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श्रीगणेशायनमः 
संभुचरन सिर नाइ कै' “साधुचरनपरसाद ! । 
तृतिय खंड “भारत-ध्रमन ! बरनत हैं अबिबाद ॥ 


पहला अध्याय । 


( सूबे बिहार भें ) आरा, दानापुर, 
पढना और बांकीपुर । 


आरा 

मेरी धीसरी यात्रा सन १८९२ ईस्वी के अकतृबर ( सबह १९४९ के 
कार्तिक ) में मेरी जन्मभूमि चरजपुरा से परार्रभ हुई । 

चरजएुरा से १२ मील दक्षिण “इष्ट इडियन रेलवे ” का पिहिया स्टेशन है । 
में पिहिया में रेलगाडी में सवार हो, उससे १४ मील पूर्व आरा के स्टेशन पर 
उत्तर । पिद्ार प्रदेश के पटना विभाग में शाहावाद जिले का सदर स्थान 
और जिले का प्रधान कसवा ( २८५ अंश, ३३ कला। ४६ विकेला उत्तर 
भक्षांश और <४ अंज्ष, ४२ कला, २२ विकहा एवं देशांतर में ) रेलवे स्वेशन 


२ «भरत भ्रमण, तीसरा खण्ड, पहला अध्याय | 


से एक मील चर और गंगा से ६ मील दक्षिण आरा एक छोटा शहर है। 
: सेशन से पत्चिमोत्तर एक संराय हैं | 
“सन १८९१ की जन संख्या के समय आरा में ४६९०५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
२२४२६ पुरुष और २३४७९ स्ल्रियाँ। इनमें ३३३८३ हिन्दू, १३०८६ ससलमान, 
४०६ जैन, ५६ कस्ताज़ और ४ वीद्ध थे । ममुष्य गणना के अनुसार यह 
भाए्तवेर्ष में २२ वां ऑर वंगाल में १४ वां शहर है। 

« शहर रोनकदार है। इसका चौक भी अच्छा है। पकाने इठे और मट्टी के 
बने हैं। शहर के उत्तर दीवानी और पश्चिम एक ताझछाव के समीप मैदान में 
कछकटरी और फीजदारी छुन्दर कचहरियां बनी हुई है। कलक्टरी से पश्चिम 

»दीबार से घेरा हुआ सुसरूमानों का वहुत वैडा मौलाबाग, जिसमें एक 
उत्त३ ताज़िया सखी हुई है, और एव गवर्नमेंट स्कूल है। स्पूल से पूर्व शहर 
के मध्य में डील साहव का बडा तालाब) दीवानी कचहरी से उत्तर गांगी 
नदी पर काठ का पूल और शहर के भीतर जेलखाना और अस्पताल है। जन 
की कोठी के पास घह दो मजिछा मकान है, जिसमें सन १८५७ के यलवे के 
समय कई एक यूरोपियनो ने थोड सिकख सिपाहियो के साथ वी बहादुरी 
से आंत्मरक्षा की। जनकी कोठी से ? मीरू दर एक छन्दर छोटा गिर्ना है। 
बादू घाजार के एक मन्दिर में छुदवा पट्टादेव नामक मोटे शिवलिंग हैं। बर्डा 
सावन मास में प्रति सोमवार की रात्रि में रोशनी, नाच, शिव का झद्भार और 
पूजन डोता है। बहुत दर्शक छोग आते है | इसके अतिरिक्त आरे में कई एक 
छोटे देवमन्दिर ओर जनमन्दिर हैं। शहर से एक मील से अधिक पूर्व सोम 
की नहर है, जो देहरीघाट से निकल कर साठ मोर पर आरा से प्वोत्तर गया 

नदी में मिली हे। * 

« शाहाबाद जिला--बह पटना यिभाग के दक्षिण पश्चिम का निछा है। 
इसके उत्तर पश्चिमोचर मदेश के माजीपुर और बलिया जिले और पिद्दर में 
सारन जिला; पश्चिम पश्नियोच्र देश में मिर्जादुर बनारस और गाजीपुर मिस 

. दक्िबन छोहरूगा जिल्‍्य और पूर्व पटना मिला है। जिले के उचरोय सोमा 


धो 


आरा। रे 


पर गंगा और सरज) पश्चिमी सीमा पर कर्मनाशा और पूर्वा सीकापर सोन नदी 
चहती है। जिले के पूर्वोच्तर कोने के पास सोन नदी और चौसा के निकट 
कर्मनाजशा नदी गंगा में मिछ गई है। जिले का प्षेत्रकल ४३६५ वर्गमपील कौर 
सदर स्थान आरा है। + 


* 


शाहावाद जिला स्वभाविफ रीति से दो विभागों में बटा है । '"उत्तरीय 
भाग में, जो जिले के क्षेत्रफल का तीन चौथाई है, उपनाऊ भूमि में खेती होती 
है और आम महुआ इत्यादि फलदार ह॒क्ष बहुत हैं। और दक्षिणीय भाग॑नमें 
विन्ध पहाड़ का सिलसिला, जिनमें से इस ज़िले में आठ सी वर्गमील है, 
फैला है। ऐेटू की साधारण उंवाईं समुद्र के जल से १५०० फीट है। वनों में 
राद्दी बहुत होती हे। सोन के किनारों पर और जहां तहां मेदानों में कंकड़ * 
निकाले जाते हैं। कायपृर पहाडियों के पत्थर से इमारतें, चकियां, चाक, ऊख 
पेरने के कोरुहू, इत्यादि चीज बनती हैं और पहाड़ियों में स्‍्लेट आदि कई 
प्रकार के पत्थर मिलते हैं । जिले के दविखनी पहाड़ी भाग में वाघ, तेंदुए, 
भालू , खूअर ओर अनेक प्रकार के हिरनें आदि वनेले जीव रहते हैं और 
उत्तरीय भाग में कई एक नहरें फैछी हुई हैं। और ज़िले में वहुतसी छोटी २ 
नदियां बहती हैं। सहसराम के पास खर्च्यंबंशी राजा हरिथन्द्र के पुन्न रोहिताश्व 
के नाम से रोहितासगढ़ नामक पुराना किला है। इसकी वर्तमान इमारत को 
चंगाल के सवेदार राजा मानसिंह ने सन १६४४ ई० में बनवाया था | लगभग 
४ मील पूर्व से पश्चिम तक और ५ मील उत्तर से दजिखन तक गद ये 
निश्ानियां देखने में आती हैं । इस जिले के ब्ह्मपुर, वक्‍सर, जखनी, धुस- 
रिया, सिनहा, गड़हनी, कस्तरदीनवार, धमार, मसाढ़ और गुप्तेवर में समय 
समय पर भेले होते हैं। 
जिले में सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के समय २०४२१२२ और धन्‌ 

१८८९१ ३० में १९६४९०९ मनुष्य थे; अर्थाद १८१७८८१ हिन्दू, १४६७३२ 

सुसलूमान, २७६ कृस्तान और २० दूसरे। जातियों के खाने में २१३३०८ 

ब्राह्मण, २०७१९५ राजपूत, १५२८४६ कोइरी, ११९०१० चमार, ९०१५८ 


बढ 


७. « भौरत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, पहला अध्याय | 


हु न है 

दुसाघ, ६८४२७ कांदु, ६६३४१ कुर्पो, ६९८१२ कंदार, ५९०७५ भुटगरर, 

। ४७८३६ तेली, ४६९९४ कायस्य, ३४८६८ वनीओं थे; शेप में दूसरी नातियां 
यों सन्‌ १८४९१ की पनुष्य, गणना के समय इस जिले के कसवे आरा में 
४६९०५, सइसराम में २२७१३, डुपरांव में १८३८४, बक्‍तर में १८५०६, 
जगदीशपुर में १२४७८, और भभुआ में १०२१६, और भोजपुर, नासरीगंम 
और भगेन में १०००० से कम मनुष्य थे ) 

« इतिहास-सन्‌ १८८७ ई० के बलबे के समय ता० २४ जुलाई को 
लगभग २००० सिपाही वागी होकर दानापुर से आरा को चले । उन्होंने 
जगदीशपुर के वाव्‌ कुबरसिह के आधीन लूगमग ८००० हथियार॒न्द गांव 

* घालों के साप ता० २७ जुलाई को आरा के जेलखाने के सम्पर्ण कैदियों को 
छोड़ दिया, खनाने को लूट लिया और सरकारी फ़ौज पर आक्रमण क्रिया | 
घहुत से पूरोपिपन रूड़के और स्ल्रियां पहलेदी वाहर मेज दी गईं थी, केवल 

२३ अंगरेज और ३ चार दूसरे कुस्तान कसबे में थे | पटने के कमिश्षर ने ५० 
सिक्‍खों को सहायता के लिये आरे में भेज दिया था। उसके पश्चात जो २३० 

यूरोपियन दानाएुर से चले, वे शस्ते में प्रायः सव मारे गए | आरा के यूरो- 
पियन और सिपादियों ने इसइ/ड्यन रेलवे कम्पनी के दो मकानों को, जिनमें 
का २० गन हूप्पा दो मंजिल मकान प्रधान थ', तुरतही क्रिल्ाबन्दी कर उसमें 
सब सामान रख छिया ॥ जब यरोपियन और सिक्स लोग दो म॑ जेले पक्ान 

में चले गये, तब वागी लोग कसवे में टूट पाठ करने के पीछे मिणर बोली की 
छोटी गढ़ी को चले, किन्तु एक सरकारी तोप की ज्ाड़ दगने पर वे छितर वितर 
हो गए। इसके पश्चात वलयाइयों ने एक सप्ताह तक कई एक प्रक्रर से कई वार 
उन पर आक्रमण किया, झिन्‍्तु उनके पास तोप नहों थी, इसलिये ये छोग 
उम्रकी मार न सके। अगल के आरभ में दानापुर से भेमे हुए २६० पैदल 
४० गोलताज और ४ तोपों के साथ आरा के पास पहुंचे। ताः २ अगस्त 
को तोप की सनसनाहट दूर से छन कर वागी छोग जहां तहां भागने छगे। 
सब्यास्त के पहले हो सब छोग भाग गये | ता० ३ अगस्त को सरकारी पल्टन 


' दानापुर | ८ 


घेरे हुए छोगों से आपिली । वांपू कुंबरसिह का हचांत भारत-अमण के पहले 
खंड में दुपराव और आजमगढ़ के इचांत में लिखा है। 


दानापुर। « 


आरा से पूतर-८ मील कोइलबर का पुल और २४ मील दानापुर,का 
रेलवे स्टेशन है। |: ह 
कोइलपर में सोन नदी पर, जो नमेदा के निकास के पास अमरकंदक 
पर्वत से निकछ कर ४६४ मील दुक्खिन से उत्तर को बहने के उपर कोइलवर्र 
से कई मील उत्तर हरदी छपरा के निकट गंगा में मिली है, ४८२६ फीट 
लम्बा रेलवे का पुल है। उसमें १५० फीट लम्बे २८ दरवाजे हैं। पुल के पाये 
३२ फीट पानी के नोचे और भूमि में और १५ फीट पानी से ऊपर हैं । एुछ 
के नीचे की तह में आदमी और गाड़ी ज्नलती हैं और ऊपर रेलवे की दोहरी 
लाइन है| यह पुर सन्‌ १८६२ ई० में ४३३३१२४ रुपये के खर्च से तैयार 
हुआ। ४ 
इलबर के पुल से १६ मील पूर्व दानापुर का पढ़ा रेलदे स्टेशन है 
स्टेशन पर गाड़ी देर तक ठदरती है। रेलवे से उत्तर परिहार के पटने जिले में 
फौजी छावनी का स्थान गंगा के दाहिने अर्थात दक्षिण दानापएर एक केसवा 
है। जिसको दीनापुर भी कहते हैं । 
सब १८९१ ई० की मनुष्य गणना के सगय दानापुर ऋसबे और इसकी 
छाउनी पें ४४५१८ पनुष्य थे; अवोत २१८५३ पुरुष २२२२६ रिया । इनर्मे* 
श२२८३ हिन्दू , १०६२४ मुसलमान, १४५१ इृस्तान, १७ यहूदी और ४ जैन 
थे। मलुष्य-गणना के अनुसार यद भारतपर्ष में ९१ वां और बंगाल में १७ वां 
शहर है। 
रेलबे स्टेशन से ३३ मील दर पटना विभाग की फौजी छावनी फैली हुई 
है। उसमें एक वैठेलियन अर्थात पछटन पैदल" गोरों की और एक रेनीपेंट 
बंगाल पैदल की रहती हैं। सन १८4१ ई० में ९ यूरोपियन और पक देशी 
पैदल शाही सादी आरटिलरी के २ बेटरियों के साथ था | एक ६ भीछ की 


दर आरत-भ्रमण, तीसरा खण्ठ, पहछा अध्याय । ' 


सडक दानाएँर से वांकोपर को सिविल कचहरियों तक गईं है, उसके फ़िसारों 
पर लगातार छोटे वडे मकान बने हैं। वास्तव में गंगा और रेलवे के बीच में 
दानापुर, वांकीपुर ओर पटना लगातार एकही पतत्य दर है ।- 

सन्‌ १८७७ की श्ुराई में ३ रेजीमेंट, जो दानापुर में थो, बागी होकर 
आरा को चली गई; पीछे दानापुर से यूरोपियन सेना आरा की रक्षा के लिये 
भेस्ती गई । 


न “ली ४ 
* .' पटना और वांकीपुर । 
दानापुर के रेलवे स्टेशन से पूर्व ६ मील वांकोपूर का रेलवे जंर्शन और 
१२ मीछ पटना शहर का रेलब स्टेशन है । विहासपदेश्न में किस्मत और जिले 
 क्वा सदर स्थान (२८ अंश, ३७ कला, १५ विकलछा, उत्तर अक्षांश और ८५ 
अंश, १२ कला, ३१ विकर्ला, पूर्व वेश्ञांतर में ) गंगा के दहिने अर्थात दक्षिण 
फिनारे पर पूर्व जाफर खां के वाग से पश्चिम वांकोपुर की श्रतलो तक ९ 
मील की लंबाई और औसत में दो मील की चोड़ाई में पटना भ्रहर फैला 
हुआ है। परानी क्रिछावंदी, जो शहर को घेरती थी, अब नहीं है। 
सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय पटने और वांकापुर में श६८१९२ 
मनुष्य थे; अर्थात ८२००८ पुरुष और ८३१८४ ख्रियां | उनमें १२८५०६ हिन्दू , 
४००७७ भुसलमान, ५४१ क्ृत्तान, ५९ जन और ५ बौद्ध थे। मनुष्य गणना 
के अनुसार यद्द भारतवर्ष में १५ वां, वंगाल में दूसरा और पिदार में पढछा 
बार है। | 
बाहर के मकान ईटे और मद्दी से वने हुए दे । एक चौड़ो स्संब्क पूर्व से 
पटने के पश्चिम दरवाजे होकर यांकीएर दोती हुईं पश्चिम दानापुर गई है। दूसरे 
रास्ते तंग और टेढ़े हैं । चौफ़ से ५ मील पश्मिम वांफीएर की सिविखियन 
कदइरी तक चौही सइक पर द्वामगाड़ी चलती है । दीया, वांक्रीपुर और 
पटने के दीव में पठना नहर है, "मो सन १८७७ में घ़ुली | प्रधान सइकों मर 
रात में स्यलईन की रोशनी दोती है। एक धर्म्मभाला पटने के रेलवे स्टेशन 


हो 


से योह़ा पश्चिम और दूसरो चौक के निकट है । पटनें शहर में गोपीनाथ, 


पटना और बांकीपुर । ७ 


- घड़ी 'पटनदेवी, छोटी पटनदेबी और हरिमन्दिर ये ४ मन्दिर प्रधान हैं । 
गुलनारबाग में अफीम के गोदाम और रोमनकायेलिक चर्च के सामने एक 
कवरगाह है, जिसमें मोरफसिम द्वारा मारे हुए छोग दफन किए गए वे॥ 
उसके ऊपर पत्थर ओर ईंटे से घना हुआ एक स्तम्भ खड़ा है। दूसरा यूरो- 
पियन कबरगाह शहर के पश्चिम है। पश्चिम की शहरतली | शाहअरजानी को, 
जो सन्‌ १०३२ हिनरी ( सन्‌ १६२२ ई० ) में मरा था, बड़ा दरगाह है। वहां 
प्रति वर्ष एक बडा मेला होता है। मेला ३ दिनों तक रहता है । उसमें छगभग, 
८००० मनुष्य आते हैं । दरगाह के पास के करवले में सुदर्रम के दिन वहुत से 
लोग एकत्र होते हैं और संपृर्ण शहर के ताजिये दफन किये जाते हैं | करवले 
के पास एक साधु का वनवाया'हुआ एक तालाव है । पटने की मसकिदों में 
शेरशाह की मसजिद सव से पुरानी है। पीरबहोर को दरगाह भी ससलमानों 
की पूजा का स्थान है, जिसको बने हुए २५० वर्ष हुए। शहर के आस पास 
गुलाब चुलाने के लिये गुलाव के बहुतेरे वाग़ लगे हुए हैं। 

चांकीपुर में हिन्दुस्तान में सब स वडी अफयून को कोठी है, बढ़ा विद्यर 
के १२ जिलों से अफयून आता है । पटना कालिज ईटे से बनी हुई बहुत 
सुन्दर इमारत है, इसको किसी वाशिन्द ने अपने रहने के लिये पनवाया 
था। गव्नमेन्ट ने इसको खरीद कर कचहरी बनाई | सद १८५७ ई० में 
कचहरी दूसरी बनी । सन १८६२ में इसमें कालिज स्थापित हुआ । इनके 
अतिरिक्त वाकीपुर में सिविल कचदरियां, मेडिझक झालिन,, नाल स्छुछ, « 
विद्दार नेशनछ कालिज, खैरुती अस्पताल, पयलिक लाइवरेरी, इत्यादि 
दशनीय वस्तु है। सिविछ कबइरी ओर अफीम की कोठी के बीच में प्रतिवर्ष 
सावन मास में प्रति सोमयार को सोमयारी मेला होता है, जिसमें बहुत सी 
चीजे विकी के लिये आती हैं और महादेव के मन्दिर में वडा उत्सव हीता है $ 
पटने में कारोबार के प्रधान स्थान मारुगंज्, मन्वरंगज, किला महरला, 
मिरचाइगंज के साथ चीक, महराजगंज, सादिकपुर, अलावक्स८र, गलूमार 
|ग और कनेलगंज हैं "। पटना शहर जिले में प्रधान तिनारती वाजार और 
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सड़क दानाएँर से बांकीपुर को सिविल कचहइरियों तक गई है, उसके किसारों 
पर लगातार छोटे बड़े मकान बने हैं । वास्तव में गंगा और रेलबे के बीच में 
दानापुर, वांकीपुर और पटना लगातार एकह्ी पतला शहर है । - 
सन्‌ १८४७७ की शुलाई में ३ रेजीमेंट, जो दानापुर में थो, बागी दोकर 
आर की चली गईं; पीछे दानापुर से यूरोपियन सेना आरा की रक्षा के लिये 
मेंसी गई। 
िब्र ० 
” पटना आर वाकाएुर | 
दानापुर के रेलवे स्टेशन से पूर्व ६ मील वांकोपुर का रेलवे जंगशन और 
१४ मील पटना शहर का रेलव स्टेशन है । विद्ासपेश में क्रिस्मत और मिले 
का सदर स्थान (२५ अंश, ३७ कछा, १५ विकला, उत्तर अक्षांश भीर <५ 
अंश, १० कला, ३१ विकलां, पूर्व वेशांतर में ) गगा के दहिने अर्थात दक्षिण 
किनारे पर पूर्व जाफर सख् के वाग से पश्चिम वांकौपुर की शहरतली तक ९ 
मील की लंबाई और ओसत में दो मील की चौड़ाई में पटना शहर फैला 
हुआ है। पुरानी किल्यबंदी, जो शहर को घेरती थी, अप नहीं है। 
सन १८९१ को मनुष्य गणना के समय पटने और वांकीपुर में १६८१९२ 
मनुष्य थे; अर्थात ८२००८ पुरुष ओर ८३१८४ ख्लियां | इनमें १२४५०६ हिन्दू, 
४००७७ मुसलमान, ५४१ इस्तान, ५६ जैन ओर ५ बौद्ध थे। मनुष्य गणना 
के अनुसार यह भारतवर्ष में १८ वां, वंगाल में दूसरा और पिद्वार में पहला 
शहर है। 
आदर के मकान ईटे और मट्ठी से बने हुए दे । एक चौडो सडक पूर्व से 
परने के पश्चिम दरयाजे होकर बांकीपुर होती हुईं पत्मिम दानापुर यई है। दूसरे 
रास्ते तंग और टेड़े हैं । चीफ से ५ मील पश्मिम यांकरीपुर की सिविखियन 
कयदरी तक चौड़ी सडऊ पर द्वामगादी चलती हे । दीया, बांक्रोपुर और 
परने के दीच में पटना नहर है,'जो सन १८७७ में पुली । प्रयान सइकों मर 
ग्रेत में लालटन की रोशनी होती है। एक घर्नंशाला पटने के रेलवे स्टेशन 
से थोड़ा पश्चिम और दूसरो चौक के निकट है । पटनें शहर में गोपीनाथ, 
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मेंगे। जो किसीको कुछ पूछना द्वोगा, थे उसीमें देख लेपेंगे |« गुरु गीविन्द 
सिंह के जीवन का बड़ा भाग युद्ध में वीता। उत्हों ने संबद १७६५ कार्तिक 
मुदी पंचमी ( सन्‌ १७०८ ई० ) को हेदराबाद के राज के नहेंढ़ में मुसक 
पानों से लड़कर संग्राम में अपने झ्रण का विसर्मन किया। बहां.गुर गोविन्द: 
सिंह की संगति बनी हुई है। 
पटनदेवी-परि मन्दिर से दक्षिण ओर एक गछी के घगछ में छोटी 
पटनवेवी का मन्दिर है । आंगन के पूर्व ओर पश्चिप दोहरी और उत्तर तथा 
दक्षिण एकदरी दालान और चारों कोनों पर चार कोठरियों हैं । पूर्व के 
दाल्ान में १२ खम्मे लगे हुए आसन में पदाकाछी, महालध््मी और महा- 
सरस्वती की तीन टुतियां स्थित हैं । 
चौक से ३ मील पश्चिम महाराज गंज में बड़ी पटनरेवी का मन्दिर है? । 
लोग कहते हैं कि पार्वती के पट के गिरने से वहां पाठनवेयी हुई' और इस 
शहर का नाम पटना पड़ा । 
गोलूघर--बांकीपुर के रेलवे स्टेशन से १६ मील उत्तर ऊंये गुष्यज फी 
शकल की ईंटे से बनी हुईं गोलबर नामक इमारत, जो सन्‌ १७८४ ई&७ में 
अकाल के समय गरले रखने के लिये वनो थी, देखने छायक है | इसकी 
दीवार १२ फीट मोटी) गोछाई नेव के पास ४२६ फीट, ऊंचाई मध्य में ९० 
फीद और भीत्तर का व्यास १०९ फीट है। चारो ओर चार दरवाजे और 
सिरे पर १०॥ फीट गोलाकार चबूतरा है। ऊपर चढ़ने के लिये बाहर से दो 
सीढ़ियां,, जिनके बगल में रोकावट के लिये दीवार वनी है, बनी हुई हैं। लोग 
कहते हैं कि नेपाल के सर ज॑गयहमदुर छोटे घोड़े पर चढ़कर बाहर की सीढ़ियीं 
से इसके सिरे पर चढ़ गए थे। गोलघर में १३७००० टन गर्ल अंद सकता है। 
पटना जिृछा-उसका क्षेत्रकूछ २०७९ वगभीछ है । इसके उत्तर मूंगा 
नदी, वाद सारन सुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले; पूर्व मुंगेर जिला; दक्षिण 
गया जिछा और पश्चिम सोन नद्दी, जो शाहाबाद जिले से इसको अछग 
करती है, बहती दे ।,जिले के दक्षिण भाग में पदड़ियां है |: जिले में जंगल 
र्‌ 
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नील' की क्नारत का मसिद्ध स्थान है । तैछ के बीज, नमक, सञ्जी, चीनी, , 
गुर, गेहूं, रहर, चना, चावल, इत्यादि वस्तु दूसरे शहरों से परने में आदी हैं 
और कई प्रकार की चीज दाइर से दुसरे छइरों में जाती हैं। मारुगंभ सबसे 
अधिक आमदनी की जगह है। कर्मेंलगंज में कहुत सो तिजारती चीनें बंगाऊ 
और पिद्दार के जिलों से नाव पर आती हैं। सादिकपुर और महराजगंन में 
तेल के वोज का बाजार है। मिरचाईगंज से सटा हुआ चौक है, जिसमें मार- 
याद़ियों की कपड़े आदि की दुकानें देखने में जाती है । चौक से पूर्व किले 
के पहल्‍्ले में रुई, बांस और छकड़ी की तिनारत होती है। सन १८८३-८४ 
में वांकी पुर ओर दानापुर के साय पटने की सौदांगरी की आमदनी की कीमत 
2८९२१८४० रुपए और रफतनी को कीमत ६६०३५७९० रुपए थी। 
** गुरु गोविन्दालिंद का मत्दिर-यह मन्दिर चौक के पास पक 
गली के यगछ में हरिमन्दिर करके प्रसिद्ध है । मन्दिर के फाटक के दामन 
में माय छ के ४ जोडे खूम्पे लगे हुए हैं । वड़े धांगन में एके उत्तम वरामदा 
चना है उसमें पृ और पश्चिम दालान और बाहर चारो ओर छन्दर ओोतारे 
घने हैं ) पर्च के दालान में गुरु गोपिन्दर्सिह की रे नोडी चरणपादुका और 
पश्चिम बाले में छन्दर सिंहासन पर ग्रन्य साहब अर्पाद्‌ नानकशादी छोगों 
की पम्मे पुस्तक रक्‍्खी हुई हैं । पुम्तकों को हुशाडे ओढ़ाये जाते हैं ओर 
चंबर दुलाये जाते हैं। मन्दिर से उत्तर बहुत ऊँचा निश्नान है । पूस छदी 
«सच्तमी गुरु गोविन्दर्सिड का जन्म दिन है, उस दिन वहां वड़ा उत्सव होता 
है | फुछ बंगला वनता है और बड़ी रोशनो की जाती है । हसरिमन्दिर के 
महंय वाया झम्ेरसिंड जी हैं जो घजभाषा के अच्छे कवि हैं । उसी स्थान पर 
रिक्खों के मे गुरू तेग बड़ादुर की पतरी गुनरीदेबी के गर्भ से संचत १७२३ 
( उन १८६६ ईं० ) में पूस छदी सचमी को गुरु गोविन्दर्सिह का अन्‍य हुआ 
था। उन्हों ने अपने मतवालों को सिह की पदवी दी और एक दूसरा ग्न्‍्य 
बनाया, ओ देसउं गुरु का ग्रंथ कदत्यता है। और आज्ञा दी कि हमारे पश्चात 
अप कोई दूसरा गुरू नहों झोगा, सर छोग अस्से ग्रन्थ साहब को गुरु सम- 
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में; जो किसीको कुछ पछना दोगा, वे उसीर्मे देख लेपेंगे (« गुरु गीविस्द 
घिंह के जीवन का बड़ा भाग युद्ध में बीता। उन्हों ने संत १७६५ कातिक 
दी पंचमी ( सन्‌ १७०८ ईं० ) को हैदराबाद के राज के नवेड में मुसक 
पानों से लदकर संग्राम में अबने प्राण का विसनत किया) वहां,गुरु गोविन्द- 
सिंह की संगति वनी हुई है। के 
पटनदेवी-दरि मन्दिर से दक्षिण ओर एक गछी के घगरू में छोटी 
पटनवेवी का मन्दिर है । आंगन के पूर्व ओर पथिप दोहरी और उत्तर तथा 
दक्षिण पकरी दालान और चारों कोनों पर चार कोठरियां हैं । पूछ के 
दाछान में १२ खम्मे लगे हुए आसन में महाफाली, महालक्ष्मी और महा- 
सरस्वती की तीन टरर्तियां स्थित हैं । ह 
चौक से ३ मील पश्चिम महाराज गंज में बड़ी पटनवेवी का मन्दिर है"। 
लोग कहते हैं कि पार्वती के पट के गिरने से वहां पाठनदेबी हुई! और इस 
शहर का नाप पठना पड़ा । 
गोलघर-वांकीपर के रेलवे स्टेशन से १४ मीऊू उत्तर ऊंचे गुम्घज की 
शकल की ईटे से बनी हुईं गोलथर नामक इमारत, जो सन्‌ १७८४ ई७ में 
अकाल के समय गरले रखने के लिये बनी थी, देखने छायक है । इसकी 
दीवार १२ फ़ीट मोटी। गोलाई नेव के पास ४२६ फीट, ऊंचाई मध्य में ९० 
फोट और भीतर का व्यास १०९ फ़ीट है। चारो ओर चार दरवाजे और 
सिरे पर १०३ फीठ गोलाकार चबूतरा है। ऊपर चढ़ने के लिये बाहर से दो 
सीढ़ियां,, जिनके वगल में रोझाबट के लिये दीवार वनी है, बनी हुईं हैं। छोग 
कहते हैं कि नेपाल के सर ज॑गयह्यदुर छोटे घोड़े पर चढ़कर बाहर की सीढ़ियों 
से इसके सिरे पर चढ़ गए ये। गोलयर में १३१७००० टन गला अंट सकता है। 
पठना जुदछा-पसका क्षेयफ्ल २०७९ वर्गमील है। इसके उत्तर मूंगा 
नदी, वद्ध सास्त सुज॒फ्फरपुर और दरभंगा जिसे; पूर्व सुंगेर जिछा; दक्षिण 
गया जिला और पश्चिम सोन नद्दी, जो शाहायाद जिल से इसशे अलग 
फ़रती है, वहती है ।, जिले के दक्षिण भाग में पहाड़ियां है ।. जिले में जंगल 


है 


१० ४ भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, पहछा अध्याय | ' 
नहीं है। मिले के दक्षिण एवं के भाग में लगभग १००० फीट ऊंची रामएह 
की पदाड़ियां और अनेक गम सरने हैं। 

" पटना जिले में गंगा और सोन प्रधान नदी है| एनपन नदी से छोटी २ 
नहर निकछी-हैं । पुनपुन नदी नौबतपुर तक'पूतरोंतर को बहकर, वहाँ से 
पूर 'शुक्कर फतद्ा के पास गंगा में मिलगई है | उसकी रूम्बाई इस जिले में 
«७ मील है। विद्वार की पहाड़ी में मकान घनाने योग्य पत्थर की खान है। 

जिले में सन्‌ १८९१ ६० की मनुष्य-गणना के समय १७७०२२४ और 
सन्‌ १८८९१ ई० में १७५६८५६ मनष्य थे; अर्थात्‌ १५४१०६१ हिन्दू, २१३१४१ 
मुसछपमान, २५८८ कृस्तान, २२ जेन, १६ अहो, १४ यहूदी, १ पारसी 


, और १३ दसरे | जातियों के खाने में २१७८४५ अह्दीर, १५४२२ क्ुर्मी, 


१५११८१ भूमिद्ार, ९९९७६ दुसाप, <६७३८ कोइरी, <५८२४ क॑हार, 
६४३३२ राजपूत, ५६६८७ चमार, *९२८८० तेली, ४७०४१ ब्राह्मण थे, 
और झेप में दूसरी जातियां थों। सद १८९१ की मनुष्प-गणना के समय 
पतना जिले के पटने प्दर में १६८०१९२, विद्दार में ४७७२१, दानापुर में 
४४४१९, बाढ़ में १२२६३, और खगोल, मुऊ़ामा, फतुश, महम्मदपुर, चेकूठपुर 
और रलपुर में १००० से कम मनृप्य ये । 
सते विहार-दंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आधीन विहार, बंगाल, 
उदीसा और छोदा नागपुर ये चार दबे हैं| इनमें से ये पिहार का यान 
शहर पटना है। खत विद्वर के उत्तर स्वाधीन नैपाल राज्य; पूर्व सपे बंगाल; 
दक्षिण छोटा नागपुर के जिले और पत्रिम पश्रिमोत्तर देश है| रुखे , विद्र में 
पठना और भागलपुर दो विभाग हैं,--पढना प्रिभागम में पटना, गया, शाहा- 
याद, सासन, उंपारन, सुजफ्फरपुर, और दरमंगा ये ७ जित्ते ओर भागलपुर 
विपाग में मागलदुर, मालद॒द, पुनिया, मगेर और संथार परगना ये « 
जिले हैं 
यह देश साधारण तरह से विपत है। मुँगेर निछे और देझ के दक्षिण-पूर्व, 
जहां राममइल जोर संयाठ सिलसिले हैं, पद्माड़ियां ई। इस स्रे में सबसे 


पटनो और बांकीपर । श्‌ 


ऊंची पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई केवल १६२० फीट है, गया जिछे में स्थित है। 
खूबे के मध्य होकर गंगा नदी बहती है, जिससे इस ख़े के प्रायः बराबर दो 

|ग हो गए हैं। उत्तर से सरज, गंडक, कोसी और महदानंदा और दक्षिण 
से सोन नदी आकर गंगा में पिली हैं। इस खो में कई एफ नइर खेतों को 
पठते हैं और नील और अफीम बहुत द्वोती है| ; न 


सन १८८१ की मनृष्य-गणना के समय से विद्यर का क्षेत्रफल ४४१३९ 
घर्ग मीछू था। इसमें ७७४०७ कसवे और गांव, ३५२०८९६ मकान और 
२३१२७१०४ मनुष्य थे। अर्थात्‌ ११३८५८१६ पुरुष और ११७४१२६८ स्जियाँ। 
इनमें १९१६९९९७ हिन्दू, १११२६५७ मुसलमान, ६११८६६ आदि निवासी 
इत्यादि, १०९५४ कृस्तान, १३२ बौद्ध, ५४ सिख, ५० यहूदी और २६ : 
जैन। जातियों के खाने में २६४२९५७ ग्वाला, ११६६८५९३ राजपूर्त॑, 
११२४१६१ कोइरी, १०७३६४२३ ब्राह्मण, १०५२५८६४ दुसाप, ९८५०९८ 
भूमिशर, <८२१११ चमार, ७९०५२३ कुर्मी, ६१२०२९ तेली, ५३१४२१ 
कांदु, ५११९०४ घानुऊ, ४६८३०५ फंहार, ४१९५२१ तांती और तंतवा, 
३९१५३१७ वनिया, १९२६२२ मछाह, ३५८०६८ कायस्थ, ३४०७१७ नाई, 
२८३७४० कुंभार, २८२९१४ लोहार; शेप में दूसरी जातियां थों । आदि 
निवासियों में ५८९६२० संथाऊ, ११९९५ कोल थे । विद्र भारतवर्ष में 
सबसे प्री आवादी का देश है। इसमें सन १८८१ की मनुप्यनाणना के 
समय पति बर्गमील में ओसत ५२४ मनुष्य थे | 


माचीन काल में मगध के,राजाओं के आधीन खझबे विद्वर था, जो उस 
समय भारतवर्ष में प्रयछ राजा थे | सन ईस्वी की चौथी सदी के पढिले से 
पांचवों सदी के पीछे तक उनका राज्य था। तेरइवों सदी के आरंभ में विद्यर 
बेश सुसलमानों के आधीन होकर बंगारू के नवाव के अधिकार में हुआ'। 
सन १७६५ में इष्टटृंडियन कंपनी ने दीवानी- के साथ सूबे विद्वर को पाया | | 

सत्रे विद्वर के शहर और कसवे, जिनमें सब १८९१ ई० की मनुष्य-गणना 
के समय १०००० से अधिक मनुष्य थे | 


१२. भारत-प्रमण, तीसरा खण्ड, पहछा अध्याय |' 


क ] 
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१५ जपालपुर झुंगेर १८०८९ 
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१७ मधघुयनी दरभंगा १७५४४ 
श्८ बक्सर धाह्ावाद १५५०६ 
श्ष्‌ पुनिया पुनिया १४५५५ 
च्‌० इंगलिशवाजार मालदह श्इ्दशट 
नस रिविलगंज सारन १३१ए७३ 
श्र प्रोतीडारो चंपारन * शण्ट 
श्३े लालांन सुनफ्फरप्र १२४९३ 
डे जगदीशपुर पु शाहाबाद १२८७५ 
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२७ ., साहेवगंन संपालप्रगना श्श्श्ष्र 
श्ट रोसरा दरभंगा १०८८७ 


जप मगुभा धाहावाद॑ १०२१६ 


पटना और बांकीपर | ११ 


इतिद्ास-पराण के लेखानुसार शिशुनागवंश के राजा “अजातघ्रु के 
पोते उदयाखने पाठली पुत्र ( पटना ) को, जिसको कुछमपुर भी ( पृष्पपुर ) 
कहते थे, बसाया । ( भारत अ्रमण इसी खंद के तीसरे अध्याय की मराचीन 
कया में देखो ) अजातशत्रु बौद्धमत नियत करने वाछे गोॉतमबुद्ध के समय में 
था। गौतमवुद्ध का देहात सन ई० के ५४३ चर्ष पहले हुआ था । चन्द्रगुई ने 
मगध या विद्यर के नंद खांदान को, जिसकी राजधानी पाटलीपुत्र थी, विन्न॑श 
करके सन ई० से ३१६ वर्ष पहले एक राज्य नियत कर २४ वर्ष तक गंगा'के 
मैदान में राज्य क्रिया । उसी समय चीन के भेगेस्थनीज्ञ ने शहर को बेखा था। 
उसने लिखा था की सिंध नदी से १०००० इसटाडिया ( ११४९ मीछ ) दूर 
गंगा और एरानोबो ( सोन )-के संगम के निकट खाई से घेरा हुआ ६४ 
फाटकों से खुशोभित हिन्दुस्तान की राजधानों पाछोबोयरा ( पटना ) है| 
उसके कथनानुसार शहर का घेरा २४ मील का होता है। चीन के दुसरे 
यात्री हुएंत्संग ने सन ६३७ ई० में इस शहर को देख कर लिखा है कि 
पुराना शहर, जो कुछमपुर कहछाता है, उजड़ पुजड़ गया है, किन्तु नया शहर 
पादछीपुत्र १९४ पील के घेरे में है। 
मुसलमानों के राज्य के आरंभ में इस देश का खवेदार विद्वर शहर में 
शहता था। अकवर ने पटने को अपने अधिकार में किया। औरंगमेव ने अपने 
पुत्र आजम को पटने का सवेदार वनाया। तब से पटने का अजीमाबाद नाम 
पडा । सम १७६३ ई० में मशिदावाद के नवाय मोर कासिम की सेना ने 


लगभग २०० अंगरेज और २००० सिपाहियों को पटने के पास मार डाछा। 
उनकी यादगार में एक स्तंभ बना हुआ है | सन १८५७ की जुलाई में 


दानापुर में ७ वों, ८ वों और ४० वीं देशी पैदछ के सिपाही वागी हो गए। 
"बे छोग जब नावों पर सवार होकर चछे, तब अंगरेजों ने स्टीमर के गोलों से 
उनको मारा, जिससे वहुतेरे मरे ओर वहुतेरे डूब गए, किन्त आधे से अधिक 
बागी सोन पार होकर शाहावाद जिले में चछे गए। 
वांकीपुर जंशदन से “ इष्ट इंण्डियन रेलवे ” की छाइन ४ तरफ गई है। 
तीसरे दरले का महवुल्ले फी मीौरू २६ पाई है । 


२९... भारत-श्रमण, तींसरा खण्ड, पहदछा अध्याय ।' 
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९ भपुभा आंशशंद स्ण्स्श्‌द 


श्५्‌ 


ब्अव्याथ । 
(सूबे विहार में ) गया, बोध गया, टिकारी और विराट नगर॥ 


गया । 

पघाँकीपुर से ८ मील दक्षिण पुनण्न गांव का रेलवे स्टेशन है | स्टेशन से 
६ मीछ उत्तर पुनपन नदी बहती है जहाँ गया के यात्री बालू की एक बेदी 
घनाकर पिण्डदान करके गया जाते हैं । ध 

पुनुएुन्‌ स्टेशन से ४९ मील और बक्ीपर जंक्शन से ५७ मीक दक्षिण 
(२४ अंश ४८ कला ४४ विकला उत्तर अक्ञांस और ८५ अंश ३ कछा १६ 
विकला पूर्थ वेशांतर में ) विहार प्रवेश के पटना विभाग में जिले का सदर, 
स्थान और प्रधान कसवा गया नामक छोट़ा शदर है। 

सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय गया में जो साहब्गंग के साथ 
एफ स्युनिसिपलिदी बना है, <०१८३ मनुष्य णे; अर्थात ४०८९३ परुप और 
३९४९० स्ज्रियां। इनमें ६२०४६ हिन्दु , १७१४७ सुसलमान, १०५ कृस्तान 
और 2८५ जैन थे। मनुष्य संख्या के अनुसार पह भारतपर्ष में ३६ वां, बंगाल 
में ५ वा और विद्वार में दूसरा शहर है। 

गया २ हिस्सों में विभक्त है, अर्थात्‌ साइबगंज और पुरानी गया। दोनो 

, फाश्णु नदी के बाएं अर्थात्‌ पश्चिम किनारे पर हैं। साहवरगंज में रेलवे स्टेशन, 

यूरोपियन और देशी छोगों की कोठियां और स्टेशन से करीव १ मील दक्षिण- * 
पूर्व सिविल रूचहरियां हैं । साहुबगंज तिमारती जगह है, वहां की सड़क चौड़ी 
और भक्कान दो मंजिले तीन मंजिले बने हैं | उसमें जेलखाना, अस्पताल, 
गिर्ना, परलिक लाइब्रेरी, तैरने कै इस्माम, और घोड़दौड़ की सड़क है। गया 
में काे और सफेद पत्वर के प्याले पथलीटी आदि वस्तु वहुत उन्दर बनती हैं 

रेलबे स्टेशन से १६ पील पूर्वोत्तर पुरानी यया के उत्तर का फाटक और 
२ भील फलगू के घाए विप्णुपद्‌ का मन्दिर हैं । एरानी गया का खांस शहर, 
जिसमें गया वाछों के मकान हैं, फलयू नदी के पश्चिम किनारे पर उत्तर से 


श्४ 


«.. भारत-अ्रमण, तीसरा खण्ड, पहुछा अध्याय | * 


(१) बॉकीपुरन्‍्से पश्चिम कुछ दक्षिण- 
मील-प्रसिद्ध सेशन-- 


कि 


६ दानापुर। 
२२ कोइलेब्र-पुल |५ 
३०. आरा । 


जाती आती है । पलेमाघाद से 
पश्चिम्र बंगाल नार्थवेष्ट रेलवे” पर 
२५९ मील छपता, ६७ मील तिवान 
ओर १४१ मील गोरख,२ नंऋशन 
और पलेजा से पर्वोत्तर ६ मी 


४४ विहिया३ सोनपुर और ७० मीछ मुजफ्फरपुर 
५३ रघुनायपुर। जंक्दान है। 
६३ डुमराव। (३) बांकीपुर से दक्षिण गया ब्ेंच-- 
७३ पषसर। मील-पसिद्ध स्टेशन | 
९५ दिलदारनगर जंऋशन। < पुनएन। 
१११ मगलसराय जंकशन। २८ जहानावाद। 
दिलदार नगर प्क्शन से. ५७ भया। 
पत्तर थोड़ा पश्रिम १२ मील (४) बॉकीपुर से पूर्व-- 
गाजीपुर के इस पार तारीघाद। गील-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
गग़छूसराय से पश्चिम २० मील ६ पटना शहर। 
चुनार, ४० मील मिरजापुर, ४५ २८ बखतियारपुर। 
मील विन्ध्याचछ, ९१ मील ३९ बाढ़। 


नयनी जऋशन और ९५ मील 

इलाहवाद और पश्चिमोत्तर 

* अबध रुद्देलखण्ड रेलवे! के 

पास ७ मील बनारस, ४६ मील 

पीनपुर, १२६ मील अयोध्या, 

१३० मील फेजायाद जकशन, 

१९४ भील घारापंकी जंशशन 

आऔर २०९ पीर छूखनऊ जक्‌- 

शान है| 

दांक्ीपर से उत्तर, थोड़ा पश्चिम-- 

मीछ-असिदध स्टेशन-- 

६ दीपाघट | हे 

दीयापाट से गंगा के बाएं 

किनारे पर पछेजाथाद तक बोट 


५६ मोकामा ज॑झशन | 
७६ लक्षीसराय जंक्शन | 
लक्षीसराय से कार्ड लाइन 
पर ६१ मील वेयनाय णंकशान, 
१३२ मील आसन सोल जंरूशन, 
१४१ मील रानीगंज और १८७ 
मोल खाना जंर्जने और लुप 
छाइन होकर २५ मील जमालपुर 
ऊंबशन, ५८ मीक भागरुपुर, 
१०४ मील साहेरगन और२४८ 
मील खाना ज॑रशन है। खाना 
जंकघन से दक्षिण ८ मीख बे: 
बान ओर ७५ मोल कलऊत्ते फ्े 
इस पार हयड़ा है। 


श्ध््‌ 


बअंध्याथ । 
( सूबे विहार में ) गया, बोध गया, टिकारी और विराट नगर॥ 


गया । 
चांकीपुर से ८ मील दक्षिण पुनप्न गाँव का रेलबे स्टेशन है । स्टेशन से 
$ मील उत्तर पुनपुन नदी बहती है जहाँ गया के यात्री वालू की एक वेदों 
घनाकर पिप्डदान फरके गया जाते हैं । ह॒ 
पुनपन स्टेशन से ४९ मीछ और वांकीपुर जंत्रशन से ५७ मीक दक्षिण 
(२४ अंश ४८ कला ४४ बिकला उत्तर अक्षांस और ८५ अंश ३ कछा १६ 
विकला पूर्व वेशातर में ) पिहार मरेश के पटना विभाग में जिले का सदर, 
स्थान और म्धान कसया गया नामक छोट्टा शहर है। 
सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय गया में जो साहबर्गंग के साथ 
एफ म्युनिसिपलिंटी बना है, ८०१८३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४०८९३ परुष और 
३९४९० स्लियां। इनमें ६९०४६ हिन्दु , १७१४७ मुसलमान, १०५ कृस्तान 
और <५ जैन थे। मनुष्य संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ३६ वां, बगाल 
में ५ वा और पिद्र में दूसरा शहर है। 
गया २ हिस्सों में विभक्त है, अर्थात्‌ साहयगज और पुरानी गया। दोनो 
. फार्णु नदी के बाएं अर्थात्‌ पश्चिम किनारे पर हैं। साहवगज में रेलवे स्टेशन, 
यूरोपियन और देशी लोगों क्री कोठियां और स्टेशन से करीब १ मील दक्षिण- 
पूर्व सिविल कचदरियां है | साहुवगज तिनारती जगह है, वहां की सडक चौदी 
और मकान दो मजिले तीन मजिले पने हैं । उसमें जेछखाना, अस्पताल, 
गिर्नों, पपलिक लाइबेरी, तरने कै हम्माम, और घोडदीड की सडक है। गया 
में काऊे और सफेद पत्थर के प्याले पवछीटी आदि वस्तु वच्चत सन्दर चनती है | 
रेलबे स्टेशन से १३ मील पूर्थोचर पुरानी यया के उतर का फाटक और 
२ मील फलगू के वाए विष्णुपद का मन्दिर है। प्रानी गया का खांस शहर, 
जिसपें गया बालो के मकान है, फलगू नदी के पश्चिम किनारे पर उत्तर से 


१३». *भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, दूसरा अध्याय! 


दक्षिण | मीछ लम्बा और पूर्व से पश्चिम | मील चौड़ा है | उसके बारो, 
दिल्लाओं में ४ फाटक हैं। मकान एराने ढाचे के चौम॑जिछे पंच मंभिले तेक 
कम है। उचर के फाटक से दक्षिण के फाटक तक गच की हुई एक सड़क है। 
ऊँची नीची भूमि पर शहर घसा है। जगह जरद पयरीली जमीन है | फलगू 
के'किनारे पर भक्षनी घाट, गायत्री घाठ, वेकुआ धाठ, सोमर घाठ, जिद्ठाछोल, 
ग्ाधर घाट आदि हैं । 
पश्चिम फाटक से बाहर एक सडक उत्तर से दक्षिण गई है मित्रके पश्चिम 
बगछ पर पश्चिम फाटक से कुछ दक्षिण रामसागर महुरले में करीय १८५ गज 
छम्या और इससे आधे से अधिक चौड़ा रामसागर नामक ताछाव है। मिससे 
दक्षिण चान्दवौरा धाजार है। पु 
*” गया से एूर्ष फलगू के दहिने किनारे पर नगक्रूठ पहाड़ी; दक्षिण पश्चिम 
भस्मझूठ ( मिसको छोग मुरली पढाड़ी कदते हैं इसके शिर पर एक मन्दिर 
बेख पड़ता है ) और प्रह्मयोनि की पहाड़ी उत्तर साइवगंज के बाद रामशिका 
पदाड़ी और पश्चिमोत्तर मेतशिला पहाड़ी देख पश्ती है। 
गया थ्राद्ध के लिये भारतवर्ष में मघान है| बद़ां मतिदिन श्राद्ध करने 
के लिये यात्री पहुंदते हैं, किन्तु आखिन मास का क्ृष्णपक्ष गया श्राद्ध का 
सर्व प्रधान है। उस समय भारतवर्ष के प्रत्येक विभागों के छाखों यात्री गया 
में आते &। और धनी लोग गयाबालछ पंडों को बहुत दक्षिणा वेते हैं। गया 
, के पंढों में बड़े बड़े घनी हैं। आखिन के बाद पौप और चैत्र के कृष्ण पक्त में * 
भी बहुत यात्री गया में पिडदान करते हैं | 
श्राद्ध के स्थान और विधि-(१) पणिमासी के दिन फलग 
नदी में एक बेदी पर खीर का श्राद्ध, तपण और पंटा की चरण एजा होती है। 
'ऋदगू नदी गया के पूर्व बहती हुई दक्षिण से उत्तर को गई है। फल्ग का विशेष 
माहत्प नगरूठ ओर भस्परझुठ से उत्त और उत्तर-भानस्त से दक्षिण है। 
नासट से दक्षिण फरगु का नाम म्रदाना हैं| गया से $ मील दक्षिण नी छ|नन 
नदी द्श्नि से आकर महाना नदी में मिल्री है । सगप से करोय ? मील 


हु 


गया। रे 


दक्षिण सरस्वती के मन्दिर तक दस नदी का नाप सरखती है। मंथुश्रपा 
मामक एक छोटी नदी दक्षिण-पश्निम से आकर गया केदक्षिण महाना (फल्गू ) « 
नदी में मिछी है, मिसकी धारा बरसात के वाद फर्श से अलग होकर गदा- 
धर के मन्दिर के नीचे बहती है। वर्षाकार के अतिरिक्त ठुसरी ऋतुओं में 
फरगू नदी में पानी नहों रहता, परन्तु वालू खोदने पर साफ पानी मिछ जाता 
है। नदी में पानी रहने पर भी छोग वालू हटा कर स्वच्छ पानी छे जाते हैं 
विष्णुपद के पूष फल्यू के दहिने किनारे पर नगश्‌ट पहाड़ी, बाएं किनारे पर 
भस्मकूट पहाड़ी और विप्णुपद से रूगभग १ मील उत्तर उत्तरमानस नामक 
सरोबर है। 


(२) कृष्ण प्रतिपदा के दिन ५ येदी पर पिंढदान करना होता है,--* 
रामशिर्ा, रामकझुंड, पेतशिला, अह्मकुंद्‌ और कागवलि | रामशिझा और 
रामकुड--विष्णुपद्‌ के मन्दिर से करीव २ मीऊ साहबगंण के पासही उत्तर 
फरगू के पश्चिम किनारे पर रामशिका पशही है, जिसके पूर्व घगल के नीचे 
ठीवार से घेरा हुआ ब्रह्मकुंड से यहुत बड़ा रामकुंड नामक ताछाव है। यात्री 
गण प्रेतशिछा से लौटनेपर इसके किनारे एक बेदी का पिंडदान करते हैं और 
पीछे रामशिला के ऊपर पिंददान होता है। तालाव के दक्षिण एक शिवमन्दिर 
और पश्चिम रामशिला के घगलछ पर २० स्रीढ़ी के ऊपर टेकारी की रानी 
का पनवाया हुआ एक छझुन्दर विशारू मन्दिर है, जिसमें राम, लक्ष्मण, 
जानकी और इनूमान आदि देवता स्थित हैं । मन्दिर के दक्षिण एफ 
धर्मशाला है। ३४० सीढी लास़ने पर रामशिका के सिर पर आदमी पहुचता 
है। उसके मध्य में पत्थर के ठोकों से घना हुआ एक शिवमन्दिर है, जिसके 
जगमोहन में एक चरणचिन्द घना है। मन्दिर के दक्षिण एक ओसारे और 
उत्तर एक मन्दिर में ३ परानी बौद्धमूर्तियां देखने में आती है, जिनमें «से 
एफ ज्वीो और दो चतुघुज पुरुष हैं। छोग कहते हैं कि पहलछे शामशिला का 

नाम भेतशिछा था, जब रामचन्द्र यहां आये, तबसे इसका नार्म रामशिल्ता 
हुआ है। 
६ १ 


१८... भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, दूसरा अध्याय | ' 


प्रेतशिज्षा'और बरह्मकुणद--रामगिछा से « मील पश्चिम मेतशिछा एक 
पहाड़ी हैं। पत्थर के टुकड़ों की पकी सडक बनी है। सवारी के छिये पक्के 
और बग्गी और पद्ादियों पूर चढ़ने के लिये खटोही मिलती हैं। प्रेतशिला 
के पासद्दी उत्तर २४ गन रूम्या और इतनाही चीड़ा मह्मकुण्ड नामक तालाव 
३। झरने का पानी कुण्ड में गिरता है। चारो यगछों पर पानी तक पक्की 
सीद़ियां वनी हैं। कुण्ड के पास एक मन्दिर और दो तीन पंदे के ओसारे 
हैं, जिन के उत्तर झरने के पानी की बावक्ली हैं, जिसका जल्न ब्रह्मकुण्ड में 
गिरता है। ब्रह्मकुण्ड में स्वान तपन करने के उपरॉत वहां पिण्ठदान करके 
प्रेतप्िला पर जाना होता है। व्रह्मऊुण्ड से 3६० सोढ़ियों के ऊपर बढ़ने 
» पर यात्री प्रेतशिका के सिर पर पहुंचते हैं, जह' एक आंगन के तीन यगछों 
पर भोसतारे और पूर्व बगल पर आगे की तरफ एक मंढप है । मंदप और 
पश्चिम के ओसाए में कई पुरानी वौद्ध मूर्तियां हैं'। पह्मां पिंढदान करना होता 
है। कहते कि पूर्ण समय में भेतशिला का नाम पेत पवत था; जब रामचन्दध के 
आने पर प्रेतशिछा का नाम रामशिछा हुमा । तथ प्रेषपंत को प्रेसप्रिका 
छोग कहने छगे। 
कागवलि--रामशिक्ता से करीय २०० गन दक्षिण सड़क के पश्चिम गग 
पर घेरी हुई जमीन के मीतर एक वट दक्ष है। वर एक बेदी के केवछ तीन पिंड 
दिये जाते हैै। कागवकछ्ठि, यमत्र्ति ओर शवानयल्ि। इस दिन ग्रेतिया च्राह्मण 
३) रुपया छेता है ओर यात्रियों को दूसरे दिनों से अधिक परिश्रम होता है। 
(१) क्ृप्णपक्ष की द्वितीया की उत्तर मानस, उदीची, कनख़क, दक्षिण 
प्ौनस और जिद्दालोछ इन ५ येदियों पर पिंढदान दोता है। इनको १घतीर्थी 
कहते है । 

० चततर पानस--विप्णुपद से करोव १ मौछ उचर सिविल कचदहरियों से 
३०० गज पृथे उत्तर मानस नामक मरृर्छे में रामशिला वाली सड़क के पूर्व 
बगल पर करीय ५० गन रम्बा और इतनाहों चौड़ा उत्तर मानस नाम का 
ताऊझाव है | उसके चारो बगछों पर नीचे तक पकी सीढियां हैं । ताछाय के 
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पर्ध'भौर दक्षिण चहर दीवारी,*पश्िम पर्मशाछझा और उत्तर एक शिखरदार 
र्िर है, जिपमें उत्तराई नामक सर्य और सीवछा आदि देगी की मूर्तियां 
स्थित है। मन्दिर के आगे पूर्ण लम्बा जगमोहन है, जिससे मन्दिर में अंधेरा 
रहता है । मन्दिर से उत्तर पीपछ की जह़ के पास पितामहेश्वर महादेव का 
चहुत छोटा मन्दिर है। ताछाव के पत्रिमोत्तर कोने के फ़ूस सडक के पश्चिम 
मौनेखर महादेव का मन्दिर है। इस में भी रूम्या जगमोहन होने के करन 
अंबेरा रहता ऐ। दक्षिण की दीवार में पार्यवी जी; पश्चिमर्व दीवार में छर्व्य 
नारायण और गणेश जी और झश्पो जी की पूत्तियां प्रतिष्ठित है । छोग फू 
हैं कि ब्रह्मा उत्तर मानस में भ्राद्ध करके इसी स्थान से मौन बन्न धारण कर 
सर्य्यकुंड सक़ गए, इसीलिये सम्पर्ण यात्री उत्तर मानस में पिंडदान करने के 
पश्मात्‌ मौन होकर सर्य्यकुड पर जाते हैं । फ 
उदीची, कनखछ और दक्षिण मानस विष्णुपद के मन्दिर से करी १७५८ 
गम उत्तर ९८५ गम छम्पा ओर ६० गज घौटा दीधार से घेरा हुआ खर्य्यकुंड 
तालाब है। पगलों पर पत्थर की पुरानी सीढ़ियां छगी हैँ । कुंड के उत्तर का 
हिस्सा उदीची, ,पध्य हिस्सा कनखक, और दक्षिण हिस्सा दक्षिण मानस दीर्थ 
कहा जाता है। तीनों स्थानों पर तीन बेदी फे २ पिंडदान होते हैं । सर्थ्यकुद 
के पश्चिम गुम्बजदार अस्घेरे मन्दिर में पुराने ढंग की सब्येनारायण की चतुभुज 
पूर्ति खड़ी है जिसको दक्षिणार्क कहते हैं। जगमोदन पुराने ढाचे का आगे की * 
तरफ लम्बा है। 


जिदालोल--छव्येकुट से करीय ८० गन दक्षिण फरंगू के किनारे पर 
जिद्वालोल तीर्य है, वहां मेदान में एक पीपछ का हृक्ष और एक ओसारा है, 
जहां गिडदान होता है।.* 

गदाधरजी--विस्णूपद से ३० गग पूर्वोत्तर फरगू के किनारे पर पूर्व शुख 
का शिखरदार गदाधरजी का मन्दिर है। अग्पेरे में गदाधरनी की चतभेज 
मृत चबृतरे पर खडोी है। मन्दिर के आगे तेदरा जगमोहन है | पर्व वाले 
जगपोहन में करीब एक गन ऊंची दोनो भुजाभों को नीचे झछटकाए हुए 


२० मारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, दूसरा अध्याय। ' 


एक मूति खड़ी है, मिसको छोग रामबन्द्र कहते हैं । इसके दश्नि हाय के 
नीचे एक पुरुष की और झाएं हाथ के नीचे एक स्त्री की छोटी मृति और 
इसके थाएं दूसरी जगह तीन मु वाछी एक च॒तुर्भुल गति हे । पंचवतोर्थी के 
पिंददान होजाने के पीछे पंघामत से गदाघरजी को स्नान कराया ज्ञात्ता है। 
मन्दिर के पूर्व गदाथर्‌ घाट पर पत्थर की २९ सीढ़ियां बनी हैं गदाघरजी के 
मद्ठिर से उचर शिखरदार मन्दिर में करीय २ हाय ऊंची गयाश्री देवी की 
अष्टभुजी मूर्ति खड़ी है। 
(७) कृष्ण ठृतीया के दिन तीन बेदी पर पिंड दान होता है,--माठंग 
बापी, धर्मारण्प और घोघगया गया | से ६ मीहू दक्षिण बोधगया तक पकी 
,सइक है; परन्तु सरस्वती, मंगवापी और '"धर्मारण्य होकर जाने बाछे 
यात्रियों को ७ मीछ का रास्ता पएता है। गया से,करीब ३ मोल जाने पर 
पकी सडक छुट जाती है । वहां से पैंद्ठ अथवा खटोली पर एक्र मोर से 
अधिक पूर्व दक्षिण जामे पर सरच्यती नदी मिलती है। फ़ल्मू के दोनों तरफ 
चालू का मैदान है। सरस्वती नदी में स्नान भौर तर्षन होता है। किनारे पर 
खगमर ४ सज़ ऊंचा सरस्वती का मन्दिर हैं । मितर्मे यात्री सरस्वती का 
दर्शन करते हैं । मन्दिर के भीतर और बाहर कई बौदधगूर्तियां पेखने में 
आती हैं | मन्दिर के उतर एक चद॒तरे पर एक जोड़ा चरण चिन्दर और १६ 
शिवलिंग हैं, जिन में से दो में चारो ओर एक एक मूर्तियां बनी हें | पेसे 
लिंग बोधगया के मन्दिर के पास बहुत देख पढ़ते हैं । पहले सरस्वती के 
परिदर के चारो तरफ मझान थे, अप तक भी एक तरफ खड़ा है। . 


पर्तगवापी--सरस्यतो से १ मील से अधिक दक्षिण मंगवापी नाम 
की छोडी बावली है। कुछ दर चौड़ी राह और ऊुछ दूर पगदंदी मिलती 
हैं। बापी के उत्तर पगल में सीढ़ियाँ जीर पश्चिपोत्तर दोबार के भीतर ४ 
परन्दिर से हैं, निनमें से दो मामूली कद के नए शिव मन्दिर और दो छोटे 
पुराने मच्दिर हैं। जिन में से एक में पतंगेखर शियलिंग मतिष्टित हैं। वहां कई 
दीद्धवृवियां देखने में आती हैं। वहां वापी के किनाएे पर पिंड दान होता है। 


गया। २१ 


| पर्मारण्य--मतंगवापी से | मीरू पूर्व-दक्षिण धर्मारण्य स्थॉन की एक 
छोटी बारहदरी में यूप फूप नामक एक फंआ है, वहां पिंड दान करके 
पिंठाओं को इसी झूप में लोग ढाल देते हैं। मेले के समय में पानी के ऊर्पर 
तक पिंड हो जाते हैं। बारहदरी के दक्षिण-पूर्ण एक छोटा मन्दिर है; जिपके 
भीतर की मूर्ति को छोग धर्मराम अर्थात युपिप्टिर कहते हैं। मन्दिर के दृक्षिण 

रहट फूप ” नामक कुंआ है। कोई कोई पृत्र कामना के छिये वहां पिंददाने 
फरता है, और नारियल फूल कूप में डाल कर पूजा करता है ।' कूप के दक्षिण * 
छोटा मन्दिर है, जिसके भीतर को मूर्ति को छोम भीम कहते हैं | धर्मारण्य 
में कई बौद्ध मूति देख पड़ती हैं | मतंगयापी से पहाँ तक पाढंढी राह है। 


वोधगया--धर्मारण्प से १ मीछ से अधिक पश्चिम वोधगया का प्सिद्ध 
मन्दिर है। फरग्‌ नदी लांधने के समय दोनों तरफ बालू मिछती है। मन्दिर 
के उत्तर एक चबूतरे पर पीपछ का पुराना हक्ष है, जिसके पास पिंठदान 
होता है। प्रेतशिल्म की यात्रा के सिवाय दूसरे दिनों की यात्रा से इस दिन 
यात्री को अधिक परिभ्रम होता है ( घोधगया का हतान्त अन्यन्न देखो ) 

(५) छण्ण चुतुर्यों के दिन दो बेदी पर पिंढ दान होता है,--मक्म सरोधर 
और काग वछि--गया के दक्षिण फाटक से रूगभग ३५० गम और चैतरनी 
ताकाव से ६५ मन दक्षिण सडक के प्िम किनाएऐ पर १२५ गज रूग्वा और 
९ मन चौड़ा वक्ष सरोधर एफ तालाब है| पूर्व और उत्तर बगरों पर सीढ़ि- 
यां बनो हैं । त्ाछाव के जल में दक्षिण पश्चिम के कोने के पास पूर्व तरफ * 
भुकी हुई पत्थर की गदा खड़ी-है । ब्रह्म सरोवर में स्तान तर्पन और पिंड- 
दान करके उसकी परिक्रमा करनी होती है । त/छाव के पश्चिमोचर कोने से 
२० गज उत्तर घट हृक्ष के पास कागवालि, यप्ररलति और स्थानयक्ति तीन 
पिंड दिए जाते हैं। इक्ष के चयूत्तरे के पर्वोचर कोने के पास एक छोटी बारह 
दरी में एक चीकोना रुंड है, जिसमें तीनों पिंड डाक दिए जाते हैं सरोवर के 
पश्चिमोत्तर कोने से ४८ गज पश्चिम एक छोटे मन्दिर के भीतर की दीघार में 
पत्थर खोदफर तारक ब्रह्म वनाये गये हैं, जिनका दर्शन करना होता है ब्रह्म 


हर भरत भ्रमण, तौसरा खण्द, दूसरा अव्याय ।* 


सरोषर से करोत १३० गज पश्चिम एक चश्सरे के मध्य में एक ऊंची देदी' पर 
केछे की छोटी गाड़ी के बीव एक गज से कम ऊंचा आम्र का हृक्ष है, जिसको 
यात्री छोग पानी से सोचते हैं । पुराना हक्ष गिर गया है। 

(६) कृष्ण पक्त की पंचमी को दोन बेदी पैर खीर का पिंह दान होता 
है--सोरूद बेदी याहे मंडप में रु्पद और धाप्पद के पास और पिप्णुपद 
के मन्दिर में दिप्णुपद के निक्र विष्णुपद के बर्वमान मन्दिर और प्लोलइ 
बेदी के ८वप को इन्दौर की महारानी अध्िए्या बाई ने पनपाया, भिस्तका 
राज्य सन १७६५ से सन १७९५ ई० तक था ) 

विष्णुपद का मन्दिर-गया छइर के दक्षिण पूर्व फल्यू नदी के पास गया 
के सब मन्दिरों में प्रधान ओर सर्रों से उत्तम विप्णुप का विशाकत मन्दिर 
पूर्व मुख से खड़ा है। मख्दिर काछे पत्थर से घना हुआ भीतर से आठ पहछा 
है। कछस, शयज्ञा और घ्वजा के स्ठभ पर सोने का सुहझन्मा हुभा है। किया- 
शो में चान्दी के पत्र झगे हैं। मरिदर के मध्य में विप्णु का एक चरणविन्_ 
शिछ्ला पर उखड्ा है | उसके होईे के चारो तरफ चांदी का पचेर लगा है। 
दीवार के ताक़ों में कई एक ठेवपूतियां स्थित है। मन्दिर के आगे १८ गन 

लम्बा भौर १७ गन चोदा ४२ खूब सरत खम्मे छगे हुए काझे पत्पर का 
चना हुआ गुंवजदार उत्तम जगमोइन है । बीज का हिस्सा छोड़कर इसके 
घारो बगछ दो पमंजिछा है। गुस्बन के ऊपर सोनहुछा कछस लगा है। नीचे 
नह घंडा छठकता है. । जप्मोदन में मम्दिर के दोनों बगछों पर २ छोटी 
कोदरी हैं। दक्षिण बाली में मन्दिर का ख़शाना भीर उचर वाद्ी में कमके- 
खर शिपलिंग स्थित हैं। शिव के आगे मा ऊँ का नद्दी है । जगमोहन के 
आगे ४ स्वभों से बना इुआ ेटे मंदप में पद्म घंटा लडकता है, मिसके पास 
पक छोटी कोठरी में काले एत्पर से बनी हुई गरुद की मूनि है 
सोलई देदी नामर पंडप--जगमोहय के पूर्व-दक्षिण के कोन के पास कोन 
के पूर्व और दक्षिण 3७ चौकोंने स्तम्भ छगे हुए काछे पत्थर से पने हुये 


सोख३ बेदियों का मंव्प है । वेदियों के पास या उनके पास के खम्मे पर बेंदि 
यो के नाम छिखे दुए है | 


| 
(६ 
7! 
प 
। 


। 
[ 
॥॥ 


| 
पु 


गया। ४ २१ 


९७, ८ और ९ कृष्णपक्ष'की ६ से < तक तीन दिन में सील बेदी के 
मंठप में १४ स्थानों पर और उसके पास के छोट मंदप में दो स्थानों पर कुछ 
१६ बेदी के पिंडदान होते हैं (१) कातिक पद (२) दक्षिणाश्रि (३) गार्पत्यात्ति 
(४) आाषाहन्याप्ति (५) सतत्मपाप्ति (६) अवस्थ्याप्ति (७) सर्थ्यपद (८) राम- 
चन्द्रपद (९) गणेशपद (१०) दधीचपद (११) कन्वपद (१२) अतंगपद (१) कॉंच- 
पद (१४) इन्द्रपद (१०) अगस्तपर और (१६) करम््यपपद । अए्मी के दिन 
सोलहबदी के मंडप में एक स्थान पर दूध से गजकर्ण तर्पन होता है । नियंत* 
दिन पर बहुत भीड़ होती है। पहुत छोग मंदप में क्रिसी स्थान पर या उसके 
आस पास के मैदान और ओसारों में वेदियों के स्थान माल दर पिंडदान 
करते हैं। छ 

विष्णुपद छे मन्दिर से १ गज दक्षिण गया के पंटा ग्रिदहारीलाल मेहरवार 
का धनवाया हुआ जगद्याथ जी का मन्दिर है। मन्दिर के दक्षिण-पत्मिम और 
उत्तर दालान और धमंशाला बनी हैं | वश जगह जगह बहुत पृरानों पी 
मूर्तियां हैं, जिनको घहुत छोग हिन्दू के देवता जानते हैं। मन्दिर से उत्तर 
एक छोटे मन्दिर में नारायण के पाएं छक्ष्म्ते और दहिने अहिल्या बाई की 
पूर्तियां हैं। तीनों मतिमा माुंल को यनी हुई हैं । 

(१०) कृप्णपक्ष की ९ को २ बेदियों पर पिंडदान होता है,--रामगया में 
और सीताकुंड पर। पिछले स्थान पर माता, और हृद्ध ममता को केवल 
जीरहों हू के फिए िए जे है / और इह स्ोआएप ज्यप्ट जरि कि है 

सीताकुंड ओर रामगया--विष्णु पद के मन्दिर के सामने पूर्व फरगू मंदी 
के दूसरे पार अर्थात्‌ पूर्व किनारे को सीताकुण्ड कहते हैं । नगछूठ पहाड़ की 
नेव के पास चार पांच सीढ़ी के ऊपर एक छोटे मन्दिर में जोनकी जी, 

दशरथ जी को पिंददान देती हैं | पिंडछेने के लिये दशरथ जी का हाथ 
निकका है। मन्दिर से पश्चिम इस से लगा हुआ एक दूसरा मन्दिर है, जिसमें 


५. शाम, लक्ष्मण और जानकी की मूति उधोभित हैं । मन्दिर के दक्षिण नायकमी 


गयादाझ का बनवाया ईआ छिदय मन्दिर है। मन्दिर के ताक में खकर भगवान 


शा भारत भ्रमण, तौसरा खण्ड, दूसरा अध्याय [* 


को मूर्ति स्थित है। सीता जी के मन्दिर से 'करोध २५ गम पूर्व पक छोटे 
मन्दिर में कोई देवता हैं, जिसके पूर्व के मन्दिर में मायुंछ की ३ मूर्ति हैं। मध्य 
पें'नुसिह जी, उनके दहिने: मड़ायीर जी और बाएं सूर्य | इस मन्दिर से पूर्व 
राम, छह्षप्रण और जानकी हैं। इन मन्दिरों के सामने रास्ते के उत्तर एक 
आंगन के चारो तरफ कई छोटे मन्दिर और कमरे हैं । एक में काप्टमय भगमाय 
बलभद्र और छुपा; दूसरे में मादु छ के मद्गाधीर जी और तीसरे में धातु- 
बविग्रइ राम, लक्ष्मण, जानकी, राघा कृष्ण आदि हैं । राम मन्दिर के ईफप्ान 
कोन पर रास्ते के सामने शिक्षा में खोदा हुआ एक शियक्िग है, जिसको 
शामनाथ मद्दादेव कहते हैं । महादेव के पास फल्य के जखू के पास तक २४ 
सीढ़ी बनी हैं। सीढ़ियों के सिरे के पास करीय १२ गन छम्वा और ८ गण 
चौड़ा आंगन है, जिसके १ वगछों पर दीवार और पश्चिम वगछ ओसारा है 
ओसारे में राम जानकी की पुरानी मूर्तियों के आगे भूमि पर शिछो निकछी 
हुई है, जो भरताभम की बेदी कही जाती है। उसी स्थान पर रामगया का 
पिंड दान होता है। आंगन में मठग ऋषि का यढा चरण चिन्ह बनाया गया 
है। यहां भी दौद्ध पूनियों के समान यहुत यूतियां देख पदती है । पर्यतत के 
सिर पर गयावाछ के पनवाये हुए एक छोटे मन्दिर में छोटे स्तम के समान 
महाबीर जी हैं | 
(११) कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन गयाप्िर में और गयाकूप के पास दो 
बेदी का पिंडदान होता है।-- 
गयासिर--विप्णु पद के मन्दिर से रूगभग ५० गन दक्षिण गयासिर 
नामक स्थान है, बह दक्षिण सुख के ओसाए के आगे थोड़ी भूमि हैं. । ओो- 
सारे में एक छोटा चौकोना छुंड है, जिसमें पहुतेरे छोग पिंडदान के पीछे 
पिडों को दाल देते हैं। ओसारे के पश्चिम की दीवार में एक सूती और माला 
छिपे हुए एक पुरुष की मूति दनी है । 
सपाशुप--विष्यु पद के यन्दिर से करीय १९० गज दक्षिण प्चिय और 
गयासिर से पश्चिम करोगर १८ गन छड्े और २० गज चौड़े एक्क आंगन में 


गेया। बर्८्‌ 


गयाकुप है। आंगन के दीन दगठों पर दीवार और पश्चिम तरफ ओोसारा 
है। रूप के पश्चिम पीपरू का मोटा शक्ष है। कोई कोई यात्री अकारू-मृत्यु से 
मरे हुए प्रेतों को एक नारियल पर भावाहन करके इस कप में छोड़ शेते हैं 
नारियर छोड़ने वाले को १] रैपया यहां देना पण्ता है । यात्री छोग पिंढ 
दान होने के पीछे पिदों को गयाकुप के पाठन पर डाल देते हैं।.. * 
(१२) छृप्ण पक्ष की ११ को ३ वेदियों पर पिंडदान होता है--सुंडपृष्ठां 
आदिगया और घधीतपर्‌। उस दिन खोबे या गुइ तिझू अथवा सिंगशई के 
आटे आदि फलाहरी गस्तुओं के पिंड बनाए जाते है । कोई कोई आदे का 
पिड़दान करता है। 
मुंडपृष्ठा--गयाहप से करीब ५० गन पश्चिम ऊंची भूमि पर रुक आंगन 
में एवं मुख की छोटी कोठरी है। उसमें १९ भूजाबाछी संडपृष्टा बेबी की 
मूर्ति स्थित है। मन्दिर के पास चारो तरफ आंगन में पिंडदान होता है। 
आदिंगया--सुंडपृष्ठा से दक्षिण-पश्चिपष आदिगया है। वहां शिक्षापर 
पिंददान होता है। उससे पश्चिम एक आंगन है, जिससे पश्चिम ५ सीढ़ी नीचे 
उतरने पर दूसरा आंगन मिछया है। उससे पश्चिम ३ सीढ़ी नीचे उतरने पर 
एक छोटी कोररी में प्रवेश करना होता है, जिसमें शिक्षा काटकर ५ येदोंकछ 
मूर्ति बनी हैं, जिनमें आदि गद्ाघर प्रधान हैं। 
धोतपद--आदिगया स दक्षिण पथ्रिम और गया के दक्षिण फाटक से 
दक्षिण पूर्व एक ओसारे में करीब ३३ हाथ ढूम्बी और एक हाथ चौड़ी उजलछी , 
शिला भूमि.पर निकली हुई है, वद्ी पिडदान की वेदी है । भीड़ होने पर 
इसके आस पास लोग पिंडदान करते हैं | 
(१३) कृष्णपक्ष की १२ के दिन ३ बेदियों पर प्डिदान होता है,--- भीम- 
गया, गोअचार और गदाझोछ | न 
भीमगया--वैतरनी के पश्चिमोचर के कोने से करीब ८० गज पश्चिम 
भीमगया है। वहां एक घेरे के भीतर भो शिक्षा पर पिंडदान करना झोता है | 


ते कक 


घेरे में दक्षिण मुख के औसाएे में ३ हाय गहडा भीम के अंगूठे का चिन्द है। 


ड़ 


७ ७, पल हे हा 
२६ * भार-अ्रमण, तीसरा सण्द, दूसरा अम्याय | * 


दक्षिण तरफ कली फोठरी में भीमसेन की मूर्ति हैं। भीमगया से लगभग ११८ 
गन पथ्िम-दृक्षिण भस्‍्मझूट नामक ऊंची भूमि पर करीब ४६ सीढ़ियों के 
उपर पुराने ढारे फे जनाईज्ञ भगवान का शिखरदार मसख्दिर है, जिसके भार 
पर्व तरफ पफ्टी द्वार वाझा जगमोहन बना है जगपोडन के भीवर ऊंचे १६ 
स्तंभ कगे हैं। मन्दिर के भीतर भगवान की चतुर्भुज मूर्ति खड्ी है उसके दोनों 
हाथों के नीथे एफ एक छोटी मूर्ति हैं। जगमोहन के आगे करीय २ गन ऊंचे 
«१ शिवमन्दिर यने हुए हैं। जनादंन के मन्दिर से थोड़ी दुर दक्षिण-पश्चिम 
पुराने ढाचे का मंगला बेदी का छोटा मदर है, जिसमें मंगलेश्वर झिवर्लिंग 
और एवही में ५ लिंगस्यरुप मंगछा देवी हैँ । वहां कई बौद्ध मूर्तियां देखने 
में आती दें और ओसारानुमा एक धर्मशाला बनी है। 
४” शोमचार--मंगछ़ा देवी के मन्दिर से दक्षिण नीचे की ओर २२ सीढियां 
गई हैं, उप्तके दहिने वगछ पर गोमचार स्थान है । वहां एक आंगन के १ 
तरफ दीवार और उत्तर ओर दाछान के आगे ओसारा है, जिसमें भूमि पर 
शिछा निकली हुई है) शिला पर योओं के छोटे बड़े खुरों के बहुत विन्ह 
हैं। छोग कहते हैं कि इस स्पान पर तह्मा ने योदान किया था; इस शिला 
पर और इसके आस पास पिंददान होता है। 
गदाझोछ--अक्षययट से दक्षिण गदाछोछ नामक कच्चा ताझछाव है, जिसमें 
सब जगह पानी नहीं रहता। इसके उत्तर किनारे पर ओसारानुमा दो छोटी 
« भर्मेशाझा हैं| दक्षिण पश्चिम हिघ्से के जछ में छोटे पतले खंगे के समान गदा 
खड़ी है। यात्री छोग पमेशालों में पिडदान करके गदा का दर्शन,करते हैं। 
(१४) कृष्ण पक्ष की ११ को फरयू में स्नान करके दूध का तर्पण और 
सन्ध्या समय ४५८ येदियों के ४८ दीपदान फू के किनारे या कुछ किनारे 
पर और कुछ विष्णुप आदि प्रख्यात मन्दिरों के पास छोग करते हैं। 
(१०) कृष्ण पक्ष की १४ को बैतरनों में दर्पण होता है। वहाँ गोदान की 
विषि है। गया के दक्षिण फाटक से ११० गन दक्षिण और ब्रह्म सरोवर से 
६८ गन उत्तर सड़क के पश्चिम क्रिनारे पर १३० गम छम्मा और इससे आधा 


गया। श्स 


चौथा बैतरनी नामक तालाव है; पश्चिम और पूे यगछों पर, मगह "जगह 
सोढियां बनी हैं | 
(१६ वें दिन ) अपावास्था के दिन अक्षयवट के पास पिंददान होता. है 
और पंडे छोग अपने अपने यप्नियों को छुफक बते हैं। पहां शय्यादान की 
घिधि है। हि पे 
अक्षपपट--त्रह्म सरोयर से करीब २५० गण पश्चिम मंगल वेवी से २०० 
गज दक्षिण पश्चिम और गदाछोछ से उत्तर सहक के उत्तर यंग पर अध्षयवट, 
नामक घटहक्ष है। १८ सोढियों को छांघने पर १० गश छम्वे और २८ गन 
घोड़े पत्थर के फरस पर अक्षयबट मिलता है जिसके उत्तर प्रानी चाछ का 
पूर्व सुख बटेश्वर शिव का मच्दिर है। उसके आगे की दीयार में नागरी अक्षर 
का पुराना छेख है। अक्षययट के पूर्वोत्तर एक दूसरा पटहक्ष है । फरश के 
पश्चिमोत्तर कोने के पास दक्षिण सुख की एक खूबखूरत दा्ठान और पूर्ष 
घगल पर एक आंगन के चारो ओर दाऊरान हैं, जिनकी छत फर्श के वराबर 
है। पूर्व की छत पर एक बैठक ओर उत्तर वाझी पर खूबसूरत दाढान बनी 
है। फश्श से पश्चिम उससे छगा हुआ ३० गन छम्वा और १६ गज चौड़ा दो 
हिस्से में दुसरा फरस है। उनमें से उत्तर वाले हिस्से के उत्तर तरफ अक्षयघट 
वाझे फरस की दाछान से लगी हुई उसी के समान छन्दर दालान और 
दक्षिण पश्चिम कोने के पास एक छोटी बेठक है | अक्षययट से पश्चिम रुकिमणी 
ताझाव और उत्तर हृद्धमपितामहेश्वर का मन्दिर हे। मन्दिर पुरानी चाल का 
है। शिवक्िय अर्पे के साथ कुरीय १ गन ऊंवा है। छिग के पूर्व बगछ पर 
एक मुख बना झुआ है। 
गया के पिंडदान की वियि--पूर्णिमा से अमाघास्या तक १६ दिनों में 
४५ येदियों के विददान सपाप्त हो जाते हैं, लो सीताकुंड की नवीन वेदीन्के 
साथ ४६ वो होती है। नियत दिनों के सिव्राय दूसरे दिन भी यात्री वेदियों 
पर पिंददान फरते हैं । बहुतेरे छोग दो ही चार दिनो में सम्पूर्ण बदियों पर 
पिंददान कर देते हैं | कुछ छोग मुख्य मुख्य बेदियों पर पिंडढदान करके 
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जद जाते हैं 4 भाजिन आदि थाद्ध के सम्प्य मदीनों में पतिददिन बहुतेरे 
यात्री आते हैं । कृण पत्न की पंचमी से बहुतेंट छोग छुफक़ कराओे गनि 
कूणते है| प्रत्येक बेदी पर ? पिया, २ पिसामढ, 3 मपितामह, ४ माता, ५६ 
भगाता, ६ इृद्धपमाता, ७ मातामह, ८ म्त्रातामई, ० हृझममातामह, 
१० 'मादामही, ११ अपाताम दी और २३ इद्धप्रमातामटी के नाम से ?* 
पिं्ठ दिए जते हैं। जिसका नाम नहीं पालुप रइवा, उसके लिये * यपा नाम ! 
काना होता है| उसके पीछे पिता दुछ, माता-मुछ, श्शुर-उुछ, गुर बुर, 
आदि कोगों को ओर नोहर को भी पिंद दिए जाते हैं । 
(१७ थें दिन ) घुछ् पक्ष की प्रतिद्या के दिन गायत्री घाट पर ढेशे 
. भरक्षत का पिंढदान होकर गयाथाद् वा काम रामाप्त होता है। विष्णुपद के 
मौल्र से करोव ६ मौठ उत्तर फरगू नदी में गायगी घाट है । नीचे से ऊपर 
तक उसमें ६८ सीढ़ी छगी हैं । २१ सीडियों के ऊपर गायनी देवी का छोटा 
पर्दिर है। मन्दिर के आगे फ्री दीवार पर लेख है, जिससे जान पड़ता है कवि 
सभ्बत १८५६ के भादों छदी १८६ फो दौलवराय माघर णी सेन्थिया के पोते 
सेठ खुशहालपन्द को कली गया में भाद्ध करने को आईं, तत्र उसने गायत्री 
घाट और इस मन्दिर को वनयाया । गायत्री के मन्दिर से उत्तर एक गया- 
घाक का बनवाया हुआ उरास्ते उत्तर एक छोटे हाते में रक्ष्मीनारायण का 
मन्दिर और गायनी घाट से उत्तर वभनो घाट पर फोर शिव का मन्दिर 
है। दक्षिण तरफ एक दूसरे मन्दिर में घर्य नारायण की चतुभूज मूर्ति सदी 
है, शिसको छोग गयादित्य करते है। | धर 
सक्ट्य देवी और प्रपितामहेवर--दिष्मूपद के यन्दिर से करीब 3३० 
गन दक्षिण छूखन पुरा में पूत्र व के ओसारे के पीछे २ कोठरी है | दक्षिण 
की कोदरी में मैरय और सिंह के सहित सका देयी की चहुभुज मूर्ति और 
घक्तर वाली कोटरी में प्रपितामहेश्वर शिवलिंग हैं | देगी के पास बहुतेरी 
योद्ध मूर्तिया के समान पुरानी मूर्तियां और शिवलिंग के पास बहुतेरें नए 
शिवर्छिंग ह। * 
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» अनेक देवमन्दिर--गया से पश्चिम गृद्धकुद पहाड़ी "के पश्चिम छोटे 
मरिदिरों में एद्धे खर महादेव, ऋणमोचन महावेव और पापमोचन महादेव हैं। 
पापमोचन से दक्षिण गोदायरी नामक छोटा ताछावु है, जिसके उत्तर छोटे 
मन्दिर में गणेशजी की मूर्ति स्थित है। ४ 

ब्ह्ययो नि--अक्षयवट से ३०० गज पश्चिम दक्षिण जामे पर सड़क-छुटंकर 
पगदंडी मिलती है, जिससे $ मील पाविम-दक्षिण जाने पर पहाड़ी पर चढ़ने 
के लिय सीढ़ी मिछ॒ती है। उससे उत्तर पशड़ी की जड़ के प्रास छोटे मन्दिर, 
में गोपर सवार पंचमुख वाली सावित्री देवी की पूति है। मन्दरि के आगे 
सावित्नीरुद नामक छोटा पोखरा है। १६३ सीढ़ी छांघने पर खुछा हुआ 
कमरा मिछता है । १६० सीढ़ियों के ऊपर एक ढोके के नीचे रुद्रयोनि; ४०० 
सीढ़ियों के ऊपर विप्णुकुण्ड नामक वावली, जिसमें जाने को पतली सो ढ़िंयां 
हैं और ४५० सीढ़ियों के ऊपर एक चौके है। चौंक के मध्य में ऊंचे चबूतरे 
पर एक शिवलिंग ओर पश्चिम पत्थर के ढोक़ों के नीचे ब्रह्मयोनि है, जिससे 
दोकर कोई कोई यात्री निकलते है। गवालियर के महाराज जयाजी राव ने 
इन सीढ़ियों को बनवाया, जिनके ऊपर गच का काम है। चौक से ११ 
सीढ़ियों के ऊपर दोहरा ओसारा मिख्ता है, जिसके पीछे के मन्दिर के ताकों 
में ४ पुरानी वीद्ध सुतियां हैं। एक के आगे गो पर सवार एंचमुखी सावित्री 
की मूर्ति है। ओसारे में २ चरण बिन्ह हैं, जिनके पास महाराज जयाजी राव 
का नाम खोज हुआ हे वहां मेले के समय कोई पुजारी स्त्री या पुरुष रहता 
है। यात्री घहुय कम गाते है। हु 
गया जिला-तया जिले का छ्ेतफड ४७१२ वर्गमील है। इसके उत्तर 
पउना जिछा; पूर्व मूंगेर जिला; दक्खिन और दक्षिण पृथ लोहरंगा जिरझा 
ओर पश्चिम सोन नदी, बाद श्ञाहायाद जिला है । गया की दक्षिणी सीमा की 
पह्ा्टियाँ बिन्ध्य का एक भाग है उनमें जंगल छूगे है और व्नेले जतु रहते 
हैं। देश साधारण प्रकार से समतल है; किन्तु स्थान २ में पहाड़ियां बेख 
पढ़ती हैं। ऊंची पद्ादियां जगरू और घास से छिपी हुई है और दूसरो पष- 
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रीडी और पौधों से रहित हैं। सब से अधिए ऊंची गया कसवे से १९ मीड 
दक्षिण पूर्व माहर पहाड़ी है । उसझऊी उंगाई समद्र के मठ से १६२० फीट हैं। 
गया जिछे का पूर्वी माग क्षपिक उपनाऊं और उचर-पश्चिम का कम उपसाऊ 
है। श्षेप भाग में पशड़ी और जंगछ, मिसमें बहुत नंगी जानवर हैं, देखने में 
आति हैं। दक्षिणी पहाड़ियों में वाघध और वहुतेरे भागों में तेंदुए और भादू 
रहने हैं। बहुतेरी नदियां दक्षिण की पद्मादियों से निकल कर जिले में दक्षिण 
नस उत्तर बहती -हैं। पुनपुन नदी मिछे के दक्षिणी सीमा से निकलकर पूर्वोत्तर 
गंगा की ओर बहती ई | दो पहाड़ी धाराओं के मे से फरयू नदी बनी है । 
ख्ी ऋतुओं में फल्‍्गू नदी रूख जाती हं। जिले में कई एक नहर निकछी हैं । 
५. जिले में सन १८९१ ३० की मनुप्य गणना के समय २१४१०६५ और सन. 
४८८१ में २१२४६८२ मनुष्य ये; अर्थात्‌ १८९१४८४ हिन्दू, रश्ृश४ृ१ मुस- 
रूपान और २००५७ इस्तान इत्यारदिं। णाविओों के खाने में १०९८७१ गवाका, 
१०२६४६ भुगिहार, ११४४०२ राजपूत, १०८२४९५ दुसाप, १४४६७५ 
फोइरी, ११६५६१ कहार, ८९७५० ब्राह्मण, 4१४६९ भुटआ ७८५५२ 
समरार, ५७३७९ तेली, ४९३०४ वनिआ, ४१९६५ कायत्य, ४१७७१ कुर्मी, 
४२७७१ रजवाद और शेप में पासी, हजाम, चढई, इत्यादि थे । जिले में 
कगभग ३०० घर गयावाल ब्राह्मण हैं। सब १८९१ ई० में गया जिले के कूसये 
गया में ८०१८३, टिकारी में ११८१२, और दाउदनगर, सेरपाटी, जहानावाद 
,भौर इस में १५००० से कम मनुष्य ये | 
संक्षिप्त प्राचान कथा-अग्रिस्मृति-.( ५५ से ५८ में हछोक तक ) 
बहुत युनरों में से एक भी यदि गया को जाय अपया नौछे बैठ से हपोत्सर्ग 
करे तो उसको अशमेष यज्ञ का फल होता है | नरकों से डरते हुए पिधर यह 
इृष्छा करते हैं कि जो पुत्र गया को जायगा वह हमारा रक्षक होगा । मनष्य 
फरणु तीथ में स्नान और गद्ाघर ठेव के दर्शन करके और ग्रयाखर के सिर 
पर चरण रल कर चह्मइत्या से भी छुट जाता है । जो मनष्य महा नदी में 
स्नान करके पितर और देवताओं का तर्पण करता है वह अक्षय छोकों को प्राप्त 
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शेता है और अपने कुछ का उद्धार करता है | (३८६ से १६० ःपशोक ) 
आद्ध के समय बड़े य से ब्राह्मण की परीक्षा करनी उचित है। कन्या राशि 
पर जय खर्थ्य आते हैं तर पितर अपने उत्तम पृन्न के समीप गमन करते" हैं 
फिर हम्विक की संक्रांति होने पर जय पिड नहीं पाते हैं, तव निरास हों 
शाप देकर अपने भयन को चछ जाते हैं । 
कात्यायन स्मृति--(२९ वां खंढ ) कोई २ विद्वान पिंढदान को «हीं 
प्रधान कहते हैं, क्योकि गया आदि तीथों' में पिंड ही दिया जाता है इत्यादि !, 
हृह्स्पति स्मृति--( २० वां श्लोक ) नरक के भय से ढरते हुए पितर यह 
कहते हैं कि जो पुत्र गया में जायगा वही हमारों रक्षा करने वाला होगा । 
शंखस्पृति--( १४ वां अध्याय ) गया में जाकर जो कुछ पितरों के 
निमित्त दिया जाता है, उसका फछ अक्षय होता दे। गया के तीर का दोँन 
अनन्त फछ देता है 
लिखितस्मृति--( २० वें से १३ वें सकोक तक ) जो पुत्र गया को जाय 
या अशमेध यज्ञ करे अयवा नील बेर का उत्सगग करे वही छपृन्न हे गया में 
जिसके नाम से पिंड दान किया जाता है घह यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाता 
है और स्वग में होय तो मुक्त होता है। 
याज्ञवस्व स्पृति ( भ्राद्ध प्रकर्ण ) गया तीर्थ में और भादों बंदी भयो- 
दशी विशेष करके मघायुक्त त्रयोदर्षी में पिड देने से निस्सदेह भनत काछ 
फिलरों की तृप्ति रहती है । चछ, रुद्र, अदिततिउत और पितर ये भ्राद्ध के 
देवता हैं, थे आाद्ध से दृप्त होकर मनुष्पों के पितरो को दप्त करते डै, जब 
पितर ठृप्त होते हैं तो मनुष्पो को आर, पुन धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्षछखख 
और राज्य बेते हैं। 
मदाभारत--( वनपर्य-८४ वां अध्याय ) गया में जाने से अशमेध का 
फल और कुछ का उद्धार होता है | वहां तीन छोक विख्यात अक्षयबट है | 
( ८७ वा अध्याय ) चाहे अश्वमेध करे, चाहे काछे पंग का सांद छोडे, चाहे 
गया को जाय, तीनो कर्मी का यही फल है कि १० अगली और १० पिछली 
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पीड़ियौं का उद्धार हो माता है । गया में मह्नदी ओर गयिर नामक दीर्ष 
| उसी जगह आ्ह्मण ठोग अक्षपवद बतछाते है और उसी जगर पवित 
ज पाली फरगू भामक म्चनदी हैं । 

(९५ वां अध्याय ) पाण्दय छोग गया में पहुंचे, जहां धर्मज़् राजा गय ने 
पति का संस्कार रिया है । उसी जगह उसने अपने माम से गयसिर नामक 
तीर्ष स्थापन किया है । ठस्ती जगह उत्तम घाटयाली परगु नामक महानदी हे 

हाँ पवित्र शिखर चाछा दिव्य पर्वत दे, वैसी शगद धाम्सर नामक उंचम 
तीय है, हां से अगस्थ मुनि सब्ये के पास गए थे। उसके पासही सब नदियों 
का एक सोता है। वहां महादेव सदा बास करते हैं. और अधयय्द हक्ष है, 
जिसका फल अधय होता हैं। बड़ां यज्ञ करने से अन्य पुष्य लाभ होता है। 
उसी तीर्थ में राजा अपूर्नरयस के पृश्न राजा गय ने त्ाछाव के तट पर बड़े 
घड़े अनेक यज्ञ फिये हैं । ( द्रोण पड ६४ वां अध्याय ) यज्ञ कर्म के प्रभाव 
से राजा गय जगत में विस्‍्यात हुए थे । उनका कीतिष्यरूप अक्षयत्रर ओर 
अहासरोवर तीनो छोक में विझ्यात होकर जगत में स्थित है| ( शर्य पर्ये- 
३४ वां अध्याय ) जब राजा गय गया नामक स्थान में यज्ञ कर रहे थे और अनेक 
गतधारी ब्राह्मणों ने सरस्यती का ध्यान किया दय विद्ञाला नामक सरस्वती 
गया में पहुंची | वह शीघ्र बदने वाली नदी हिमाचल के शिखर से चढ़ी थी। 
, (अनुशासन पर्व-२८ वां अध्याय ) गया के अन्तर्गत अभ्यपृष्ठ में खान 
फ़रने से पहली ब्रह्महत्या, निरविन्द पर्वत पर दूसरी ब्रह्महत्या और क्रौचपदी 
में स्वान करने से तीसरी मह्मद॒त्या छूट जाती हैं | ( ८८ वां अध्याय ) बहुत 
पुत्रों के लिये कामना करनी योग्य ह क्योंकि उनमें से एक पुत्र भी तो गया 
धाम में जायगा जहां परछोकविस्यात अक्षयव॒ट हैं । 
" वाल्मीकि रामायण--( अयोध्याकांड-१०७ वां सर्ग ) गय नामक एक 
यश्स्पी पुरुष ने जो यया प्रदेश में यज्ञ करता था, पितर छोगों के पास यह 


वाक्य कहा हि पुत्रों में से कोई एक भी यदि गया को जायगा सो पितरों का 
उद्धार होगा । कु 


भया। श्र 


“हिंगपुराण--( ६८ वां अध्याय ) सर्य के पुत्र मन का छद्युन्न नामक पुत्र 
थां, जो सनी रहने के समय इला कहलाता था। उद्ुम्न के ३ पृश्र हुए,-- 
उत्कल, गय और जिनताश्व | उनमें से गय के नाम्‌ से गया घसा । हे 

गासनपुराण--( ७६ वां अध्याय ) जहां गय राजा ने १०० बार अश्वगरेष 
थप्ञ और सेकड़ों हजारों वार मनुष्यमेध यज्ञ किया है और स॒रारि भगवान 
भदाधर नाप से प्रसिद्ध हो रहे हैं वही गया तीर्थ है । ( ९० वां अध्यायु-) 
धामन जी बोले कि गयो में गोपतिरेव। ईश्वर, भ्रछोक्यनाथ, पर और 
गदापाणि भेरा रुप है। 
बारदपुराण--( १८३ था| अध्याय ) पितर कहने छगे कि गया थाद्ध कर 
अक्षयबट के नीचे पिण्ददान करो | 
मरप्यपुराण--( २२ वां अध्याय ) गया नाम से प्रसिद्ध पिछृतीर्थ सभ 
त्ीयें| में उत्तम है। 
ब्रह्मतवरपपुराण--( रृष्णजन्मखण्ड-७६ वां अध्याय ) जो मनुष्य गया 
के विप्णुपद में पिण्डदान और विण्णु की पूजा करता है, वह पिद्गण और 
अपने को रुद्धार कर देता है। 
पद्मपुराण--( रृष्टिखण्ड-११ वा अध्याय ) गया में पिप्णुपद नामक पितरों 
का स्वोपरि तीर्य है, जहां आखिन मास के कृष्ण पक्ष में पिण्ट था जलदाम 
फरने से प्रेतयोनि में प्राप्त भी पिता पिंतामहाँदि तुरन्त बह्मछोक को चछ्े 
जाते हैं | पुम/पुना नदी के तीर पर गया तीर्थ है। भ्राद्ध के विषय में गया के 
समान कोई भी तीर्थ नहों हे.। ( स्वर्ग खण्ड-२० यां अध्याथ ) आपाढ़ी 
पूर्णिपासी के पीछे जो पांचपां पक्ष होता है ( आखिन का कृष्ण पक्ष ) उसे 
भ्राद्ध करे, चाहे कन्या के खूर्य्य हों अथवा न हों। कन्या के सर्य्य होने पर 
जो प्रथम के १६ दिन होते हैं बे श्रेष्ठ यज्ञों के समान हैं। मदापुण्य काम्य श्राद्ध 
करने का कन्या के झूर्य्य हीं में सुख्य काल दोता है। यदि किसी कारण से 
कन्या के खब्ये में श्राद्ध न कर सके तो तुला के सूर्य में कृष्ण पक्ष'के १६ दिन 
में करे, क्योंकि जब कन्या तुछा दोनो राशियों के स्यों में कृष्ण पक्ष के १६ 
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दिनों ये भाद् नदी हो तो दहृथ्षिक के द्य॑ हे गामे से पितर निसाध् होतर 
भले जाते ९। 

+ हैवी भागवत ( ९ पां गुकन्य ४४ या अभ्याय ) सृष्टि के भादि में प्र्मानी 
ने ७ पिदगणों को उत्पन करके धाद्ध तर्पण उनका आद्वार पना दिया। 

* छोरपुराण--( 8७ दा अध्याय ) परमगुप्त गया तीर्थ में मगवान महादेव 
के चरण चिन्ह मतिष्टित हैं। यहां पिंददान करने से पिदरों फी अक्षय तृप्ति 
ऊोवी है। मनुप्प मदानदी में स्वान करके रुद्रपद के स्पर्श करने से अपने पिशरों 
के सदित शिवेछोक में मियास करते हैं । 

फूर्पपुराण--( ऊपरी माग १४ पां अभ्याय ) परम गुप्त गया रीर्थ में 
अद्धादि कई फरने से पितर छोगों का एथ्यी में पुनरागमन नहों होता है। 
गंयो में व्रक्मानी ने जगत के हिंत के छिये तीर्थशिल्ला पर घरणांकित क्रिया 
है। पितरगण छड़कों के उत्पन्न होने पर प्रसन्न होकर कहते हैं क्लि इमारे बंश 
में एम सब को सारन करने वाले ने शन्‍्म छिया यह किसी समय में गया भाकर 
इम छोगों को परम पद देगा। कोई पुप्त गया में जाकर पिंददामादि कर्म करे 
तो पिवरगरणों का श्वर्गयास होता है । 
अग्निपुराण--( ११७ यां अध्याय ) पूर्यक्रारू में देवगण गयासर की 
तपस्या से चसित होकर पिप्णु भगवान की शरण में मए ओर उनसे बोले कि 
है प्रभो तुप इम छोगो को गयाछर से रक्षा करो । विष्णु ने वेत्प के पःस जाकर 
उससे कहा कि बरदान मागो । गयाछर बोला कि है भगयान में सम्पूर्ण तोयों 
से पप्रित्र शो जाऊं। यह यरदान देकर जब विप्णु चले गए तव -स्थर्ग और 
भूमि में सम्पुणे देबदा और ब्राह्मण देत्य के अधिक तेन होने से निस्तेम हो 
गए। देवताओ ने पिप्णु से निवेदन किया क्रि'हें प्रभो सम्पूर्ण देवता ब्राह्मण 
और तोर्थ घून्य प्राय हो गए हैं तु इसफा उचित उपाय करो ) बहा ने विष्णु 
फे आदेशालुसार देवतों के साय गयासर के पास जाकर उससे कहा हरि में ्+ 
अतिथि हूं तुम यज्ञ करने के छिये अपना पबित्र शरीर मुझऊो दे दो। ऐसा । 
छन अछर भूमि पर छेठ गया और बोला कि है भगवाम, आप हमारे शरीर से 


गया। १५ 


* 


यज्ञ-कीजिये | ब्रह्मा ने अछर के सिर पर यूज्ञ किया; किन्तु पूर्णाइति देने के 
समय यह चक्तायमान हो गया । तव विप्णु की भाज्ञानुसार धर्मराज ने देवमयी 
शिल्ता को गयासर के ऊपर रकखा और शिला के, ऊपर विष्णु की गदाधर 
प्रत्ति को स्थापित की और सम्प्रण देवताओं के संद्ित आप भी उस पर 
मिवास(करमे छगे। * * 


धर्णणी शिल्म धर्म्मंराज की पुत्री थी, उसका विवाह ब्रह्मा के पत्र महृपि 
मरीचि से हुआ । मरीचि ने उससे रमण करनेःके उपरांत श्रमातर होकर उससे” 
कहा कि में शयन करया हूं तुम मेरा चरण दघाओ। मुनि के शयन करने पर 
शिकछ्ला उनके चरण दबाने छगी। उसो समय प्रह्माजी पहां आगे शिक्षा 
विचार करने लगी कि ब्रह्मा का पूजन फरुं कि ज्वामी का चरण दयाए ! अँते 
में बह ब्रह्माजी को अपने स्वामी का पितृ जानकर चरण दवाना छोष्ठ पुष्पा- 
दिक से ब्रह्मा का पूजन करने छगी। मरीचि ने अपने स्त्री को ब्रह्मा की पूजा 
में निसत देख कर उसकी शाप दिया कि तुम शिरा अर्यात पत्पर हो जावो। 
शिछ्ा ने कहा मैंने तुम्हारी सेया छोड़ फर तुम्दारे पिता की सेवा की है, तुमने 
मुत्न निरपराधिनी को श्राप दिया है इसलिये तुमको भी शिवजी श्राप देंवेंगे। 
इसके पथ्ात्‌ शिक्षा ने सहस्र वर्ष पर्यक्ष तपस्या की । विष्णु आदि बवेबता 
बरदान देने के लिये उसके पास आए शिला ने ऐसा परदान मांगा कि मेरा 
. आप निहत्त हो जावे | देवताओं ने कह कि मरीधि का श्राप ड्यर्ध नहों 
होगा; किन्तु सम्पूर्ण वेबताओं के चरणों का चिन्ह तुम्हारे ऊपर रहेगा | शिल्वा* 
बोलो कि तुम छोग सर्वदा हमारे ऊपर निवास करो। विष्णु आदि देबता 
उसको बरदान देकर ब्वर्ग को चछे गए। वही शिला गयाझर के ऊपर रक्‍्खी 
गई। उस पर भी जब अखर घक्ायमान होने ऊूगा, तब वेबताओं ने विष्णु का 
,, भआराधन किया। विष्णु ने ज्व अपनी गदाधर मूर्ति को शिला पर स्थापित 
* किया, तव अखर स्थिर हो गया। पूर्व समय में विष्णु ने गद नामक एक अछर 
को मारा) विश्वकर्मी ने उसकी अस्थि से एक गदा बनाई और विष्णु ने 
उस गदा को स्वीकार किया इस कारण उनका नाम गदाघधर पढ़ा। पी मूति 
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गदाधरी कहती है। भझर के स्पिर होने 4२ ब्रह्मा में अपना यह्ञ समाप्त 
किया और बाह्मणों को बहुत दक्षिणा दो | देवताओं ने गयासर को वरदान 
दिया कि तुम्दारा शरीर रिप्णुतोर्य, शिवत्ी्य और प्रह्मातीर्थ होगा और वह 
धम्पण तीयें। से मसिद्ध और पितरगणों.को हीक्ति देने बाला होगा। ऐसा रुद 
देवतागण उसी स्थान पर स्थित हो गए। हर 
« गया में संक्राति के दिन आद्ध के करने का महाफछ है। मनुष्ष प्तिपदा 
" में भाद्ध करने से धनी होता है; द्वितिया में करने से रूपदती भाय्या मिलती 
है; चतुर्थों में करने से घम्में और बांक्षित फल छाम होता है; पंचमी में श्राद्ध 
करने से य॒त्र माप्त होता है; पष्टी का भाद शेए है; सक्तमी में भाद करने से 
प्रस्थ को छाम होता है; भष्टमी में श्राद्ध करने स अर्य छाभ शोता है; नपगी 
में भाद्ध करने से एक खुर बारे पशुओं के व्यापार में छाम होता है; दशपी 
श्राद्ध करने से गो गणों की दृद्धि होती है; एकादशी में शाद्ध करने से 
कुटुम्बगणों का कटयाण होता है; द्वादशी में श्राद्ध करने से पन धान्य की 
बृद्धि दोती है। अयोदणशी और पर्दुदशी में भराद्ध करने से शञत जन आनन्दित 
होते है; और आमाषास्या में श्राद्ध करने से सम्पूण मनोरथ प्राप्त होता है । 
युगादि तिवि में भर्थात्‌ माघ की पूर्णिमा, भाद्र ऋृष्ण अयोदशी, वैसाख शुक्क 
उतीया और कार्तिक घुकू नवमी; कार्तिक की द्वादशी, माघ और भाद्र पद 
की तृतीया, फास्गुण की आमायास्पा, पौष की एकादशी, आपाढ़ की द्वादशी, 
“माघ की सत्तमी, भावण के कृष्ण पक्ष की अष्टपी, भाषाद़, कार्तिक, फारगुण 
और जेष्ट की पूरॉणिमा[कों भाद्ध करने से अक्षय फछ भ्राप्त होता है। 


गरुएपुराण--( पद खेड़ ८२ वां अध्याय ) पथ काल में सम्पण प्राणियोँ 
को छश पेने बाछा गया नाम के अछर ने उग्र तपस्या की | उसके तप से पीडित 
होकर देवता छोग विष्णु की शरण में गये | उसके उपशंत किसी दिन गयाछर 
ने शिव की पूजा के निमित समुद्र से कम का पृष्प छाकर कौकट देश 
में शयन किया। विष्णु ने गदा से उसको मारा। इस कारण से पह गदाधर नाम 
से गया में निवाद करते हैं और उसके पृण्यमय शरीर पर फिंगरुपो पिता- 


गया। ३७ 


महू जनान, शिव, प्रपिताम रहने रूगे ॥ उसके पश्मात्‌ विष्णु ले कहा कि 
यह स्थान पुण्यक्षेत्र होगा । यहां भ्राद्ध पिंड दान स्‍्नानादि कर्म करने 
क्वर्ग में निवास होगा। उसके उपरांत ब्रह्मा ने गया को उत्तम तीर्थ जानकर 
पहाँ यज्ञ किया और यज्ञ कराने वाझ़े ग्राप्षणों को बहुत सा धनु और पांच 
कोस का गयाक्षेत्र दिया और रसवती महानदी और तड़ागों को वहां'रवो | 
उसने कहा कि घतह्मत्ान, गया में भ्राद्ध, गो ग्रह में शत्य और कुरुक्षेत्र में 
निवास ये चार मनुष्यों के सुक्ति छाभ के प्रधान स्थान है। गया में श्राद्ध करने, 
से ब्रह्म हत्या, छरापान, चोरी, गुरुपती गमन और पापिओं के संसर्ग के पाप 
का बिनाश हो जाता है। 


( ८३ वां अध्याय ) कीकर देक्ष में गयापुरी और राजग्रह बन पुण्य स्थान 
है। गया के चारो ओर अढ़ाई कोस मुंडपष्ठ और पांच कोस में गयाप्षेत्र 
और एक कोस में गयासिर है। फरगु तीर्थ में पिण्डदान ढने से पितरगणों 
फ्री उत्तम गति होती है | मनष्य गया में जाने से पितक्षण से मुक्त हो जाते 
हैं ओर पितरूपी जनादन के दर्शन करने से पिठकण, ऋषि ऋण और वेव- 
ऋण से छुट जाते हैं। गया में रथपार्ग कालेश्वर और केदार के दर्शन करने 
से मनुष्य पितऋण से उद्धार पाता है ओर उस स्थान पर ब्रह्मा के दर्शन 
करने से उसका सम्पूर्ण पाप तिनाश हो जाता है। प्रपितामह को देखने से 
अक्षय पद मिलता है और गदाथर पुरुषोत्तम को भक्ति पूर्वक नमस्कार करने 
से घुनकेन्प नहों शोत्ता । पोनादित्व कर कनका के दुणन करने से पिठऋण 
से उद्धार “होता है और उस जगद ब्रह्मा के पूजन करने से भह्मपद छाभ 
होता है। जो मनुष्य उस स्थान में प्रातः काल गायत्री का दर्शन करके प्रयत्न से 
संध्या करता हे बह सम्पूर्ण बेदें पढ़ने का फूल पाता है। मध्यानदइ में सावित्री 

के दर्शन करने से यज्ञ करने का फरू प्राप्त होता हे ओर संध्या काल में सर- 
स्वती के दर्शन से सम्पूण दान का फल मिलता है। पर्वतस्थित शिवजी के 
और धर्मोरण्य में धम के दशेन करने से पितरगणों से उद्धार होता है। शद्े- 
खर के दर्शन करने से' बंधन से मुक्ति होती है । प्रभास में म्रभासेश्वर के दशन 


१८, भारत-भ्रपण, तीसरा सण्ड, दूसरा अव्याय। ' 


रने से उत्तर गति मिश्ननी है। कोटीश्चर और भश्यमेष यद्ष के स्वान- वे 
दृदन करने से मनुष्य तीनों ऋणों से छूट माता है और स्वांद्वरेश्वर के 
दर्शन करने से भव बंपन,से छूटता है। मनुष्य रामेश्यर ओर गदाफोल के 
दर्शन करने से स्वर्ग पते हैं और प्ेश्यर के दर्शन से प्रह्मदत्या से छुटकारा 
पे हैं।। सु दएष्ट में मशाचन्ही के दर्शन करने से सम्पूर्ण कामना प्राप्त होता है। 
फल्सीक्ष, फरगुबंदी, मंगठा गौरी, गोमऊ, गोपति, भगारेश, सिद्धेश, गया- 
और मार्कस्देश्वर इनके दर्शन करने से मनुष्ष पिर्क्रण से उद्धार होता है । 
फरगु तीर्थ में स्नान करके गद्मापर के दर्शन करने से मनुष्य सम्पूर्ण प्रफार के 
पण्य प्राप्त करता है और उसके २१ पृश्त चह्मछोक में जाते हैं| एथ्यी में गया 
और गया में गयाप्तिर श्रेष्ठ दै। कनकादिक नदी मो नामितीर्थ कही जाती है 
ओर ब्रह्मतद तीर्थ में स्नान करने से अक्षलोक प्राप्त होता है। रूप में पिंददान 
बैने से पिहगणों से उद्धार होता है । अक्षयव॒ट में क्राद्ध करने वाले मनुष्य 
पिठ॒गणों को प्रह्मछोक में भेजते हैं | हंसी में स्तान करने बाला मनुप्य 
सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है | कोटितीय, गदाछझोछ, बैतरणी और गोमक इन 
होयों' में थाव करने से २१ एशव अह्मणोक् में प्राप्त होते हैं। | ब्रह्मतीर्थ, राम- 
तीर्थ, रामहद, आग्नेय, और सोमतीर्थ में स्नान करने वा्े पितृकुछ को ब्ह्म- 
झोक प्राप्त कराते हैं। उत्तर मानस में श्र द्ध करने वाले मनुष्य का पुनर्मन्म 
नहों होता। च्वर्गद्वार में श्राद्ध करने से पितरों को व्रह्मलोक मिलता है। भस्म- 
छूट में तपंण करने वाला मनुष्य पिवगण को तारदा है | शद्धेम्वर में भ्रादूध 
करने से पितग से उद्यवार होता है। घेटुकारण में श्राद्ध करने से पितृ- 
गण बक्मछोक में जाते हैं। गायत्री, साविन्नों और सरख्वती इन तीथों' में 
प्लान, सभ्या और तपंण करने से १०१ पुश्त को ब्रह्मलोक मिलता हे । जो 
मर्मुष्य पिंदयों को स्मरण करते हुए ब्रह्मयोनि में सवेश करके उससे बाहर 
निऊरते हैं, वे पितर और देवताओं को द्रप्त करके पुनर्जन्म संकट में नती परते] 
काकनवा में वर्ण करने से पितरगणों की अक्षय दप्ति होती है | धमारण्य और 
मार्ंगयापी में आदृप करने से सवा प्राप्त होता हैं| धर्मयूप और झूप में भरादध 


गया । ड्९ 


करने से स्वर्ग प्राप्त दोता है | धैयप ओर छप में आदूध करने बाछा मनुष्य 
पिवृकऋुण से उद्धार हो जाता है। रामवीर्य में 'स्नाम करके प्रभास में श्रादध 
करने से पितगण प्रेतत्व छोड़कर सृक्ति पाते हैं | स्मपृष्ठ में श्राद्ध करने वाला 
२१ पृश्तों को तारता है। मुण्डयूट्नादि में भ्रादूथ करने से पिठृगण ,अद्मछोक 
में जाते हैं। गया के पंचक्ोश के किसी स्थान में पिंददान देने वाला भनुष्य 
अक्षय फल को प्राप्त करता है और पितरों को ब्रह्मलोक में भेजता है। गया में 
धर्मयृष्ठ, टझ्सर, गयासिर और अक्षययट में जो कुछ पिवरों को दिया जाता * 
है उसका अक्षयफल होता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य इनके दर्शन करने 
से भी २१ एशज्न का तरन हो जाता है। गया नदी के पश्चिम भाग में वृह्मारण्य 
और पूर्व में बृह्मसर है । नागाद्री को भरताश्रम कहते हैं। गयासिर से दक्षिण 
और महानदी से पश्चिम चंपफवत और चंपकवन में पांदुशिका है। उस स्थान 
पर और कौशिकी हद में ठतीया को श्राद्ध करने से अक्षय फूल मिलता है । 
चैतरनी से उत्तर ठतीया नामक सरोवर के निकट ऋमपद है, उस स्थान में 
भादूध करने से पितरगण स्वर्ग में निवास करते हैं । ऋोंचप से उत्तर निश्चि- 
राख्य जछाशय है, उस स्थान पर एक बार पिंददान करने से मनुष्य को कोई 
पदार्थ दुलभ नहों रदता । जो मनुष्य महानदी के जछ स्पर्श करके पितर और 
देवताओं के तपैण करते हैं, उनको अक्षय छोक भाप्त होता है। सुंडपृष्ठ, अरविद- 
पर्वत और कऋ्रौंचपद के दर्शन करने से भी संपूर्ण पाप छूट जाता है। माघ पास, 
घन्दग्रहण और सूथग्रहण में गया का पिंददान दुलूभ है | महाहृद कोशिकी, * 
पूछलेत्र और मघकूट के गे में -पिंददान देना अति उत्तम है। पहेश्यरीधार में 
स्नान हरने बाला मनृष्य संपूर्ण ऋण से विम॒क्त हो जाता है। विशाला नदी में 
अ्रादृय करने से अग्निटेम यज्ञ का फूछ मिछता है| सर्यपद में पिंडदान देने से 
पु पंतितों का उद्धार होता है| बेतरनी नदी पितरयणों को तारने के लिये गयी 
में आई है, उसमें पिददान करके ग्रोदान करने से २१ पृशत का उद्धार हो 
जाता है। बूहा के निर्माण किए हुए स्थानों पर पिंडददान करने वाले मनप्यों 
को गया भास होता है । राम तीर्थ और मतंगवापी में समान करने बाछे मनष्य 


४०... भारत-प्रमण, तीसरा खण्ट, दूसरा अध्याय । ' 


को १०० गे। दान करने का फछ परिछता है ।'बशिष्ट मी के आश्रम पर स्लान 
करने से घामपेय यड़ का फछ/ महाऔशो में निवास करने से अश्वमेष यह 
को फल, पृषमसर से निकली हुई कपिछा में स्नान और श्रादूष करने से 
अग्निशेम का फछ और कुमारधारा में आदूघ और कुमार को नमस्कार करने 
से अप्यमेघ यश का फल मिकता है। सोगझुंड में समान करने से सोमछोक में 
निंशास होता है। संयर्तक सर में पिढ दान देने से वांछित फछ माप्त दोता रै। 
“ पेतकुंड पर पिंए देने से मनुष्य पवित्र होता है । 


( ८४ वां अध्याय ) पुंडन और उपवास स्रम्पूण तीयीं का नियम है। 
परस्तु कुरुमेत्र, विशाला, विरजा भौर गया में इसकी आवश्यकता नहीं है। 
गण में दिन और रात्रि में सबंदा आाद्ध होता है। मुंदएष्ट से उत्तर कनखछ 
तोर्थ में स्तान करने से मलुष्व स्यग में नियास करते हैं और यहां श्राद्ध करने 
से अक्षयफल माप्त होता है। प्रथम दिन फरगु तीर्थ में स्नान और गदाधर और 
पितामह के दर्शन करने से मनुष्य के २१ पृश्त का उद्धार दोता है। पूसरे दिन 
मार्तंगवापी और पर्मारण्य में श्राद्ध करने से बाजमेय यज्ञ का फल, ब्रह्मतीर्थ 
में विंददान करने से राजजय और अशमेष यज्ञ का फल होता है। कूप यूप में 
श्राद्ध और तर्पण करने वाके मनुष्य के पिदगणों को अक्षयफक मिलता है। 
तुतीय दिन झह्मसर में खान और तपण करके छूप यूप में पिडदान और ब्रह्मा 
के कटिपतत स्थानों के सेवन करने से मनुष्य के पिठगण मुक्त हो जाते हैं और 
'यूप को प्रदक्षिण करने से घाजपेय यज्ञ का फल होता है। चतुर्थ दिन फरगु तीर्थ 
में स्वान, देवबतादिकों के तपण और गया शिपि, द्रुपदादि, पंपारिन, सूरज, 
इन्दु, कातिकेय इन तीरयीं में भाद्ध करने से अक्षय फल मिखता है। दशाखमेष 
तीर्थ में लान फरके पिंतापह का दर्शन और रुद्रपद का स्पर्श करने से पनर्जन्म 
नंहों होता । गयासिर में पिंददान देने से तीन यार प्रथ्वी दान करने का 
फल लाभ होता है। संंदपृष्ट में रद्द के निकट अरप भी तपस्या करने से 
इत फल मिछता है। पंचम दिन गदालोह में स्तान और बटहक्ष के नीचे भ्राद्ध 
करने से सम्पु्ण कुछ का उद्धार होता है। अक्षयत्रठ के नीचे पिंददान देने से 


जज पलक 
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प्नच्य को अक्षयलोक प्राप्त होता व और १०० (ख्त का उद्पार:हा जातो है। 
* बायुपराण--( ४३ वां अध्याय ) गयाखझर के तप के तेन से दंबता और 
ऋषिगण तसित हुए, तघ अह्माजी ने याचना करके उसका शरीर मांग लिया 
और अत्यन्त पवित्र णान कर झवेतवाराहकदप में उसके सिर पर यज्ञ क्रिया। 
पृर्णाइति के समय जब वेत्य चछायमान हुआ, तब विप्यु की आज्ञा से धमेराज 
ने उसके सिर पर शिल्ता स्थापित कर दिया। उस पर भी जव असर स्थिर 
नहों हुआ, तथ भगवान गदाधर उस पर स्थित हुए। बह्मा .ने अपना यज्ञ , 
समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया । सख्वेतवाराइकरप में जब गय ने 
अह्या करके निर्मित क्षेत्र में यज्ञ किया, तब से गय के नाम से घह क्षेत्र गया 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। वक्षब्ञाल, गया का श्राद्ध, गोशर की मत्यु ऑर 
कुरुक्षेत्र के निवास से मनुष्यों की अवश्य मुक्ति होती है । गया में श्राद्ध 
करना सर्वदा विहित है। सिंइ राशि में ४हस्पति के होने पर सम्पूर्ण तीर्थ 
गौतम क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिये सिदसय हृदस्पति में तीर्थादिक कम 
करना निषेध है; परन्तु उस समय में भी गया में पिण्डदान करना यिहित है। 
गया तीर्थ करने वाले मनुष्य को अकाल सृत्यु होने पर भी प्रेतयोनि में निवास 
नहीं होता। गयापेत्र में शत्पु होने से विना ब्ह्मज्ञान के मनुष्ष क्री भक्ति 
हो जाती है। २६ कोस तक गया, ५ कोस तक गया क्षेत्र भौर ? कोस गया 
पर है। इन्हीं के मध्य में सम्पूर्ण तीर्य घास करते हैं । गयाशिर पर पिंबदान 
करने से १०० कुल का उद्धार होता है। गया में खीर से, सच से, पिसान से, 
चावक से और फल मूलादिक से भो पिंडदान करना विद्दित है । मधु, घृत, 
तिल, से युक्त दृविषाल्न के पिंददान करने से पिवगणों की अक्षय तृप्ति दोती 
है। बैतरणी नदी में स्तान करके वश गोदान करने से सात पीढ़ी तक का 


उद्धार दोता है। चैत्र, यैसाख, आशिन, पौप और फारणुण में गया का 
पिंडदान दुलेभ है। 


(४४ वां अध्याय ) गयाछर ने कई एक थष तक कोछाहरँ गिरि पर 
उम्र तपस्पा की, उस तपस्या से वेबतागण क्षोभिव हुए। थे छोग अक्षा और 


न 


है पभारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, दूसरा अध्याय | * 
शि्र को अपो साथ लेकर क्षोरशायी विग्णुत्के पास गए | विष्णु भाजान 
सब देवताओं के सद्दित गयास॒र के पांस आए, उन्दोने अछर से कहा कि 
तुम कैसे फल के छिये तप करते हो जो इच्छा हो वह वर मांगी | गयाघर 
मे कह्मा कि में सर देवताओं, ऋषियों, मंत्र, पक्ष ओर तीर्थादिकों से पवित 
हो माऊं । जय देघतागण उसको यह परदान देकर चल गए, तब सम्प्रण सेम 
गणछर में निवास करने के कारण से प्रेछोक्य और यमपुरी तेज से शान्‍्य 
«हो गई। 
यमराज ने इंद्रादि बेवतों के सद्दित बह्मछोक में जाकर धह्मा से कहा कि 
है पितामह गयाछर की पविन्नता से इम छोगों का अधिकार नष्ट हो गया। 
घुह्मा ने विष्णु के उप्रेशानुसार देवताओं के साय गयासतर के पास जाकर उससे 
कहा कि मैंने सम्पूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर भ्रमण किया; परन्तु तुम्हारे शरीर 
के अतिरिक्त कोई स्पान पवित्र नहीं है, इसलिये यज्ञ करने के लिये में तुम्दारा 
शरीर तुप से याचना करता हूं। गयाछर अह्मा का बचन स्वीकार करके अति 
प्रसक्ष हो कोछाइल गिरि के नैऋत्य कोन पर उत्तर सिर और दक्षिण चरण 
करके लेट गया। मह्मा ने श्वेतवाराइकत्प में महर्पियों के सहित गयाछर के 
शरीर पर यज्ञ किया । अमिशर्मा नामक ऋषीखशर ने अपने यूंद से दक्षिणाप्रि, 
गाईपत्य, हवनीय, सत्य और आवसय से पंचअप्नि का निर्माण किया। 
हपन के अन्त में जब ब्रह्मा पूर्णाहुति बेने छगे, सब गयाछर अपनी वेह को 
अंचालन फरने लगा। ब्रह्मा को आज्ञा से यमराज ने अपने शह से शिला 
लाकर गयाछर के शरोर पर रकखा | जब असर पिर नहों हुआ, “तव ब्रह्मा 
की श्रार्थना से सब देवता उस बत्य के शरीर पर स्थित हुए । उस पर भी 
जब दैत्य स्पिर न हुआ, तब हम ब्याकुल हों विष्णु भगवान के पास गयें। 
किण्णु ने एक मृत अपने शरीर से निकाझ कर अह्मा को दिया। वूह्मा ने पिष्णु 
के आदेशानुसार उस पूर्ति को गपास॒र के ऊपर स्थापित क्विया, उस पर भी 
जय दैत्य स्थिर न हुआ, तथ बहा ने विष्णु को पुकारा । विष्णु साक्षाद्‌ आकर 
उसके शरोर पर स्थित हुए | बरह्मा, पितामद, फलखीश, केदार, कनकेशर 
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और वृह्मा इन पांच मूर्तियों करके विराजे । छर्व्ये, गयादित्य, उत्तराक और 
दक्षिणार्क इन तीन प्रति से स्थित हुए। इनके अलावे गणेश, लक्ष्मी, सीता, 
गौरी, मंगला, गायत्री, सावित्री, सरख्ती, इन्द्र,/2हस्पति, पुूषा, अष्टवछ, 
(विश्वेवेया, अश्वनी कुमार, इध्यादि देवता अपनी २ शक्तियों के साथ अछर 
के शरीर पर विथमान हुए। तब अछर बोछा कि हे -आर्यगण इतने छल 
करने की आवश्यकता नहीं थी, हम केवछ विष्णु के वचन से निश्रल हो जप्े। 
गदाधर आदिक देवतों के प्रसन्न होने पर गयाझर ने ऐसा बरदान मांगा कि, 
जव तक आप छोग मेरे ऊपर निवास करें, हमारे नाम से यह तौर्थ विख्यात 
हो, पंचक्रोस गयाक्षेत्र और एक कोस गयासिर कटद्दा जाबे, इसी के भीतर 
सम्पूर्ण तीयें का निवास हो, यहां र्नादिक करके पिंढदान करने से १०० 
कुछ का तारन हो जावे, पिंडद्यतादिक करने वाले को वृह्मलोक मिले, इस 
जगह वास करने से पृष् हत्यादिक पापों का नाश हो जावे और नैमिप, 
पुष्कर, गंगा, प्रयाग, अविम॒क्त, इत्यादि तीर्थ आकर यहां निवास करें। 
विष्णु आदि देवताओं ने गयाखर को एयमस्तु कह्ा। गयाझर प्रसन्न चित्त से 
स्थिर हो गया । पूक्षा ने यज्ञ की पूर्णाइति दी और वरृह्मणों को वहुस सा 
दान दिया। 


(४५ वां अध्याय ) सनतकुमारणी नारद से शिछझा की उत्पत्ति की कया 
कहने छगे कि धर्म की विश्वक्पा नामक पत्नी से धर्म्रता नामक कन्या उत्पन्न 
हुईं। धर्मराज ने अपनी पृत्री का विवाह वूह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि से कर 
दिया। मरोचि को १०७ पुत्र उत्पन्न हुए। एक समय महपि सो गए और धम्धता 
उनकी आतज्ञानुसार उनके पायों को दवाने रूगी । उसी समय वहा जी आ 
पहुंचे । पमश्ता ने विचार किया कि ये हमारे पति के पिता हैं, इसलिये पति 
की सेवा छोड़कर इनका सत्कार करना उचित है। ऐसा विचार बह फलादिक 
से यह्या का सत्तार करने रूगी | इसके पश्मात मरोचि ने उठकर धर्मश्रता को 
शाप दिया कि तू पत्यल होना । धर्मता बोली कि है महर्षि तुमने हया सुश्रे 
जाप दिया है, इसलिये तुमको भी शिवजी शाप देंगे । पम्वता और पमरसीचि 


४४ «.. भारत श्रमण, तीस ख़ण्द, दसरा अध्याय | 


दोनों थम में भार थोर वषस्या करने छगे ।' विष्णु में वेबताओों के ध्ाय 

धमधता के समीप भाकर उससे कहा कि बरदान मांगों । धर्मजता घोछी 

कि स्वामी के शाप से मिकृत्त हो जाऊं । वेयताओं ने कश कि मरीबिका 
शाप हम से निदृत्त नहों होगा, तुम दूसरा यरदाम मांगों | तप पघर्ममता ने 
कहा कि में अति पत्रित्त शिला होऊं; उस पर सम्पूर्ण ऐेवता, सर्व सोय॑ और 
संस्यूर्ण पवित्र वस्तु आकर निवास करे । बुझा, विष्णु, महेश, इत्यादि वेबताओं 

के चरण चिन्ह हमाऐ पर विद्यमान रहें । शो मनुष्य हमारे ऊपर तर्पण और 
भादादि कर्म करें उनको बृद्मछोक प्राप्ति होय । गदाघर की मूर्ति हमारे ऊपर 
स्थित रहे, फरगु नदी में वाराणसी, प्रयाग, पुरुषोदम, गंगास,गर, इत्यादि 
नित्प विद्यमान रहे, चारों प्रकार के जीव शिक्ठा पर माण छोडने से विप्णुपद 
की पाये और भाद्धादिक कर्म करने पाछा मलुष्प सदस्र कुल के सहित दिव्णु 
छोक में निवास करें | पेचतागण वोले कि धर्ममता जो तुमने दर मांगा यह 
सप सत्प होगा। जब गयाउर के शिर पर तुम्दारा दास होगा, तय हम सष 
घरण चिन्द होकर तुम्हारे ऊपर बास करेंगे । ऐसा वरदान देकर देवगण 
अन्तर्दधान दो गए। 

! ( ६४६ यां अध्याय ) जद पर्मयता शिखारूपिणी हुईं, तर उसके स्पर्श 
करने से सम्पूर्ण वृष्मांड निधासियों को बैऊुठ मिछने छगा | तीनो छोक और 
यमपुरो शून्य होगई। यमराज ने पृह्ालछोक में जाकर दूझा से कहा फ्रि महा- 
राज हमारी पुरी शून्य होगई । आप अपना अभिकार मुझ्त से ले लीजिय । 
पूझा ने कहा कि तुम शिला को छाकर अपने गृह में रखो | भव यमराज 
शिक्ला को अपने घर छाया, तव सव जन सोग यग्पुरी में आने छगे | उसके 
पश्चात यपराज ने इल्मा के यज्ञ के समय उस शिला को अपने मुड़ से लाकर 
गधाछर के शरीर पर रखदिया | देवताओ ने कोई २ मूर्ति रूप से, कोई २ पद 
रूप से और कोई २ शिलारूप से उसपर निवास किया। गया में रामयन्द्र मे 

.. सनान किया था, इस कारण उस स्थान का नाम रामतीर्थ पढ़ा, जिसमें स्ना- 
' न करने से मनुष्य को विष्णुपद पाप्त होता है। और घंदां पिण्डदान करने से 
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प्तरगणों की स॒क्ति होती है। रामचन्द्र के'बनवास होने पर भंरतनी ने गया 
में आकर शिलापर पिसरगणों को पिण्ददान दिया और राम लक्ष्मण सीता 
को बहां स्थापन किया। वह भरत का स्थान अत्यस्त पवित्र हे। उस स्थान में 
मतंगपद का दर्शन होता है। भेरताश्रम में चतुपुंग के स्वरूप, सूष्य की पूद्नि 
वामनजी और घृष्मा हैं । इनके दशेन करने से मनुष्य पितरगणों के साथ 
विष्णुपद्‌ को प्राप्त करते हैं। शिखा के बामइस्त पर उद्यंतक्र गिरि है। उसपर 
पिंडदान करने से प्तरगणों को एह्मछोक मिलता है। उद्यंतक गिरि पर अगरतंय 7 
जी ने उम्र तपस्या की थी | उस गिरि पर मध्यान्द में सावित्री के पूजन करने 
से मनुष्य धनात्य और बेदपारग ब्राह्मण होता है । जो मनुप्य ध्ह्मयोनि में. 
प्रवेश करके वाहर निकलता है, उसकी म॒क्ति होजाती है । सोमझुंड में स्नाक् 
करने से पितरगणों को सोमछोक मिलता, है | स्वर्गद्वारेख्चर को नमस्कार 
करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। व्योगगंगा में पिंडदान करन से पितरगणों का 
स्वर में निवास होता है। शिछा के दक्षिण इस्त पर भस्पकूट गरिरि है, जहां 
धरमराज और कुंपननी शोभित हैं और दक्षिण पर्वत पर वरटेम्बर और प्रपिता- 
मह हैं। मातगपद पर पिंडदान करन से पितरों का स्वर्ग मिलता है। मतंगकु द 
से आगे रुक्मिनीकुंड ओर उससे पश्चिम कपिला नदी है। भस्मझइूट पर जना- 
दन के हाथ में पिडदान दन से मनुष्य का विष्णुलोक मिलता है । शिला के 
दक्षिण पाद पर मेत#ूट पबेत है, वहां पिडदान करने से पितरों का मेत छूट 
जाता है। कीकट वेश में गया, बड़ी पदित्र भूषि है, बह रजएर च्यव॒न, बनी * 
का आाशूम और पुनगुना नदी है। इन स्थानों में शूद्ध करने से पितरों को 
पहालोक मिलता है । शिला के दक्षिण पाद पर धर्राज ने शद्धकूट पर्वत 
स्थापित किया, उसपर पूर्व समय में मइ॒पियों ने शद्धच्प धारण करके तप 
क्रिया था। उस गिरि पर झद्धे वर को नमस्कार फरने से ओर उस स्थान की 
गुदा के समीप पिंददान देले से मनुष्य को शिवलोफ मिलता हे ) वहां के 
झुद्धकूटयट को नमस्कार करने से कामना सिदृध होती है, और महेखरी पारा 
पर पिंददान देने से पितर छोगों को सर्ग मिलता है। शिला के उदर में आदि- 


४६... भारत भ्रमण, तीसरा खण्द, दुसरा अध्याय | 


पाछ गिरि पर थाद्ध करने से पितंर छोग वृद्मछोऊक में जाते हैं | स्िला के 
बामदर्स पर उद्यंतक गिरि है, जिसको अगस्तमी ले आय ये, वक्ष ही अगस्त 
का कुंद है। शिला के दह्किण हस्त पर भस्मकुट गिरि पर धमेराज और अग्त 
जी रहते हैं। वहां अगस्ते|्वर और यूह्ा का दर्शन करने से बूृहाइत्या नष्ट हो 
जाती है और छोपासद्रा के साथ अगस्तनी के पूनन करने से पितर छोग 
घूदलोक में जाते हैँ। सीताद्रि के दक्षिण गिरि पर बठ, बट वर, और मपिता- 

“मह रहते दें, उससे दक्षिण रुक्मिणीकट और पश्चिय कपिला नदी है, उस 
नदी में सोमवती अमाबास्‍्पा को स्नान और पिंददान करने से पिठगणों की 
मोक्ष रोती है। उस स्पान में अग्रिपारा है। उद्यंतक गिरि के पीछे सारस्तत 
कद है। कौंचपद पर पिंददान देने से पितरों की स्पर्ग मिलता है। 


(४७ वां अध्याय ) सनत्‌कुमार महर्षि नारद से विष्णु के गदाधर नाम 
पड़ने की कथा कहने छगे कि बूह्ा में गद नामक अछर से जिसने उग्र तपप््या 
करके वर छाभ किया तर, गदा बनाने के लिये उसका शरीर मांग छिया। 
विश्वकर्मा ने वृह्ा की आज्ञा से उसके अस्थि से गदा बनाई; बह गंदा स्वर्ग 
में उकखी गई। अह्मा के पुत्र हेती नामक अछर ने अह्मा से वरदान .पाकर 
इंद्रादिक देवताओं को जीत लिया, तय वेबगण विष्णु को शरण में गये । 
विष्णु ने गदाझर के अस्थि से निर्मित गदा को देवताओं से लेकर उससे 
अछर का बिनाश किया और गयाछर के सिर पर गदा को घोवा, तभी से 
“उस कुड का नाम गदाछोर हुआ और विष्णु फा गदाधर नाम पड़ा, निसको 
वेबताओं ने गयाछर की देद्र पर स्थापित किया । सुंडपरष्ठ सिरि, छद्॒धमूट 
प्रेतकूठ, अरविंदक, पंचछोक, सप्तछोक, बेकुठ, छोहदंदक, क्रोंचपद, अश्षयब॒ट, 
फरगुतीर्थ मधुश्रवा, दधिकुल्पा, मधुकुल्या, देविका, बैतरणी इन स्थानों पर 
आदि गदाघर प्रगट होफर निवास करते हैं और विष्णुपद, रुद्रपद, अह्मपद 
कासख्यपपद: पंचाप्ि, इन्द्रपद, अगैस्तपदे, खु्यदद, कारतिकेयपद, ऋचपद, मात॑- 
गपद इन सुझ्य स्थानों पर विष्णु भगवान, व्यक्त और अव्यक्त रूप से पिद्य- 

मान हैं। गायत्री, सावित्री, सरस्वती, गयादित्य, उत्तराक, दक्षिणार, नैमिप, 


गया । ४७ 


श्वेताकी, गणनाथ, अष्टयख, एकादश रुद्र, सप्तपि, सोमनाथ, सिद्धेश, कपर- 
दींश, नारायण, महाछत््मी, पूह्मा, पुरुषोत्तम, मार्कण्देय, अंगिरेश, पितामह, 
जर्नादन, मंगला, पूठरीकाक्ष इन स्थानों पर भी गूद्ाघर भगवान रहते हैं» 
गदाधर भगवान के समीप श्राद्ध/दिक कर्म करने से पितरों की मोक्ष होती 
है। आदि गदाघर की स्तुति और पूजा करने से मनुष्य को पृथ्वी में: कोई 
बस्तु दुलुभ नहों रहती । ० 
(४८ वां अध्याय ) मनुष्य को उचित है कि यात्रा के समय अपने शह में > 
शआद्ध करके गुप्त होकर ग्राम मद॒क्षिणा करे, उसके उपरांत प्रतिग्रह से निहत्त 
दोफर यात्रा करे । गया के समीप महानदी में स्तन कर देवताओं को तर्पण 
करके पितरों का भ्राद्ध करे | * 


(४९ अध्याय ) उत्तर मानस में स्लान करके भ्राद्धादिक कर्म करने से 
पितरों की सक्ति होती है, और सर्य्य को नमस्कार करने से पिठगणों को 
सूर्यलोक प्राप्त होता है। दक्षिण मानस के उदीची तीर्थ में स्नान करने से 
मनुष्य को स्वर्ग मिक्तता है, ओर उस स्थान के कनखल तीर्थ में स्नान करने 
से खबणे के समान घरीर की घमक हो जाती दे ओर भ्राद्धादिक कर्म करने 
से बहा हत्या आदि पाप विनाश होता । फर्मुतीर्थ में स्वाम करने से अश्मे- 
घादिक यज्ञ के फल से अधिक लाभ होता है। जो मनृष्य गया में जाकर 
गदाधर भगवान का दर्शन नहों करता है, उसके शाद्ध करने का फछ निष्फल 
हो जाता है। * 

गया के.यात्री को उचित है कि प्रपम दिन फर्गु तीर्थ में स्नान तर्पण 

और शूाद्धादि कर्म करके दुह्मा, गदाघर और शिव णी को नमस्कार करे, 
दूसऐ दिन धर्मारण्प के मातंगवापी में स्नान तर्पणादि कम करके मतंग्रेश को 
नमस्कार फरे। वूहझतीय पर श्राद्ध करे | कप में पिंढदानादिक कर्म करने से 

| सम्पर्ण पितरों की द॒प्ति होती हे । पितरो को तारने के छिये धर्म, धर्मेश्वर 
और महावोधी अर्पात पीपल के दक्ष को नमस्कार और मदारोधी की स्तति 
करनी चाहिये | तौसरे दिन दृष्मसर में स्नान ओर श्रद्धादिक कम; यूहा 


'४द «.. 'भारत-प्ंमण, तीसरा ख़ण्द, दसरा अध्याय | * 


के निर्माण फिए हुए यूप की प्रदक्षिणा३ परछसर में उत्पन्न आन्र हैदों -को 
सोचना; यमत्रछिदान। स्रान यछिदान और काक पछिद्ान देना उपित्त है। 
घीये दिन फरगु तीर्थ में खून, गयाशिर पर भाद और पाद पर सर्पिद 
अःद्ध करना उचित है। मगमूट जनाइन, पृह्मकूप से लेकर वत्तर मानस 
और पितामहेखर तक गयासिर कद्ा जाता है। पितामह से छेर उत्तर मानस 
पररेन्त फरगु तोर्य है। कोचपद से फर्गु तीर्थ तक गयाछर का सुख है, इसलिये 
- उस स्पान पर पिंददान करने से पितरों की अक्षय र्॒ति होती है । मंब्पृष्ट से 
गिरि के नौचे तक फ्रगु वीर्य में आदि गदाघर का स्पान है, उस स्पान में 
पिडदान और गदापर के दर्शन और पुजन करने से सदस्र कुछ को विप्णपद पाप्त 
होता है। शिवजी को न+& पर करके उनके स्थान पर थ्राद्ध काने से सौ कुछ की 
इद्रपद मिलता है। बृक्मा को नमस्कार करके वहां पिंढदान करने से १०० 
कुछ को वृह्मकोक मिछता है। फरूयेप के स्थान पर पिंढदान करने से बूत्मपद्, 
दक्षिणार्नि पद पर पिंढदान करने से घाजपय यज्ञ का फल, गाईपत्पपद पर 
सआद्ध करने से राजदय यज्ञ का फछ आवाइनीयपंद पर श्राद्ध करने से 
अमर का फल, सत्यपद पर थ्राद्ध करने से ष्योतिष्ठोम यज्ञ का फछ, 
आवसय के स्थान पर भ्राद्ध करने से पिदसणों को सोमछोक, !न्द्रपद पर 
भराद्ध करने से इन्द्रलोक, अगध्त्यपद पर श्राद्ध करने से पिद्गणों को 
बृह्मयछोक, ऋचपद और मातंगपद पर आद्ध करने से अह्मयलोक, ख्ब॑पद में 
- भाद्ध करने से सर्व्यछोक, कार्किकिपद में भाद्ध करने से शिवछोक, गणेशपद 
में भाद्ध करने से रुदलोक, गजकर्ण में तर्पण क्वरने से पिठुगणों को स्व 
मिलता है। सम्पूर्ण स्थानों में विष्णुयद, रुगपद, अक्लपद और क्ाख्यपपद 
श्रेप्त हैं। किसी समय में श्रीरामचन्द्र ने गया में आकर रुद्रपर पर पिंददाल 
[दिया । राजा दक्षरथ ने स्वर्ग से आकर पिंददान ग्रहण किया । मंडपृष्ठ पर्वत 
देवताओं के पद से सबंध विरिदित है, वहां पिंढदान करने से पिदृगणों की 
परोक्ष होतो है। गदाछोछ दीर्थ में स्लान करने से पितरों की सृक्ति हो जाती 
है। अक्षपर॒ट के नोचे अन्न से भाद करने से पितरों फी मोक्ष शेती है। 
































छुद्द गयाका मन्दिर । 


घीषगया । छ९्‌ 


ग्‌ ७७ अध्याय ) राजा गय ने गया में यज्ञ किया ओर वहुत॑ अन्न द्रव्य 
दान दिया। विष्णु आदि देवता प्रसन्न होकर राजा गय से बोले कि तुम मनो- 
चांच्छित घर मांगो। राजा गय ने कद्दा कि यह पुल हमारे नाम से विख्यात 
होज(य। वेवताओ ने बरदाग दिया कि ऐसाही होगा। 


बाधगया । 
गया-के विष्णुपद के मन्दिर से ६ मीछ दक्षिण, बिहार के गया जिले में _ 
फल्यू सदी के बाएं अर्थात पश्चिम किनारे पर फरगू और मोहन नदी के संगम 
से ऊपर वोधगया एक गांव है । गया से वोधगया तक पकी सबक गईं है । 
चोधगया बोद्ध लोगो के लिये ससार में सबसे अधिक पवित्र स्थान दै। हजारों 
यानी वोधगया में आते हैं और पवित्र पीपल के दक्ष के नीचे और चुद्धदेय के 
गिख्यात पुराने मन्दिर में पूजा चढ़ाते हैं .। वहां 2० फीट लम्बी, ७८ फीट 
चौडी और ३० फीट ऊंची छत के ऊपर ४७ फीट हूम्बी ओर इतनो ही चौडी' 
बुद्ध के मन्दिर की नेव है। नीचे के सतह से मन्दिर की ऊंचाई १७० फीट 
है। उसके पृ बगल पर दो मजिछा जगमोहन और ३ वगलछो पर कृगभग 
१६ फीट चौडी छत है। मन्दिर अल्यव पके हुए ईंटो से वना है । ईटों पर 
सच का काम है । केखक दरवाजे का चौकठ और फश पत्थर का वना है । 
मन्दिर शिवर के चारो वगलो पर नीचे से ऊपर तक सर्वत्र छोटे बडे ताक 
| है, सिने से बहुतेरे में बौद्धमूतियां बनी हुई हैं । मन्दिर पुराने होने पर 
। भी, एसी, ब्ज़ाज़ह पत्ता, हे ॥ सर, गतो, को, रूयोल काले, पए, दील,जल, एप्प, * 
| है कि यह मन्दिर वहुत दिन ठहरा है। कोई कोई कहते हैं कि इस मन्दिर को 
| मगध देश के वौद्ध राजा अश्ञोक ने बनवाया, जिसका राज्य सन ईंप्ी के 
२६४ घर्ष पहले से २२३ वर्ष पहले तक था। पीछे बह कई वार मरम्मत हुआ। 
सन १८७६ ६० में ब्रह्मा के राजा ने मन्दिर फ्री मर्मत के लिये ३ अफुसरी 
को बोपगया में भेजा, जिन्‍्हो ने मन्दिर के चारो तरफ यहूत जमीन साफ की। 


॥] 


बोधगया । ५ 


» मन्दिर के पीछे भूमि पर इसकी दीवाठ में रूगा हुआ बहद्ध सिंहासन 
नामक पत्थर का चयूतरा है, मिसपर वेठकर बुद्ध सिद्ध हुए थे । चबूतरे से 
दो तीन गन पश्चिम पीपछ का दक्ष है। मम्दिस-के उउतचर ऊई वड चबूतरों बर 
चहुत लिंगाकार बौद्धमृत्तिया श्वखी है, जिनसे उत्तर वाले पीपल के दक्ष के 

गीचे गया के यात्री पिडदान करते हैं । मन्दिर के दक्षिण-के मेदान में: बहुत 
शैद्धयूत्ति रक्‍खी हुई हैं, जो भूमि खोदने पर मिली थी | मन्दिर के आगे 
इक्षिण बगछ पर उत्तर सुख की कई कोठरी है, जिनमें से पश्चिम वाढी में गया , 
के दूसर महन्त वाया महादेव नाथ का चौंरा है | उसके पूर्व का कमरा खाली 
है, जिसके पूर्व की क्रोठरी में बोधगया के पहले महन्त वावा चेतननाथ का 
चौरा है। उनके ३ चेले थ; महावेबनाथ, विभूतनाथ ओर घमडनाथ। उनमें से 
महादेवनाथ बोधगया में रहते थे । छाग कहते हें कि उनकी ग्यारहवों गदी ५२ 
बोधगया के वर्तमान महन्त हैं | विभतनाथ फरगू के उस पार और घमडनाथ 
सरस्वती के पास घटी थाग में रहते थे । पिछल दोनों के चेले भी सिल- 
सिल्ठे से चले आते हैं। चेतननाथ के चौरे के पूर्व की कोठरी में चहुत मूर्तियां 
और कोठरी के पूर्व की अन्तवाली कीटरी में एक वौद्धम॒तति है | कोठरी के 
आगे एक नाद के ऊपर १ हाथ लम्बा बद्ध का चरण चिन्ह देख पडता है । 
बौद्ध तयाहियां, जिसके उत्तर भाग में मन्दिर है, १६०० फीट लम्बी और 
१००० फीद चौड़ी भूमि पर फैली हुई है। कदादित राजा अशोक और उसके. 
उत्तरा धिऊारियों के रहने की यह जगह थी। 


बुद्धमन्दिर के हाते के प्र्योचतर के कोन के पास तारा देवी का शिखरदार 
पुराना मन्दिर हीन दशा में खडय है। हाते के पूषे एक घेगे के भीतर ८५ 
पशख़रदार बड़े पर्दिरों में योधगया के महंतो की समाधि हैं। हाते के उत्तर 
मूर्ति गोदाम में बहुत बोछमूर्तियां स्कखी हुई हैं। मूर्ति गोदाम के उत्तर जगक्मथ 
का दो मजिला पुराना मन्दिर है, जिससे लगे हुए उत्तर अद्रिया बाई के वनवाए 
हुए दो भंजिके मन्दिर में राम, लक्ष्मण, जानकी, हनमान, आदि की मरति 
प्रतिष्टित हैं। दोनो मम्दिरों की गूतियां दो मंभिछे पर स्थापित हैं | इसके 
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उत्तर एक अंभियारे मख्िर में दोफ़नाथ और ऋणमोंयन विवर्किय ड़! 
दो कोटरियों को छांघ कर मन्दिर में आदमी पहुंचने हैं । जगन्नयनी के 
मह्दिर के पासही पूर्व दो स्विखरदार मन्दिर हैं, शिनमें से एक में नागशबर 
और दूसरे में खगेखर शिव का दर्शन होता है # 

+ युद्ध के मन्दिर के करीय ५० गज पूर्व छोड बानार और छगमंग १०९ 
गज पयमोत्तर बोधगयां के मढंत का तीन मंजिछ्ा मकान ओर फुल्वाड़ी आदि 
सामान देखने में आते हैं। पहंत बढ़े धनी हैं, इनको यात्रियों को दी हुई 
भूमि से करीबे ८०००० रुपये साछाना आमदनों होती हैं। सेपाल, अराकान, 
यश्षा, शिछोन, जापान, चीन इत्यादि देशों से दौद्ध यात्री आकर बहुत 
पूजा चढ़ाते हैं । पु 

**गया कसवे से छगमंग श्द मीकू उत्तर फल्यू नदी के पास ७ पुरानी बीद्ध 
गुफा हैं। उनमें से सर से बढ़ी गुफा; चन्धगुप्त के पोते राणा अशोक के राज्य 

के समय सन ईस्वी से २८६२ वर्ष पढ़िले की बनी हुईं ४६ फीट लंबी और 
२० फोट चौड़ी है.। उनमें से मो सवसे पीछे की वनी हुईं ऐे, उसको ईसा से 
२१५ बे पहले अशोक के पोते न शनवाया था । भारतवर्ष में राजा अशोक 
ने पहले पहल गुफाओं को वनवाया या । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-( शान्तिपर्सअ:३४२ वां अध्याय ) अदिती' 
जे इस उद्देश्य से वेदताओं के निमित्त अन्न पाक किया या किये छोग इस 
झन्र को खाकर अछों को मारेंगे । बुदूध ने श्रत समाप्त होने पर अदिती 
के निकट जाकर भिक्षा मांगी । दैवतालीग पहले इस अन्न को भोजन करेंगे, 
* इसी निमिच उसने बुद्प को सिक्षा नहीं दी, तब बुद्घ स्वरुप भगवान ने 
रूष्ट झोकर अदिती को शाप दिया क्रि तुम्दारे उदर में पीड़ा होगी। 
« मत्त्पपवुराण-न ४७छ-वां अध्याय ) विष्णु भगवान ने बेबताओं के हित 
के लिये शुक्र की माता का सिर क़ाट दाल्य | यह देख शुक्र ने विष्ण के 
५. दाप दिया कि युम इस संसार में ७ बार मनुष्य का शरीर घारण करोगे। 
-! (दस अपार यें मत्स्य, छू ओर बाराई ये ३ मनु से चाइर है ) | तभी 


डे 
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से पनुष्पों के दित के लिये विष्ण'वार वार जन्म छेते हैं । झनमें धर्म की 
स्थिति और अछरों के नाश करने के लिये तप करके कम सदश्ष नेत्र वाले 
और देवता के समान रुपवाले.वुद्ध.का अवतार हुआ। 
पत्पुराण--( पाताल ख़ण्ड-६८ बां अध्याय ) ज्येष्ट शुक्च २ को दुदध 
भगवान ने जन्म लिया । डे हि 
ब्रह्मनैवर्तपुराण--( कृष्णजन्मखण्ड-९ वां अध्याय ) बुद्ध अवतार हरे 
के अंश से है। 
श्रीमद्ध।गवत--( पहला स्कन्ध-३ रा अध्याय ) कलियुग की प्रति देख 
अछरों को मोह देने के लिये बुद्ध ने जन्म लिया। 
भविष्यपुराण--६ उत्तरादूर्घ-७३ वां अध्याय ) श्रावण शुक्त १२ को कलश 
के ऊपर खबण कीबुद्ध भगवान की अतिमा स्थापन करके पूजन कर और 
पात करुश ब्राह्मण को देदेवे | यह ब्त शुद्धोदन ने किया, जिससे बुद्ध 
“भगवान उसके पुत्र बने और शुद्घादन बहुत काल राज्य छुख भोगकर परम 
गति को प्राप्त हुआ । 
चाराहपुराण---[ प्रथम अध्याय ) भगवान ने बुद्ध अथतार धारण कर 
बेद के विरुद्ध धम भाषण करके छोक को मादित किया था। 
शिवपुराण--( ५ वां खण्ड-१५८ वां अध्याय ) एथ्वो म्लेक्षों से परिपूर्ण 
हे गई, तव भगयान ने बौदध रूप होकर उनसे वेदों को छोन छिया और 
बेदों की निन्‍दा करके देत्यों की बुद्धि भ्रष्ट करदी । 
अग्निपुशण--( १६ वां अध्याय ) पूर्व कार के पेवारुर-संग्राभ में केलों 
ने देवताओं को परास्त किया, तब देवतागण विष्ण की शरण में गए। विष्ण 
देयताओं के हित के लिये शुद्घोदन के बुद्ध नामक पुत्र हुए | उनकी 
माया से देत्यगण बौद्ध होकर धर्म ओर वेद से वर्जित हो गए । उसके 
पश्मात भगवान ने अद्ित होकर बहुत छोगों को अद्दित-मताबरूम्बी बना 
दिया, जिससे वे छोग बेद घ॒म से चर्जित हो गए। हु 


इतिहास-पश्रिमोचर प्रवेश के गोरखपुर जिले को उच्तरीय सीमा के 
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वाहर नैवार'की तराई में कपिखवलु नगर थी। उसमें...गाक्यभांति का राजा 
शुद्धोदन रहता था| सन ईख्वी से ६२३ वर्ष पढले गौतम नापड्र उसका पुंत्र 
छम्पा, जो पीछे अति बुक्ष्िमान होने के कारण शुड़ब नाम से विख्यात हो 
गया। गौतम का विवाष् एक राजपुत्नी से हुआ, जिससे १ पुत्र जन्मा। ३० ब्ई 
को अवस्था में गौतम ने घर से चुपचाप निकल कर जंगछ में रहना आरंभ 
छिपा । उसने बहुत दिनों तक २ प्राक्मणों से पटने के जिले में शिक्षा पाई 
फ्रि सिवाय परीर के दुःख वेने के आत्मा के चेन देने का दसरा उपाय नहों 
है| इसलिये उन्हां ने ६ वर्ष तक ५ चेलों के साथ गया के तंग ओर भम्धेरे 
जंगल में कठिन तप से अपने शरीर को गछा ढाला । जहां उन्हों ने बहुत 
दिनों तक तप किया या, उस स्थान पर डुद्ूघ गया का मन्दिर है 
”” बोछे बुद्ध का विचार ऐसा हुआ कि आदमियों को - अच्छी चार की 
शिक्षा दें । तब उन्हों ने तपस्या छोड़ दी और वनारस के सारनांय के पास 
साधारण शिक्षा इनी आरंभ की । उनकी शिक्षा सब के लिये थी] सर्वताथा- 
रण छोगों ने उनका मत स्वीकार किया । $ महीने के भावर ६० आदमी 
घनके चेले हुए | साल के ८ प्रद्दीने वो दुदूथ शिक्षा देते फिरते थे और बाकी 
४ महीने बरसात में क्रिसी खास जगह में वेठकर शिक्षा देते ये । छोटे बढ़े 
सघ छोग बुद्ध के मत में शामिल हुए | इुंदघ बिद्वार, अवध और 
पश्मिमोत्तर के आस पास के जिलों में अपनी झिक्षा को फैछाकर घूप्रते हुए 
अपने घर आए। बढ़े राजा ने उनकी शिक्षा आदर के साथ सनी । उनका 
सड़क उन के मत में आया | ३० वर्ष की अवस्था में दुदघ ने शपने गृह को 
छोटा और १३६ वर्ष को उपर में शिक्षा देनी आरंभ की । उसके पश्चात, ४७ 
चर्ष शिक्षा देने के उपरांत सन्‌ ई० से ५४३ वर्ष प्ले ८० वर्ष की अवस्था में 
युदूध का देहान्त हुआ | 4 * 
बुंदूध इस बात की शिक्षा ढेंते ये कि इर एक आदमी प्रोप्त पा सकता 
है; परल्तु भोष्त किसी देवता के मसच्न करने से नहीं, किन्तु अपने क्यों से 
मिछ सकती है। आदमी के वर्तमान, भूत और भविल जिन्दगी के हाझात 
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कैयल उन्हीं के कम के फल दें । मो आदमी जोता है, वद्दी काटेस। दुःख और 
छुख जो इस जन्म में होता है, उन झो पहले जन्म के कर्म का फूल जानना 
चाहिए और वर्तमान जन्म के कर्म से दूसरे जन्म में दुःखछख भोगना होगा ।९ 
जब कोई जीवधारी मरता है, सो वह फिर अपने कर्म के अनुसार बड़े या 
छोटे शरीर को पाता है। बुद्ध का यह मत हे कि प्रत्येक -अच्छे आदमी की 
इस बात का उदथोग करना चाहिये कि ऊिसी प्रकार से जन्म मरण के दुख 
से मोक्त हौँकर छुटकारा पा । बुद्ध के मत का धार्मिक आदमी इस संसार में _, 
पविद्म ध्यान के मरतये को पाने का उद्योग करता है और दूसरे जेन्म में नित्य 
की छस्थिरता की आजा रखता है । यज्ञों के बदले में बुद्ध ने ३ बड़े धर्म 
घतलाये; अर्थात्‌ अपने की बस में रखना, दूसरों पर दया करना और सब 
जीवधारियों के भ्राण की रक्षा करना। डे 


-सन ई० के लगभग २५७ बर्ष पदले चन्द्रगूप्त का पोत्ता मगध या विहार 
का राजा अशोक, जो सन ईंस्वी के २६९ वर्ष पहले राजसिंहासन पर बेठा 
था, बौदूधमत का मानने वाला निहायत सरग्म था। छोग कहते हैं कि वह 
६४००० वीदूध मत के पुजारियों की परवरिश करता था । उसने बहुत से 
तपस्थान कायम किए, इसी लिये उसका मुल्क अब तक विहार प्रवेश कहकाता है 

कनि»क पश्िमोत्तर प्रदेश के सिदिया का राजा था, उसके राज्य के 
समय सन ४० ई० में बौद्ध मत का अन्तिम और चौथा वड़ा जरूसा हुआ । 
उसने दूसरी बार पवित्र पुस्तकों को छघारा | उसके समय का तरजुमा उत्तरी 
सगपूए के नाम से तिव्वत, तावार और चीन के दौदूधों के लिये दीनी क्रिताव 
हुआ। उसके समय वौद्ध मत की शिक्षा संपूर्ण एशिया के म॒स्कों में दी 
गई। सन ई० से २४४ वर्ष पहले अशोक का बेटा पव्िन्न पुस्तकों का दविखनी 
भजपुआा, जो उसके बाप ने इकट्ठा कर दिया था, लंका को ले गया । वहां 
से घह घष्या और पश्निमी द्वीप समुह में पहुंचा ॥-यौदघ मत का उत्तरी मज- 
मुआ सन ६८ ई० में चीन झा राजपर्म दोगया । ,अवतक तिन्‍्सते से छेफर 
जापान तक उत्तर के बौद्ध छोग उसको मानते है । 


८६... 'मारत-भ्रमण, तीसरा खष्द, दूसरा अध्याय | 


यंदरयपि चौदघ मत कई घतकों तक घाहे मत़इव था। परन्तु क्राप्मणो का 
मजहय नागुद नहों हुआ; वह पीछे धीरे धीरे बढ़ गया। शंकराचार्य ने इस 
प्ेनअधिक सड़ायता की । «सन ईस्वी की नर्वों सदी में रस मगहृब के लोग 
हिन्द से जबरदब्ती निकाछ दिये गये। परन्तु परदश में उसको इतनी काम- 
याँवी द्वासिल हुई कि जन्मप्रमि में हसिज दोनों कमी संभव न यी। करीब 
अप्मी दुनियां के निवासियों के लिये उसने एक नया पर्म और विद्या बना 
दी और वाक़ी-आपे के विश्वास को भी किसी कदर बदल दिया है| दुनियां 
के निवासियों में ५० करोड़ आदमी अर्थात्‌ फी सदी चालीश् मनुष्य मुदुप 
की शिक्षा को मानते हैं | समय समय पर उसके विजय का अंडा अफगानिस्तान 
मैपाल, पूर्वी दुर्लिस्तान, तिव्यत्र, मंगोलिया, 'मंयूरिया, चीन, जापान, द्वीप 
स॑पूद, ध्याम, ब्रह्मा, सिहलदीप, छंका ओर द्िन्द में खड़ा हुआ था। उस के 
मठ और मन्दिर रूस की सद्तनत के वर्तमान हद से लेकर पासिफिक समुद्र 
के टापू तक लगातार देखने में आते है। 

सन १८९१ की भनुष्य-गणना के समय भारतवर्ष में ( शिसमें ब्रह्मा भी 
हे) ७१३११६१ बीदूघ थ। 


जया #<, 
टकारो । 

गया से लगभग १८ मोल पश्चिम कुछ उत्तर गया जिले में टेकारी एक 
ल्युनिस्यछ कसवा है। किसमें सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय ११५३२ 
मनुष्य थे; अर्थात ८८९३ हिन्दू और २६३९ ससलमान। कसवे में ठेकारी के 
शाजा का गढ़ बना हुआ है। वहां के शतराजा को सन १८७३ ईं० में महारास 
का पद मिलता था। राजा भूमिहार वाह्मण हैं राज्य खंदरसिह के पोते राजा 
पित्रजीवर्सिह के दो पुन्न थे, द्वितनारायणर्सिह और मोदनारायणसिंह। छोटे 
भाई ने बड़े भाई से जमीदारी में से साढ़े सात आना हिस्सा ले लिया। पीछे 
हितनारायणर्सिद के वारिश उनके शाले के पुत्र रामक्िशन्सिंह और मोद 

नारायणर्सिद के घारिश उनके भतोऊे रणबहादुरसिद हुए । 
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पिराटनगर | प्छ 


विसटनगर । ः 
” शया से दक्षिण हजारीबाग जिले में कारहुआ नामक एक पर्वत है। 
भद्म भारत प्रख्यात मत्स्यवेश का विराट नगर उसी पहाड़ के समीप था; 
जहां युर्धाप्वर आदि पाण्दवों ने! १ वर्ष राजा विराट के घर नोकरी की थो 
और विराट के/शाले दुष्कर्मी कीचक को भीमसेन ने मारा-था । ह 
प्बत के मध्य भाग में एक ताछाव के पास एक खाली मन्दिर है, जिसके 
आगे के सहन पर लोग कौचक के नाम पर पत्थर के दुकड़ मारते हैं । उससे 
थोड़ी दूर पर कोल्हासनी देवी का मन्दिर है, जहां चैत्र और आखिन की 
नवरात्र के समय यात्रियों का मेला होता है। एक जगह पाण्डवों का यघ्जञ 
कुण्ड और एक स्थान पर एक गोछाकार पत्थर है, जिसको छोग भीम का 
गेन्द कहते हैं । प्रेत के ऊपर एक गहरा बिल है, लोग कहते हैं कि भीम ने 
अपनी वरछी से इसको बनाया था। एक जगह एक बड़ी अथाह राफा है। 
पर्वत के मध्य भाग में पत्थर पर पाण्दवों की मूर्ति खुदी हुईं हैं। इनके अतिरिक्त 
सूस्येकुण्ड नामऊ एक गहरा कुण्ड और कई देवता और ऋषियों की प्रतिमा हैं। 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-मद्माभास्त--( आदिपर्य १६९७ थां अध्याय ) 
माता कुन्ती के सहित पांडबगण वारणावत नगर से एकचक्रा नगरी को चले 
पय में मत्स्य, भिगत, पंचाल और कीचक देश मिछे। 
( सभापर्व ३१ वां अध्याय ) पांडुपुत्न सहदेव ने दक्षिण दिशा में जाकर 
मत्ुपनाय को जीता । 


( विराटपर्व « वां अध्याय, ) द्वॉपदी के सहित पांडवगण द्वेतवन से अस्थान 
फरके यमुना नदी के दक्षिण तट पर पैरों से चलने छगे | अनंतर वे छोग 
परत, गुफा और वनों में निवास करते हुए दश्शार्ण देश के उत्तर और पंचाव 
देश की दक्षिण सीमा होकर निकले और सरसेन और यकुन्नोभ डेश की 
सीमा को लांघ कर राजा विराट के राज्य में पहुंचे । उन्होंने विराटनगर 
के पास पहुंचने पर स्मशान के समीप एक बढ़े भारी घरमी के हृक्ष पर गांडीव 
आदि धतनुप, खदग और अन्य श्ष्तों को रख दिया और इस प्रयोजन से 


५८ भार-अ्रमण, दीपा सष्ट, इसरा अध्याय । 


॒ 


उस हेप्त पर पक परे हुए पुरुष का शरीर वध दिया कि मृतक की दुर्गप्रि से 
कोई मनुष्य हक्ष के पास ने आवेगा। 


* (७ वां अध्याय ) राजा युधिप्ठिर ऋक नामक ब्राह्मण के नाम से विराट 
के सभासद हुए ॥ ( ८ वां अध्याय ) भीम विराट के रसोरयां यने । ( ९ मा 
अध्याय ) द्वीपदी राजा विराठ की स्त्री के पास दासी होकर रहने छगी। 
(४० थां अध्याय ) सहदेव राजा की सौ के काम में नियुक्त हुए । (११वां 
अध्याय ) अजुन हृहलला नामक नपूंसक सनी चन कर गए और राजपत्री 
उत्तरा और उसकी सर्सियों को नाचना गाना और बनाना सिखाने के काम 
में नियुक्त हुए। (१२) नकुल राजा के पोढ़े आदि वाहनों के स्वामी बने। 
.. (१४ वां अध्याय ) द्रौफी ने अपनी सेवा से रनवास की सब स्लियों 
को प्रसन्न कर छिया। वर्ष समाप्त होने से थोड़े दिन पहले राजा विराद 
का सेनापति और शाक्षा कीचक रूपब॒ती द्रौपदी को बेख काम से 
व्याकुल होगया। (१६ वां अध्याय ) उसने द्रौपदी का दहिना हाथ और 
पीछे उसका चस्छ परड़ा। तय द्रौपदी ने रूम्बी सांस छेकर अपना बस्ल 
छुड्टा लिया। उस झटके से कीचक एथ्वी में गिर गया। द्रौपदी कॉपती हुईं 
सभा की शरण गई । राजा युधिष्टिर उसी जगह दठे थे | कीचक ने भागती 
हुई द्रीपदी का वाल पकड़ छिया और पृथ्वी में गिरा कर राजा विराट के 
सामने ही उसको छात से मारा। स्ये ने द्रीपदी की रक्षा के छिये पहलेही 
३ राक्षस भेजा था। राक्षस ने बड़े वेग से कीचक को उठा कर दूर फेक दिया। 
भीम ने हुए कीचक के मारने की इच्छा की.। (२२ वां अध्याय ) द्रौपदी 
रानी के घर में चली गई। प्रातःक्ाल होतेही कीचक राजा के भवन में पहुंचा 
और द्रौपदी से वोला कि मुझे विरोव करने से कोई तेरी रक्षा नहों कर 
सकता है। वास्तव में मेंही मत्स्प देश का राजा हूं, तू मेरी सेवा कर । द्रीपदी 
चोली है कीचफ ! में यशस्वी गंध््वी की सती हू', उनसे बहुत में दरती हू, 
यह जो राजा पिराट ने नाचने के लिय स्थान बनाया है। उत्ते गंधर्र्त छोग 
नहों जानते । तुम अंधेरे में आधी रात को वहां ज्ञाना, में तुमसे पहों 


जे 


ब्राटनगर। नर 


मिलंगी । तब कीचक बहुत "प्रसन्न होकर अपने घर गया। द्रौपदी ने 
भीमसेन के पास जाकर यह सव हृत्तांत कह छनाया । भीमसेन आधी रात 
को छिप कर नाचघर में जा बैठे | उसी समय कीछफ भी उसी नाचघर में 
पहुंचा । वह स्थान अंधेरे से पूर्ण था। कीचक ने द्रोपदी को दूंढते हुए भीमसेन 
को एकान्त पलंग पर सोते हुए पाया । तब उसने भीमसेन का हाथ “पकड़ 
लिया। पश्चात वह काम से व्याछुल हो भीय के पास सो गया, तव भीम ,ने 
कीचक का वाल पकड़ किया। कीचक ने भी बेस से अपने” को छुड़ावर 
भीम का हाथ पकड़ा । दोनों का घोर युद्ध होने लगा, अंत में भीमसेन ने 
कोंचक को मार कर उसके हाथ, पर ऑर सिर को तोड़ कर उसके पेट में 
घुसेड़ दिया। द्रीपदी ने आकर-पहरे वालों से कहा कि मेरे गंधव्य पतियों ने 
कीचक को मार डाला | तथ सब पहरे वाले वहुत ढरे और कहने छग्रे कि 
इसको अवश्य गन्धव्पों ने मारा है। 


। ३० या अध्याय ) दुष्योधन ने अपनी सभा में कहा कि पहले समय में 
पत्त्यराज विराट ने हमारे राज्य में वहुत उपद्व किया था। उसके वड़े वल- 
घान सेनापति की चक्र को गधर्पीं ने मार डाला | उसके मरने से राजा विराट 
मिरुत्साह हो गया होगा। उस राज्य में वहुत अन्न उत्पन्न होता हे, इसलिये 
बह लेने के योग्य है। उसके मिलने से अनेक प्रकार के रने ओर घन मिलेंगे | 
कण ने इसका अनुमोदन किया। राजा की आज्ञा के अनुसार महुसेना रृष्ण 
पक्ष की सप्तमी को इस्तिनापुर से निकछ कर अग्नि कोण को चछी | उसके, 
सेनापति शिगर्च देश के राजा छशम्मा हुए। दुसरे दिन सेना का दूसरा 
भाग भीष्म आदि कौरवों के सद्दित हस्तिनापुर से चछा। ( ३१ वां अध्याय ) 
उसी दिन कपठ वेपघारी पांदयों के बनवास का तेरहयां वर्ण पूर्ण हो गया। 
त्तेरदवें वर्ष के अंत के दिन कोरवों की सेना का प्रपम भाग विराट नगर-में 
पहुंचा । राजा छशर्म्मा ने विराट के अहीसें से १ छाख़ गझ छीन छी । यह 
खपर पाकर राजा विराट महासेना लेकर पाडवों के साथ नगर के बाहर खड़े 
हुए। (४२ ) यां अध्याय दोनों सेना उड़ने ऊगी। (३३ वां अध्याय ) राजा 
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छत्ग्मो मे फराट वो विरप पर एसयों बांध लिया, तव राजा युधिष्टिर को 
आय्गा से भीम ने शणमर में सदसखों रण, हाथी, घोढे और पद्मतियों वो 
प्ररकर गिरा दिया। पद शोग दिव्यास्त चछाकर सह्तों बीरों को नाथ 
करने हगे। राजा विराट वधन से छूट युद्ध मेंमटत हुए । उप्नम्मी परास्‍्त 
हुआ 4 
«(३५ वां अध्याय ) जय राजा उश्नम्मी हार कर चला गया और राजा 
० विराद ने अपने पशुओ को पा लिया, तय उसी दिन कौरवों की सेना का 
दूसरा भाग विराट नगर में पह्ुँ गा । भीष्म, द्रोण, पर्ण, कृपाचा थ्वे, अखत्यामा, 
शऊुनि, दुःशासन आदि मदारग्रियों के सग राजा दुश्येधिन विराट मगर में 
पहुच गए । उन्हीं ने दूसरे द्वार पर जाकर साठ'हजार गौओ को छीन लिया। 
*” (३७ वां अध्याय ) विराट के पुत्र उत्तर हृदचनला अर्थात्‌ अर्जुन जो सारथी 
बनाकर रणपभूमि में चले| (३८ वाँ अध्याय ) इस सेना के देखतेही भय 
के मारे उत्तर के रोदें खडे होगए | वह रय से उतर कर भागा । अर्जुन ने 
उसकी पक्रड कर र॒य पर बैगया । 

(४१ वा अध्याय ) अर्जुन शमी के हृक्ष के पास गए । उनके कइने पर 
उत्तर ने श्य से उत्तर शमी हक्ष से पाडयों के श्वस्तो को उतारा। (४८ था 
अध्याय ) अज्जुन उत्तर को सारयी वनाकर शमी रक्ष की प्रद्षिणा कर 
शर्तों को रथ में रख वग से चले | (५१३ अ'याय) कौखों ने 
आंडीव धनुष का महाशब्द खनकर अज्जुंन को पहचाना । अजुन से कोरवो 
का भयकर युद्ध होने लगा। (६७ वा अध्याय ) बड़ी लडाई.के उपरात 
जज्ज्ञुन सव कौरयों फो जीव और उनका घन छीन कर उसी शमी हक 
के नौच आकर खडे हुए । उत्तर ने पाइत्रो के शस्त्रों को फिर बैसेही 

शयी हृक्ष पर रख दिया। अज्हुन फिर नपुसक्र का थेपष वना कर उत्तर के 
सारथी बन जगर की ओर चले | कौरव छोग हार कर हस्तिनापुर चड़े गए। 

(७२ था अध्याय ) राजा विराट ने कह् कि हैं भज्जुंन ? तुम मेरी कन्या 
उत्तरा से विवाह करो | अज्जुंन बोल कि हे राजन ? हपने गुरु होकर उसको 


विहार। दर 


नाचना और गाना सिखाया है ।'वह भी ऐिता के समान हमारा विंवास 
करती है। आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से कर दीजिए । उसी 
समय राजा युधिष्टिर और राजा विराट ने श्रीक्षप्ण, और अपने २ सम्बन्धियों 
के पास दूत भेजे | पांडव छोग द्रीपदी के सहित विराटनगर के समीप उपण्ठव 
नामक नगर में रहने लगे | अनन्तर उन्होने अभिमन्यु और कृष्ण के सहित 
द्वारिका से सव यादवों को बुला भेजा। वे विराद नगर में आए। उत्तर का 
विवाह अभिमन्यु से हुआ। 





तीसरा अध्यक्य । 


( सच विहार में ) बिहार, राजगृह, 
वाढ़ और मोकामा जंकदान । 


विहार । 

पटने के स्टेशन से २२ मीऊ पूर्व वख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, जिससे 
१८ भीछ दक्षिण (२५ अंश ११ कछा २८ विकला उत्तर अक्षांश और ८५ 
अंश १३ कछा ५० विकला पूर्व देशांतर में ) पटने जिले में विहार एक एसना 
भ्रहर है, जिसके नाम से यद् प्रदेश सथे विहार कहकाता है । वस्तियारपुर से 
बिद्र तक भैक कार्ट अर्थात्‌ ठाकगाडी चलती हैं, जो तीन घंटे में बिद्यर , 
पहुंच जाती है । रास्ते में ६ मील, ९ ३ मोर और १४ मील पर ३ जगद घोड़े 
यदसते हैं | एक गाड़ी में ६ मोसाफिर बेठते हैं | एक आदमी का महस्ूछ १ 
रुपया ऊगता है। पकी सड़क प्र मील के पत्थर लगे हैं | वस्तियापुर से भागे 
२ मीछ पर थोवा नामक एक छोटी नदी और १५ मीऊ पर एक ताहाव 
मिछता हे । 

सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय परिहार में ४७७२३ “मनष्य थे; 
अर्थात्‌ २९९१७ पुरुष ओर २४८०६ स्लियां। इनमें १२५०१ हिन्दू, १५१०६ 





२ ., भारत-अमच, तोसग खण्ट, तीसरा अध्याय।! « 


घुसडमान, १२०५ मैन, और १ छसान थे ।' मनुष्प संत्या के अनुसार या 
बंगाल में ११ वां और मारतयप में ७९ वां घहर है। 
« विदार पदने जिछे काक्षव दियीनन है। वहां एक सनसफ, दो दिपोटी 
मजिछ्ू व, एक स्कूछ और एक अस्पताल है ।“ शहर में एक छोटो रूबी 
पहाड़ी है, जिसके दालू छोर पर नीचे से ऊपर तू शइर का एक ट्िस्सा 
घत्ता है। विद्र के दक्षिण भाग में सदर सहक के पास थैली साहब की 
घनवाई हुईं वेछी सराय नामक उत्तम इमारत है। इसकी सब कोठरियां मुँढेरे- 
दार और पोंरूपा वनी दैं। मत्येक के चारो तरफ द्वार पने है । कोठरियों के दो 
तरफ जचम वरंडे और बड़ा आंगन हैं। इससे दक्षिण दूसरे करिते में इसी तरह 
की दूसरी इमारत है। अंगरेजी कायदे के रहने-से इस सराय में हिन्दू मोसाफिर 
कप ठिकते हैं, में भी किराये के मकान में टिका था । शहर होकर रामएह 
को सहृक गई है। शहर के पास पंचाना नामऊ छोटी नदी है | विद्यर से ४० 
मीछ पश्चिम-दक्षिण गया तीर्थ है। विद्वार में चद्ी तिजारत होती है। विनारत की 
खास चीजें पुरोपियन कपड़ा, चावरू, कई प्रकार के गरछे, तंबाकू आदि हैं। 
रेशमी और रुई के कपड़े की वहां दस्तकारों होती है । शाह मसदूम की कवर 
के पास एक सालाना मल होता है, जिसमें छगभग २०००० सुसछमान आते 
हैं। पुराने किले को तमाहियां ऊममग ३०० पकड़ में फैली हुई है।यह 
अनुमान किया जाता है कि ईस्वी सन. प्रारम्भ होने के थोड़ेह्ी प्रात यह 
मगध की पुरानी वादशाइत की राजधानी या। 


राजगृह ।, 
विद्वार से १४ मील दक्षिण, कुछ पश्चिम जौ वखूतियारपुर के रेझदे स्टेश- 
न से ३२ मील दक्षिण पटने मिले में राजग्रई है, जिसको बहुत छोग राज- 
सिर भी कहते हैं। विहार से २ मीरू तक पक्री सड़क, आगे कच्ची है | मेले 
के समय बख्तियारपुर और विहार में एके, बैलगाड़ी ओर डोली सवारी के 
हिये बहुत मिलती हैं | वख्तियारपुर से राजप॒ह तक जगह जगह बस्लियों में 
टिक्वान और मोदी हैं | सड़क के किनारे पर मीछ के पत्वर और हक्ष लगे है। 


ह॥ 


बिहार। ' हु 


विद्र से २ मील आगे वाद के मैदान' में एक छोटी नदी की धारा सर 


प्ीक आगे दीपनगर में मोदियों वे! कई एक मकान और ६६ मील आगे 
महुआ वाग है। ध 


महुआवाग से करीब २ मोल पश्चिम एक दुसरी सड़क वदगांवां को गई 
है, जिसको बहां के लोग रुक्मिणी के पिता राजा भीप्मक की राजधानी 
कुण्डिनपुर कहते हैं। परन्तु पुराणों में विद््भ देश में कुण्डिनपुर छिखा हैं। 
( श्रीमज्भांगवत, दशमस्कन्य, ५२वथां और ५३ वां अध्याय--विदर्भ देश के 
पालन करने धाला राजा भीप्मक कुंडिनपुर का राजा था ) दक्षिण के हेदरावाद 
राज्य के बीदर कसबे को छोग विदर्भ देश में कहते हैं । मगघ देश में 
जरासन्ध की राजधानी राजशह से चड़गांवा केवल ८ मीछ पर है । वड्गांगां 
एक छोटी बस्ती है । बस्ती से बाहर एक बौद्ध मन्दिर है, जहां किसी नियत 
समय में बहुत बौद्ध यात्री जाते हैं । बौद्ध छोगों के लिये नालन्द गांव 
बहुत पत्रित्र है। बढ़गांवां में पुराने नालन्द के चिन्ह अप तक मिलते हैं । 
चस्ती के भीतर सूर्य का एक छोटा मन्दिर; बाहर खर्यकुण्ड नामक एक कचा 
तालाब और वस्ती से थोड़ीदी द्र पर जगह जगह चार पांच दीले हैं। 
विद्र से ९६ मील ( महुआवाग से ३ मील ) शिलाव नामक एक बड़ी 
घस्ती, जिसकी खशूली छल्वाद होती हे; १२३ मीरू पण्डितपुर; १४ पील 
नया राजद बस्ती और १४ मील मेले की जगह है, जहां से करीव १ मीछ 
आगे ब्रह्मकुण्ड तक मलमास में मेला लगता है । राजम्॒ह खूब विहार के « 
पठने जिले में एक छोटी बस्ती. ओर मगध देश की पुरानी राजधानी का 
स्थान है, जो एवेक्राल में जरासंधघ की राजधानी गिरिध्रज नाम से पअसिद्ध 
था। चीन के रहने वाले फाहियान ने रूगमग सन ४०० ई० में और हुएं- 
तसांग ने सातवो शदां में राजद को देखा था । हुएंतसाग ने लिखा है कि 
यहा गरम पानी के कई करने हैं | न 
राजद में सरस्वती नामक नदी दक्षिण-पश्चिम से बैभार पर्वत के पूर्वो- 
शर ब्श्कुण्द के पूद भाई है और वहाँ से उत्तर को ओर गई है। नदी की 


४ भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ट, तीसरा अध्याय । 


धारा छोटी हैं । स्नान के मसिद्ध घाटों पर केवछ झुबकी देने योग्य पानी 
रहता;है । मह्मफुण्ड के पास सरच्वती को भादी सरस्वती[कुण्ड कट्ते, हैं, जहा 
नंदी के दोनों किनारों पर पे घाट बने है। और यात्रींगण प्रथम स्नान करते हैं। 


+ सरच्यतीऊुण्ड से पश्मिम वैभार पर्वत के पूवोचर पांद के पास माप 
पेत्र है। सरख्वतीकुण्द से क्षेत्र तक पक्की सीढ़ियां बनी हैँ । वढ़ां नोचे लिएे 
हुए ७ कुण्ड हैं,-जिनमें प्रह्मकुण्ड प्रधान है, १) पार्कुण्शेकुण्द, (२) 
ब्यासकुण्द, - (३) गंगायमुनाकुण्ड, (४ ) अनन्तनारायणऊुण्ड (५) 
सप्तगिधारा, (६) काग्मीपारा ओर (७) वहाऊुण्ड [ गंगायमनातुष्ड में 
घुक ठंवा और दूसरा गरम झरना है । दूसरे सब कुण्डों के परने गरम हैं । 
कहे झरनों के ऊपर आदमी के बंठने छायक नाले बने हैं, लिनमें वहां के चढ़े 
हुए पैसे छेने वाले आदमी बैठे रहते हैं । ( अनन्तनारायणऊुण्ड का नाम 
राजएंह महात्मा में नहीं हे) इन में सप्तपिधारा उत्तर ओर दक्षिण को छूम्वी 
२ बावली है, मिसके पश्रिम की दीवार में ५ और दक्षिण २ झरने हैं; सातों 
छह स्नान होता है । झरने निम्न लिखित सतर्षि के नाम से प्सिद्ध हैं । 
अभि, भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, वजिष्ट और यमदमि । परन्तु राज- 
शह माहास्म्य में यहां भरदान, गौतम, दिश्वामित्र, वशिष्ठ, यमदप्ि, दुर्वासा 
और पराशर तीर्थ लिखा है। बावछी के पश्चिम की दीवार में शिलालख है, 
जिससे जान पढ़ता है कि सम्बत १९०४ में यहां से १० कोस पूर्व-दक्षिण के 

रहने वाले एक आदमी ने इसको बनवाया । बावली के दक्षिण क्लिनादे पर 
दोना के कायस्थ के वनवाए हुए एक छोटे मर्िर में सप्तपियों को ७ मूर्तियां 

स्थापित हैं। उससे पूर्व और अह्मकुण्ड से दक्षिण पक छोझ्य शिवमन्दिर 
और सप्तर्पियारा के उत्तर किनारे पर एक शिवरमन्दिर, एक कन्बैयाजी का 
मन्दिर और गयावाल पण्डे का बनवाया हुआ एक बड़ा पंच मन्दिर हे, मिसमें 
देवताओं की स्पापना कमी नहीं हुईं । सप्तर्षि धारा के पास ही पूर्व अह्म 
कुण्ड है। राजग्इ के सब कुण्टों से इसका जछ अधिक गरप रहता है । कुण्ड 
में पानी के किनारे पर बच्मा, लक्ष्मी और गणश की मूतियां हैं । बह्मकुण्य 


५ 


राजगृह, १८९३। ». दुप 


पे एव एक छोटे मन्दिर में बराहनी की पूर्ति रे । और दक्षिण पहाड़ी के 
दाल पर सन्ध्यावेवी का छोटा मन्दिर है। जिसके पास केदारऋुण्ड हे, जिस 
प्ें पतकामना के लिये बहुत स्नी स्नान करती हैं । पश्चिम एक छोटे मन्द्रिर 
में विष्णु का चरणचिन्ह देख पृड्ता है । 
सरस्व॒तीऊुण्ड से २०० गन पूवे नीचे लिखे हुए ५ कण्ड हैं,-(१)सींताऊण्ड, 
इसके उत्तर हाटफ्रेश्वर महादेव का छोटा पुराना मन्दिर है । लोग कहते हैं 
कि तीर्थ निर्मान हुआ, तभी का यह मन्दिर हे । हृतटक्रेश्वर से उत्तर (०) 
सूर्य्य कुण्ड,-(३) चन्द्रकण्ड, (४) भर्णेशरुण्ड और पांचवां रामझण्ड हैं। सब 
छुण्हों में गरम झरने का पानी गिरता हैं। राभऊुण्ड का एक झरना गरम और 
इसरा उण्ठा है। रामझुण्ड के पूर्व दीवार में शिकालेख है, जिसमें इस कुण्ड 
के बनने का सम्यत और बनाने वाले का नाम लिखा है । राजगृहमाहात्म्य 
में इस कुण्ड का नाम नहीं है । सीताउण्ड से पर्ब-दक्षिण विपुलाचक पर्वत 
की जड् पें ठप्ठे जल का झरना है । सीताकण्ड से पर्व विपषछाचल फी जड़ के 
पास शृद्गीझुण्ड है। एक ठण्ढे ओर दूसरे गरम झरने का पानी उसमें गिरता 
हैं । उस जगह किसी समय मखदम साइव एक मसलूमान फकीर रहे थे। 
वह छुए्ड मुसलमानों के कबूज़े में ह। वेछोग इसको मखदमऊण्ड कहते हैं। 
सरस्तीकुण्ड से आधे मील से अधिक उत्तर उसी सरस्वती को छोग 
बैतरणी कहते है । नदी के दोनों क्िनारों पर पके घाट बने हैं। दहिने फ़िनारे 
पर बहुत छोग पिण्ददान और गोदान करते हैं । वहां बहुत वछियों को 
लेकर ग्वाले लोग खड़े रहते ४ । एक आने पर भी वछिया संकरप कराकइ 
बे लोग उसको लोटा लेते हैं नदी फे वाए' किनारे पर बहत छोड़े एक 
मन्दिर में माघवजी की एक मूर्ति है । बेतरणी से करीब ४०० गन छत्तर 
उसी सरस्वती को लोग शाल्म्रामशुण्ड कहते हैं । उसमें घाट बना है| 
यात्रीगण स्नान करते हैं। शालग्राममुण्ड से पूर्व एक छोटे मन्दिर में थम 
इबर मद्दादेव और धर्मेइ्यर से पूर्व भरतमुप है । कई सीढ़ियों से भीतर जा- 
कर उप कूप पें समान होता है। उसमे झरने का पानी नदी है। उसका 


जल साफ नहीं रहता | उस एूप का नाम राजगृहमाहार्म्प में नहीं है| 
शु 
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बहतेरे योजी एकद्ी दिन में सग्खती के हीनों घाटों पर अर्थात्‌ सरसती- 
इण्ट, बत्रणी और शाल्ग्रामशुण्द में और सम्पर्ण झरनों के जल से और 
भरतकप में स्नान करते है, । कोई कोई २ दिन पें स्नान कर्प समाध्ष करता 
है । ब्क्मएण्ड भौर सप्तर्पि घागरुण्ड के अतिरिक्त सब बण्डों में जाने को 
एुकदी रास्ता है। सीढ़ियों पर महतयास में समान करनेवालों की बढ़ी भीड़ 
हती है। पुरुष और ख्ली सभी भोंगे शुए कपडे पहने हए एक जगह से 
दसरी जगह स्मोॉन करते फिरते हैं। उस तीथ॑ में स्नान करनेबाछों की 
आर्य दृश्य देखने में आता | ब्राग्ररंड और सीताउण्ड के बीच में यहतेरे 
छोग एक स्थान से दूसरे स्थान को दौंडुते ४ै। कोई अपने कछड़के को कन्पे 
पर था गोदी में लेकर स्नान कराता फिरता है.। किसी पुण्ड का गरम पानी 
अ्रसठा नदी है। मोरी द्वारा कई बुण्ड मिले हर है । 
सरस्वती झुण्ड से दक्षिण ओर सश्स्वती नदी में नदी के बाए' बानरी 
कुण्ड नामक एक बहुत छोटा कुण्ड है, जिसका पानी छोग देह पर छिड़िकतें 
है” । उस स्थान को वानरीतरण क्षेत्र कहते है” | बानरीरुण्ड से कुछ पर 
दक्षिण गोदावरी नामक एक छोटो पारा दक्षिण से आकर सरस्वती में मिछी 
है। सगम से दक्षिण-पूर्व पहाड़ी टीले पर ज्याछा वेबी का छोटा मन्दिर है| 
: सरस्वती और ग्रोदावरी के संगम से पद्िचम सरस्वतीरण्ड से १ भीछ 
दक्षिण-पश्चिम सरस्वती नदीं के वाए' वेभार परत के दक्षिण बगल में ११ 
गन रखी और८ गन चौड़ी सोनभण्डार नामक प्रसिद्ध एक गुफा है। 
उसके भीतर की छत दोनों तरफ ढालुवां हैं, जो मध्य में पृथ्यी से ३९ गन छा. 
थी है। रुफाके पूर्व भाग में ४ मुखवालों १ वौद्धपूर्ति बैठी है। गुफा के द्वार 
पर टटो हुई छोटों छोटी २ बीद्धपृततियां पड़ी हैं । ग़फाके भीतर और द्वार 
के पाप्त कई अक्षरों का सित्ता हुआ छेख है| कोइ कोई यात्री गुफा के द्वार 
फे”बाइर खड़ी दीवार में आपना नाम लिख देते हैं। बौंद्ध छोगों के छिये 
सोनमण्दार वहुत पवित्र है। उसी स्थान पर सन ई० के ५४४ वर्ष पहले बद्ध 
की विद्यमानंता में उन चेलों में से ६५०० आदमियों ने इकठे होकर घर्मत्रभा 
की थी। बहों बौद्धों का पहछा जरूसा कहलाता है| 
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» शाणगह की पहाड़ियां लग- भग १०७० फीट ऊँची हे, ज्ञिनमें शिछानोत 
निकलता है | उनमें वेभार, विपुकाचक, जिसकी महाभारत में चेतक लिखा है, 
रत्नगिरि भिसका नाम महाभारत में ऋषिगिरि लिखा है, उदयगिरि और 
सोनागिरि ये पांच पहाड़ियां स्थान हैं। बैभार सरस्पतीकुण्ड से दक्षिण पश्चिप्त 
है। उसके सिरे पर एक पुराने जजर मन्दिर में सोमनाथ और सिद्धुनाथ * 
शिवकिंग हैं ) एक भीलछ चढ़ाई के पीछे मन्दिर मिलता है, जहां बहुत यात्री 
जाते हैं । उस मन्दिर फे आस पास ६ जैनमन्दिर हैं, जिनों मलमास के प्रेले 
के समय यात्री छोग हिन्दुमन्दिर जान कर दर्शन करते हैं । मन्दिर के नौकर 
द्िन्द्‌-मन्दिर कद क्र पैसे चढ़वाते हैं| विपुलाचल सीताऊुण्ड से पे है, जिस 
पर ६ जेनमन्दिर हैं । उस से दक्षिण की पहाड़ी पर ग़णेशनी का एक छोठा 
मन्द्रि है। रल्नगिरि विपुलाचछ के दक्षिण है, जिस पर २ जैनमन्दिर हें । 

जदयागिरि रत्नगिरि के दक्षिण है, जिस पर १ जैनमन्दिर है और उसके 
पश्चिम नीचे नाटकेव्वर महादेव का छोटा मन्दिर है । और सोनागिरि उदय- 
गिरि से पश्चिम है, जिस पर १ जेनमन्दिर है। महाभारत में रिखा है कि इन 
पांच पद्ाड़ियों के मध्य में राज! जरासंध की गिरित्रज नामक रानधानी थी | 
बहतेरे जन लोग सरेलियों में और पदक उन पहाड़ों पर अपने तीर्थश्थान को 
जाते हैं। गयाजी के पर्वत तक पहाड़ियों का तांवा छगा है। राजगृद से गया 
तीर ३२ मील पश्चिम है। 
सरस्रती कुण्ड से करीब ६ मीछ पूर्व गिरिये वस्तीं के पास बैंकुण्ठ नामक 
नदी और चैरुण्ठ तोथ हे, जिससे उत्तर की ओर कण्देशबर का पर्दिर है। 
राजगृह एक समय मगध देश और जरासन्ध की राजपानी या, नो चारो 
ओर पद्दाडों से और उचर की ओर एक पुराने किले के खंदहर से चेष्टित है | 
सरस्पतीरुण्ठ से करीव ४ मोल दक्षिण वाणगंगा पहाडी नदी है, -जिप्तके 
पार की चहार दीवारी जरासन्ध का वान्ध कइलाती हैं । और बही पक 
घाहर जाने का रास्ता है। राजगह के पर।ने कसवे को वाहर की दीयार का चि- 
नह, जिसका घेरा ४ मीछ से अधिक है, अर तक देखने में आता है | थाण- 
गंगा से उचर कई पुराने शिलालेख हैं, जो पढ़े नहीं जाते | संगभूमि भो 
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उस्ती जगह है 4 लोग कहते हैं किल्मीमने जरासप को इसी जगद बीर दाह 
था। सरस्पती कुण्ट से करीब २ मीछ दक्षिण और वाणगंगा से २ मी 
उत्तर मणियारमठ ( नागर्माण ) में अशोक मद्ाराज का स्वृप और जनडेख 
है। रामगद मे वो द्वो ने हिन्दुओं को निकाठ झर अपना अधिकार किया या, 
परन्तु हिन्द मं मे फ़िर उन्हे निक्राछ कर अपने तीय॑ँ स्थापित कर छिए।. « 
सरस्यती फ़ण्ड से १९ मील पश्चिम तपोषन और गिरिवज नामक दो 
स्थान हैं, जिनमे छोग जरासन्ध का भजवागार और घैठक कहते हैं | तपोंतन 
में घारो भाई सनकादियों फे नाम से गरम झरने के ४ फण्ड हैं। पर्वत छाप 
बर यहां भाना दोता है | मेले ये दिनो पे दुकान रहती हैं । 
रानगृद्द वा मेला मलपास में एक महीना रहता है, पिंतु शुवकूपक्ष से 
छुष्णपक्ष में अधिक यात्री जाते हैं । आसपास ये जियो के छोग उस तीर्य में 
घष्टत जाते हैं । चहतेरे यात्री पहुचने के दिन या दूसरे दिन समान करके छौंट 
जाते हैं । पुण्डो में स्नान की भीड दिन भर रहती है। रानगृद और पण्डितपर 
हे प्राह्मण राजगृह फे पण्डे हैं; वे छोग यात्रियों फे टिकने के लिये बहुत छप्पर 
छगाते है| भ्रह्मदण्ड और सरस्वती झुण्ठ से ! मीकू पर बाजार दसता है। 
मेले में कोई पशु बिकने को नहीं आता ! नदी और रनों के सिवाय वहां 
कई फुप है। मेले के आस पास के जगल गेछे से भर जाते है। इस्तजाम के लिये 
2 के एक द्वाकिम टिके रहते हैं। पहाडो पर और उनकी तराइयों मे छोटे 
और ज्ञादों का जगछ है | खटोली ग्रे बेठा कर पहाडो पर छे जाने वाले 
कुछो ग्ेले में मिलते है । मठमास के अतिरिक्त कार्तिकी पूर्णिमां, मायो अ- 
मावास्या और पूर्णिमां, वैसाख़ की अमावास्या, सोमयारी अम्रावाध्या, ग्रहण 
आदि पयो: पें भों आस पास के बहुत छोग स्नान के लिये राजगृद्द में जाते हैं | 
संक्षिप्त प्राधीनकथा--महाभारत्-( शान्तिपर्व्व ५९ वां अध्याय ) 
बेणुं के पुत्र राणा पृथ के दो बन्दी थे सूत और मागप। शवापी पूछने उनके 
फपर प्रसन्न होकर सूतको अनूप देश और मागध फो मगध देश प्रदान किया | 
(सभापव १३ वां अध्याय) राणा युधिप्तिर मे श्रीकृष्ण से राजसूय यह 
फरने का म्रयोजन कह सुनाया। ( १४ या अध्याय ) छुष्णचंद्र ने कहा कि हे 


साजगृह, १८९२। “४. दर 


भहाराज जरासंध संपूर्ण राजाओं का सौंभाग्य पाकर प्र्वीनाथ बनकर 
अपने तेज से सवोपर हुआ है। आप उसके जीवित रहते हुए कदापि राजसूय 
यज्ञ पूरा नहों करसकेंगे । (१८ वां अध्याय) उसने सेकड़े पीछे ८६ भूपों को 
फेद कर रबखा हे। सौ में फैयल १४ राजा शेप बचे है। (१७वां अध्याय ) 
राजा युधिप्ठिर के पूउने पर श्रीकृष्ण भरासंघ का जन्म हृततान्त कहने छगे कि 
मगध वेश में अति विक्रममभरे दूसरे इन्द्र के समान हृदद्रथ नामक एक राजा 
था। उसने काशीराज की दो कन्या से विधाह कियाथा । राजा की यौवन 
दशा कट गई, पर एक भी पुत्र नहो' उपना। तथ उसने दोनों रानियों के 
साथ एक तपस्वी चण्डफ़ोशिक पुनि के पास जाकर उनको प्रसन्न किया ओर 
चुत्र फे छिये परर्थना की | मुभि आप के हक्ष की छाह में बेटकर जब ध्यान 
करने लगे, तय उनकी गोद भें एक आम्र फल गिरा। मुनिवर ने पुत्र छाभ 
के छिये घइ फल शजा को दिया। राजा ने अपने घर आकर अपनी दोनों 
पत्नियों को बह फक देदिया । उन्होंने आपस प्रें वांट कर उस फल को 
'खाया। १० गद्दी ने पूरे होने पर दोनों रानियों ने दो खंड शरोर प्रसव किये 
तप उन की आज्ञा से दो घालियों ने उन दो सुन्दर खण्डों को अन्तःपुर 
से निकाऊ कर एक चौराहे पर फंक दिया | जरा नाम्नो एक राक्षसी ने उन 
खण्ठों को छेंलिया ऑर सहजही में दोनों खण्डों को मोड दिया । दो 
आपी देहों के एक दूसरे से मिलतेही एक वीर छुमार वनगया | अनन्तर 
राक्षती बच्चे को उठाने की चेष्ठा करमे छगी पर बह उठा नहीं सकी। 
अकफ गहरे शब्द ले रोने ऊगा। अनन्तर उस राक्षसी ने धानपी गरीर पर" 
उस णमारं को छे कर सब हतान्त कहने के उपरांत राजा को ऐेदिया। 
(१८ वा अध्याय ) जरा रा्षप्ती ने चालक को संधित क्रिया, अर्थात्‌ जोड़ा 
इस कारण से राजा हहद्रवथ ने पालक का|नाम जरासंध रक्खा। (१९ वां 
आअभ्याय) जरासन्ध के बढ़े होने पर राजा हृदद्रथ उसको मगध के रानसिहासन 
पर बेठाकर अपनो दोनों रानियों के साथ बनको पधारे ओर तपोवन में बहुत 
दिनों तक तप करफे स्पर्ग को सिधारे | जरासन्ध ने अपने वीय्प के प्रभाव से 
सय नरनायों को अपने बस में कर लिया । 
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# २० या अध्याय ) ऐसा कह ध्ली रृष्ण बोंडि कि संपूर्ण सुगसर भी फला 
खुछी लडाई मं जरासन्ध को परास्त नहीं कर सकेगे, इसकिये भुजयद्ध सेही 
उलकी जीतना उचित ह # राजा युधिप्टिर के सहमत होने पर श्री2णच 
भीम और अज्नन के सद्दित स्नातक व्राप्णों-फ वच्च पद्िर कर इून्द्रमृत्व से 
ममंधन्कथ के घाम की ओर चले और गढ़ा और सोन के पार उतर कर म* 
गधराज थे छोर में आ पहुँचे | अनम्तर उन्होंने गोरय नामक पर्वत से 
, तर कर मगधनाप की पुरी देखो । ( २५ वां अध्याय ) श्रीकृष्ण बोले कि है 
अन्न देखो 'मगधपराज की राजपानी कसी सन्दर शोमा पारही है | छची 
ऊंची चोदी लिये हए उठे हक्षयाले एक दुसरे से मिले हुए बैद्वार, बराह, हृपम 
ऋषिमिरि और चतक ये ५ पर्वत मानों एक.गृह बनकर मिरित्रन नगरी 
कती'रखवारी कर रहे हैं। पर्वकाछ में अंग बंगादि के राजा गण यहां के गौतम 
जी की कटी में आकर प्रमुदित होते दे | देखो गौतम जी के आश्रम के निक्रट 
छोभ्न और पीपल के वन बसी सुन्दर शोभा दे रहे है । इसके पतचात्‌ ओउप्ण, 
भीम और अर्जुन मगधपरी की ओर चले और द्वारके निकट न जाकर चैतकु 
पर्वत की चोटी को छांव कर गिरित्रज नयर में जाधुसें । वे छोग ३ कस्ताओं 
को पीछे छोइ कर राजा जरासध के निकट णा पहुंचे । रामाने 
इनका बडा सत्कार किया । उस काक भीम और अज्नन मौन 
साथे थे । शीक्षण्ण जरासन्ध से बोले कि हे नरनाथ यह दोनों 
नियम पुक्त हैं। इस समय कु नहीं वोछेंगे, रिंतु आधी रात बीवने पर तप 
>से वार्तालाप करेंगे | आधी रात घीतने पर राजा उन द्विनों के पास आया 
और दृष्णादि की निन्‍दा करके वोछा कक स्नातक ब्तघारी ब्राह्मण माला आ- 
दि नहीं धारण करते, पर तुम फूछ लगाये हो और ज॒म्दारो हथेलियों में धनुप 
के गुण घढ़ाने के चिन्द्र बने हें, सो तुप कहो कौन हो । कृष्ण बोले क्लि महाराज 
तुभ हम को स्नातक ब्राह्मण कर केही जानो । (२२ वां अध्याय ) वहत बातें 
करने के पीछे दुप्णयन्द्र मे कहा कि हमने तुमको मारने के लिये ब्राह्मण घेप 
लिया है। में कृष्ण हू और ये दोनो प्राण्डु के पत्र हैं। हम सुबको छलकारते 
हैं, त्पिर होकर लड़ो । अथवा सब भूपो को छोड दो। मरासन्ध बोढ्ा कि 
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ो-तुप युद्ध की बात कहते हो तो में व्यूह थुक्त सेनाओं से अपत्रा अकेले एक 
से, दो से व तीनों से एकही वार या अलग अरूग; चाहे जैसे हो, लड़ने में 
सम्मत है । (२३ वां अध्याय ) दुष्णचन्द्र के पूछने पर तेजस्वी मगवनाथ नें 
भीप से छड़ने को कहा, त्तद जरासन्ध कोर भीप शस्ध लिये हए अति प्रपुद्ति 
वित्त से एक दूसरे से सिड़ गए। भीम और जरासन्ध की लड़ाई होने लगी 
जो कार्तिक मास की प्रथमा तिथि से आरंभ होकर त्र॒योदशी तक निश द्विन 
विना भोजन चली थी। चहर्दशों की रात को जरासन्ध ने थक कर कुस्ती . 
त्याग दी। (२४ वां अध्याय) भीम ने जरासन्ध को ऊंचे उठा कर १०० फेरा 
घुणाने के पश्चात्‌ अपनी जंघे से उसकी पीठ नवा कर तोड़ डाछी | अनन्तर 
फुष्णचंद्ध ने राजाओं को कासगार से छुंड़ाया और जरासन्ध के पुत्र सहदेव 
को राज्यतिलक दिया । उसके पीछे भीम और अर्जुन के साथ वह इन्द्र प्रेशे 
में आए। , 

(यह कथा श्री मद्भागवत देसमस्कंध के ७२ वें अध्याय पें है । उसमें यह 
किखा हे क़िक्रृप्णचन्द्र ने जरासंध से द्वद युद्ध करने कहा, तव वह स्वीकार 

फरके नगर से वाहर निकल कर भीमसेन के साथ गदा युद्ध करमे छगा। 

कृष्ण के इसारा बताने पर भीम ने जरासंध के एक पांव को अपमे पांव से दाव 
इसरे पांच को भुजाओ से पकड़ कर चीर डाला ) 
(बन पब्बें--<४ वां अध्याय) पुरुस्त्य वोले कि तीर्यसेवी पुरुष राजगृह 
तीर्थ को जाय। वहां तीयों' का स्पशे करने से पुरुष आनन्दित होता है । चहां 
यंक्षिणी को नेबेद्य लगाकर भोजन करने से यप्षिणी के प्रसाद से पुरुष की 
ब्रह्महत्या दूट जाती दै। मणिनाग तीर्थ में जाने से इजार गोदान का फछ 
होता है। जो पुरुष मणिनाग तीर्थ की उत्पन्न हुई वस्तुओं को रतवा है, उसे 
सर्प काटने का विप नहीं चढ़ता | वढां एक रात रहने से हनार गोदान का 
फल होता है) वहा से ब्रह्मर्षि गोंतम के वन में जाना उचित है | वहां अहस्या- 
कुण्ड प्रें.स्नान करने से मोक्ष मिलती है। है 

पघिप्णुप्राण- चोया अंश २३ या और २७ यां अध्याय) सोमबंश के 
पूरकद से उत्पन्न मागपे वंश में जरासंघ आदि प्रतापी राजा हुए, जिनके ऋमिक 
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नाम ये है... ३) मरासंघ, (२) सहतेव, ( ३) सतोभापि, ( ४) श्रुतवान, (४) 
अयुनायु, (६) निर्मित, (७) सुप्तत्त, ( ८) बृडबकर्सा, (९) सुश्रम, (२०) 
देन, (११) समति, (१२) सव॒लछ, (१३ ) सुनीत, (१४) सत्पनिव्‌, (१५) 
विश्वजित्‌ और (१८ वां ) रिपंनय। इतने एद्द्परंश के मागन रागा किट 
यग के १००० वर्ष बोतने तक होंगे | 
रिए'जय फे मंत्री शनक रिएजय को मार कर अपने पृत्न अधथोंत को राज- 
| फिंदासन पर बेठावेंगा । प्रयोत बंशी ५ राजा १३८ वर्ष तक राज्य करेंगे।-- 
(१) प्रयोत,'( % ) पाठक, (३) विश्ञाखयूप, (४)ननक, और (५) सन्दि- 
घद्धन। 
शिशुनाग वंश के १० राजा ६६२ वर्ष राज्यू करेंगे।--( १) शिशुनाग, (२) 
कादवर्ण, ( ३) छेमयर्मा, (४ ) छेतज्। (५ )बिंदुसार, ( ६) अनाठग्रदु, (७) 
दर्भक, ( 4) उदयाश्व, (९) नंदिवर्द्दन और ( १० वां ) महानंद । 
नंद और उसके पुत्र गण १०० वर्ष तक राज्य करेंगे | महानंद की धूद्री 
स्री से उत्पन्न नंद नाप्क धपुन्न पृथ्वी का एक राजा होगा। उस के सुमाद्ी 
इत्यादि ८ पुत्न होंगे | चाणक्य नामक प्राह्मण छछ से नवा का मार कर उंद्रगुस्त 
को राजसिंदासन पर बेठावेगा। १० मौर्यबंशी रना १३७ वर्ष तक राज्य करेंगे | 
(१) चंद्रगुप, (२) बिन्दुसार (३) अशोकवर्द्धन, ( ४) सुयशा, ( ५ 'दश- 
श्य, (६) संगत, (७) शालिशुक, (८) सोमशर्मा, (५) शतपन्वा और 
(१० वां ) बृहद्रय ह 
-  शुगनाति के १० राजा ११० वर्ष तक राज्य करेंगे १) पृप्पमित्न, (२) 
अग्निमित्, (३) सुज्येष्ट, (४) वसुमित्र, (५) “आदक, ( ६ ) पूलिंदक, (७) 
घोषपसु, ( ८) बज्ञमित्र, ( ९ ) भागवत और (३० वां ) वेवगूर्ति | 
चसदेव नामक कण्प बँगी अपने स्वामी देवभूति को मार कर राज्य सिंद्दा- 
सन पर बैंठेगा। ३५ ये तक उस वंश के ४ राजा राज्य करेंगे--( १) बस: 
देव, ( &) मूमिमित्र, ( ३) नारायण और (४ था) स॒शर्मा। 
क्षिपनामर अंध्रक वंशी अपने स्व्रामी सुशमों को मार कर राजा होगा 
उस घंश के ३० रामा ४८६ वध तक राज्य करेंगे--प्लिप्र, रूप्ण, श्रीज्ञांतकण, 
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पर्षोत्संग, शाककणों ; लंबोदर) द्विविलक/ मेवस्वाती, पदुपान, अरिएकर्मा, 
इाछेय, पत्ततक, प्रविलकसेन, सूनंदन शातकर्णी , चकोरशातकणी , शिवस्वाति 
गोमती, पक्तिमान, शातकरणों, शिवश्री शिवर्कंप, यज्ञणी, विजय, चंद्रश्ी, 
और पक्कोमच । ये ३४५६ वर्ष राज्य करेंगे। ४ 
उसके पोछे ७९ राजा १३९५९ वर्ष तक राज्य करेंगे, ७ आभीर, १० गई 
मिल, १६ शकवंशी, ८ यवन, १४ तृपार अर्थात्‌ गोरा, १३ एंड और.१२ 
मौसेय। उसके पश्चात्‌ पौर नामक ११ राजा ३०० बर्ष राज्य करेंगे इत्यादि । 
( श्रीमज्भागवत द्वादश स्क्ंप के भ्थम अध्याय में भी यह बंशावली है। ) 
भविष्यप्राण में (१४वां अध्याय)-कलियुग के राजाओं का वर्णन इस 
भांति है-- है 
छुसुबंशो, इक्षाकुबंश के राजा और मागपत्रंश के राजा एक हजार बर्ष,तक 
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गौदयुख नामक राजा ६... न १८० 
हजारों राना. 5 ** 9५%, 5 ७ #उंछ- 4 
विजय के धंशमे ०० ००० चल बद »... ५५० 
नागार्गुन चंश &४४ ४ रेड फल २००० 
_ बछि राजाके घसने में रहे ढंग भ२ 99०० 
उसके पीछे शूद्ग म्लेक्ष आदि राजा होंगे, सब जगत्‌ म्लेक्षमय दोनायगा। 
वाढु । 


,धर्वूतियारपुर से १९ गो ( बाकीपुर मंस्हान से ३९ मील ) पर्व बाड 
का रेलवे स्टेशन है । सूवेविद्र के एटना जिले में गंगा के दहिने किनारे पर 
बाढ़ एक कसवा है। 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणना के समय वाद में १२३६३ मतुप्प थे, 
अर्थात्‌ ९१९५ हिंदू, २९६५८ मुसलूपान, ५० जैन और ४३ कृस्तान 
गंगा के किनारे पर देवताओं के कई मंन्दिर, मिनमें उमानाथ महादेव 


जे > ब्शी 


का पर्दिर प्रधान है, बने हुए हैं। कसवे प्ें देशी पेदावार की तिनारत होती है। 


मोकामा जंक्शन । 


मोकामा मंफशन से रेलवे छाईन ३ ओर गई है। 


(१) मोरामों घाट से उत्तर की ओर मील पुमफ्फपुर जुंकदान, ८१ 
बगाछ नर्पवेष्ट रेलवे, -- मीछ मोतदीदारी, ९४७ मील 
मील-पसिद्धप्टेशन | सुगौकी और १०८ मीछ बेति 
७. मोकामाधाट। या और समस्तीपुर से २३ 
२२ सेमरियाघाट (वोट द्वारा )। मोछ उत्तर दरभंगा । 

६० समस्तीपुर ल॑ंवशन। मुनपफरपुर जंय्दन से द- 


समलतीपर से पश्चिमोचर ३९ ज्षिण छु पद्िचम ३१ मोड 


* बाढ़, मोकामा जंक्शन, मुजफ्फरपुर, १८९२॥ ७५ 


हाजीपुर ओर ३५८ मी सो- मोकामा से पूर्व-द्ध्षिण 
नपुर और १५ मीक् सोनपर। | ईएडंडियन रेकवे,-- 

दरभंगा जंक्शन से पश्चि- मीछ-पसिद्ध प्टेशन।. « 
मोत्तर १४ मोर कमतोौछ; २० लक्षीसराय जंक्शन (आगे के 
२६ मीछ जनकपुर रोड; एशन लक्षीसराय में.देखौ)। 
४२ मीक सीतामदी और (३) भोकामा से परिचम 

६१ मील पेरग्रिनिया और | इंडियन रेकवे;+- 
दरभंगा से पूर्वोत्तर १९ मीछ | सील-असिद्ध है शन । 
सकरी, ४३ मीछ निर्मछी, १७ बाढ़ । 

८३ मील दिणा ० ९४ बूतियारणर। 


है बे ५० पटना शहर । 
| रापाइुर दे७ 7 मे «६ बांकीपुर मब्दान। 


हु 


नदी के दहिने कनवाघाठ । चांकोपुर में देखो )। 
-755+468:60/:89-- 


चौथा अध्याय । 


( सूबे विहार में ) सुजफ्फ्रपुर, 
मोतीहारी, बेतिया (स्वतंत्र ) 
नेपाठ और मुक्तिनाथ । 


सुजफ्फ्रपुर । । 


मोकाम जंक्शन से ६० मीछ उत्तर; छुछ पश्चिम, समस्तीपुर अंक्शन। और 
समस्तीपुर से ३५ मोल पश्चिमोत्तर मुमफ्फ्रपर रेलवे का जंपशन ह। सये 
पिक्चर के पटने जिभाग के तिरहुत में (२६ अंश ७ कछा २३ विकछा उरार 


ऊ 


छू -.- भारत-शअ्रमण, तीसरा खण्ड, चौथा अध्याय | ' 


अक्षांशं और <५ अंश २६ कछा ६२ व्रिकक्ा'पूर्व बशातिर में ) जिले का सदर 
स्थान और जिले का प्रधान कसवा, छोटी गंडकी नदी के दहिने अर्थात्‌ दक्षिण 
किनारे पर मुजप्फ्रपर हैं. 
सन १८९१ ६० की मनुप्य-गणना के समय, पजफ्फ्रपुर कसके में ४९१९२ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ २७१६८ पुरुष ओर २२०२७ दियां। इन में ३५१९६ हिन्दू, 
१३६३८ मुसकमान, २४५ कृसताम, ३ पारसी १ यहूदी, और १०८ इसरे थे। 
मनुप्य-संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ७७ दां, वंगारू मैं ० वां और 
7 विद्वार में ७ वां शहर है। 
कसवा साफ है; इसकी सड़के'; जो खास करके पूर्व से परिचम गई हैं, 
अच्छी बनी हुई दे । वाजार में एक सीवाराम का और दूसरा शिव का बड़ा 
मन्दिर और कथदरी के निकट एक बड़ा ताराय है | इन के अछाबे मुजफ्फरपुर 
में सिविछ॒ कचहरियां जेलखाना, अस्पदाक, और कई एक रुदुछ हैं और 
छोदी गंडकी और रेढये द्वारा बड़ी विजारत होती है। 
मुजफ्फरपुर कसबे से छगभग २० पीछ पर्य, छखनरेई नदी के एक मीक 
पश्चिम अंबराई गांव के निकट फागुन और बेशाख की शिपरात्ति के समय 
पैरवनाथ का मेछा होता है और छगभग एक सप्ताइ रहता है। मेले पें बेल 
थ्यूदू और कपड़े पर्तन इस्पादि वस्तु विकती है । वहाँ भेरवनाथ महादेव का 
मन्दिर है। 
सूजफ्फ्रपुर जिला--पद जिला तिरहुत के, जो सन १८७८ पं 
दरभंगा और मुजफ्फरपुर दो मिले बने ये, पश्चिमी भाग में है। इसके उत्तर 
लैपाल का स्वाधीन राज्य; पूर्व दरभंगा जिला; दक्षिण गंगा, बाद पदना लिछा 
और पश्चिम चंपारन मिल्य और बड़ी गंडकी नदी, नो सारन सिक्े से इसको 
अछग करती है, है। मिले की सब से अधिक हम्बाई उत्तर से दक्षिण तक ९६ 
_ पीछ जोर सब से अधिक चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक ४८ मीछ और इसका 
छेश्फुछ ३००३ पर्गमोछ है। छोटी मंदकी नदी मुजफ्फरपुर कसवे के पास 
चहती है और पागमती, पढ़ीगंडकी. छसनदेई ओर थया मिले की मधान 
नदियां हैं । इस जिले में गाय वहुतायत से पाठी जाती ४, उन के बच्चे दूर्‌२ 


+ 


फे देशों में खरीद होकर जाते हैं । ४ 


पे 


अल 


घुजफफरपुर, मोर्तोंद्दरी, १८९२। * ७७ 


जिछे में सन १८९१ ई० कौ मरुप्य-गंणना के समय २६४९४९२ और 
सन१८८९१ में २५८२०६० मनुष्य थें; अर्थात २२६५३८० हिन्दू, ३१६३०८ 
मसलपाम और ३७२ कृस्तान | जातियों केर खाने मे १७९०१२७ अद्दीर, 
१८९८२७ दसाघथ, २७१६ ३७-भृपिहार, १६७५०९४ राजपूत (४१०५१ कोइरो, 
१२५२८३७ चमार, ११०११७ कुमी , ९६२०६ ब्राह्मण, 4९८६३ माला, 
<२१५३ काँदू, ५२७७३ घातक और शेप में दसरी जातियां थी। १८५९ में 
इस जिले के कसवे पुजुफ्फुरपुर में ४९१९२, हाजीपुर में २१४८७, कालगंज में 
१२४९३, मनुष्य थे। जिले पे महनर; सरसोंधा, सोतामढ़ी, घठारों, बहिलवारा, 
कंता, शिवहर, मानिकचक, वसंतपुर, धनौंकी, इत्यादि बड़ी वरस्तियां हैं। 


“ मोतीहारी । है 


भुजफ्फ्रपुर से ४९ मीछ ( समस्तीपुर जंकशन से ८१ मील ) पश्चिमोत्तर 
मोती हारो का रेलवे स्टेशन है। सूवे विहार के पटना विभाग में चंपरन लिछे 
का सदर स्थान एक झील के पूरे किनारे पर मोतीहारी एक कसवा है। 
सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणना के समय मोतोदरी में १३१०८ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ९६०८ हिन्दू, ३४६३ मुप्ततमान, ३५ कृस्तान और २ वौद्ध। मोतीदारी 
में छोटा बाजार, सिविछ आफिस, जेलखाना, नोल की कोठी, अफीम का 
औफिस, अस्पताल और स्कुल हैं। छपरे के जज दौरे के समय मोतीहारी पें 
जाकर कचहरी करते हैं) 
अरेराज महादेव--मोतीदारी से ४ या ५ मील पश्चिमोत्तर एक 
पोखरे के पास अरेराज गांव पे महावेब का मंदिर है । फाज्यूण की शिवरात्रि 
को बहां मेला होता है और ऊग भग १ सप्ताह रहता है। किसान लोग धान की 
वाल पहां चढ़ाते हैं। बालों "की देर छग जाती हैं । बहुतेरे छोग शिव को 


पगड़ी चढ़ाते हैं, अर्थात्‌ शिवक्े मंदिर से पार्वती के मंदिर तक पगड़ी छगा 
देते हैं । गांव में एक बहुत पुराना स्तंभ है । 


चंपारन जिला---यह सूबे विहार के पश्चिमोत्तर कोने में पटना बि- 
भाग का सिक्ा ३८३२ यर्गमोक्त छ्षेत्रफक् में फैछा है। जिछे के उत्तर स्वाधीन 


ध् 


जद * भारत-भ्रमण तीसरा खण्ड, चौथा अध्याय | 


नेपाल राज्य; पूर्व मुजफ्फरपर मिला; दक्षिण झुजफ्फरपर और सारन जिशा| 
ओर पश्चिम पश्चिमोतर देश में गोरखपर जिला ओर नपार राज्य का एक 
हिस्सा है। जिछे का सदर स्थान मोतीदारी गौर प्रधान कसा बेतिया है | 
निछे के उत्तरीय भाग में ऊंची नीची भूमि ह। गंडकी नदी, जो यहाँ शा 
लिंग्रागी कंदाती है, और इस मिले के पदिचिमी सीमा पर दूर तक बहती है 
नेपाछ राज्य में बढ़ती हुईं व्िवेणी घाट के निकट इस जिले प्रें प्रवेश करती है । 
छोटें गंढकी नदी: जिसका नाम स्थान २ में भिन्न २ है, मिले में बहती हैं, मि- 
सको बद्दत स्थानों में सूखी ऋतुओं में हूलू कर लोग पार होजाते हैँ । वायमर्ती 
नदी जिले की पूबों सीमा पर बहतो है | जिले के भीतर १५० वर्गील के के 
तफल में ४३ झीलों का रूम्वा जंजोर हे। छोदी पहाड़ी नदियों की बालू घो- 
फर कुछ सोना निकाला जादा है । छोग कहते हैं कि पहले बहुत सोना निक- 
छता था। सम्पूर्ण जिले में भूमि क्रेलीचें कंकड़ का एक तह है| जंगलों में 
सोधीता नामक घास, जिसके रस्से वनते हैं; नरकट, मिसकीचटाई वनवी है; 
मधु, मोम, छाही इत्पादि बस्त होती हैं । 
मिले ये सन्‌ १८९१ ई० की मनुप्य गणना के समय १८५४०३८ और 
न्‌ १८८१ में १७२१६०८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १४७६९८५ हिन्दू, २४२६८७ 
मुसलमान और १९३६ कृस्तान । जातिओं के खाने में १६९२७४ खाता, 
११४७८९ चमार, १०३८९३ कोइरो, <८७२१ कुपी , ८१९६१ दसाघ ८०७६४ 
राजपत, ७६२८४ व्राह्मणं, धृ६द५६२ काँदू, ५५४२१ मढछाह, ५२८४६ 
- तेली, ४२८० मुंदद्ार, २८४११ कायस्थ, शेप में दूसरी जातियां थी । सन १८६१ 
ई० की मनुध्य-गणन। के सप्रय चंपारन जिडे के कसत्रे बेतिया में २५७८० और 
मोनोद्यारी में १३२०८ मनुष्य थे। जिले प्ें मपवनी और केसरिया छोटे कृतरे 
हि भीर घेविया, सीताझुंड, असेराज और ज़िबेणी घाठ में साछाना मेला 
हशता है । 
इतिहास--चंपारन जिले का कोई खास इतिहास नहीं है। संत 
२८६८ ई० मं सास्न मिले के दो भाग करके चंपारन जिछा बनाया गया। 
अपतक सारन फे सेशन जज नियत समय पर छपरे में आकर मोती दारी में 


कि 


२ बेतिया, १८९२। २ छ९ 


कपररी करते हैं। जिले के कई एक स्थानों थे दिलचस्प पुरानी निश्ानियांड़े। 
सन्‌ ईं० से पहले चंपारन जिछा मगध के राज्य का एक भाग था। अरेराज 
गाँव में एक बहुत पराना स्तम्भ और केसरिया गांव,में एक ईटे का वडा टी, 
जिप्तके ऊपर ६२ फीट ऊंचा ६८ फीट ब्यास के ई टे का बहुत पुराना स्तूप है 
देखने में आता दे । 
सन्‌ १८८७ के धढवे के समय जुलाई में सुगोंली में सवारो की १२ दी' 
पर्टन अचानक बागी हो गई। सवारों ने अपने कमांडर और उसकी सती 
और लब्फको की तथा छावनी के सम्पूर्ण यूरोपियनो को मार डाछा। 
हा 
बंतिया । 
मोतोदारी से २७ मील और पुजफ्फरपुर से ७६ मील पश्चिमोत्तर बेतिया 
का रेलये स्टेशन है । विद्देर के चंपारन जिलेमें सव से बडा कसवा, प्रधान 


विनारती जगद ओर सव डिवीजन का सदर स्थान हड्हा नदी केपास 
बेतिया है। 


सन्‌ १८९१ की मनुप्य गणना के समय वेतिया में २२७८० मनप्य थे, अर्थात्‌ 
१७६६८ हिन्दू, ६८७८ मसछपान जोर १२३४ दझृस्तान | 
बेतिया में यहां के महाराज का उत्तम महल बना हुआ है और एक 
रोपन केयलिक चर्च,जों सन्‌ १७४६ ६० में वना था, और खैराती अस्पताल 
है। प्रति वर्ष दशहरे के समय बेतिया में काली का बडा मेला होता है, जिस में 
लग भग ३०००० मनुष्य आते है और घोडे, वैछ, गाय, भैस, कपडा, बर्तन, 
मिठाई, फिराने की चीजें, आदि वस्तु विकती हैं । मेला १५ दिन तक रहता है।“ 
महाराज के पदलछ के पास काझछी जी के मंदिर ग्रे काछी की विचित्र प्रतिमा 
घनाफर रक्खी जाती है । अंत में उसको छोग नदी में बहा देते हैं | 
इतिहास--सन्‌ १६८७ ई० में राणा गजसिंद ने वेतिया को वसाया। 
दिरछी फे वादशाह शाइजहा ने उनऊों राजा की पदवी दी थी। सन्‌ १८३० 
में लादे विलियम बेंटिय ने उत समय के राजा को महाराज की पदवी दी। 
पघेतिया के महाराम सर हसेन्द्रसिंद बडादुर के सो आए ई के पिता 
प्रशरान इच्भकिशिरसिंद बहादुर बडे दानी थे। 


<ढदण « भारत-भ्रमण, तीसरा खण्द, चौथा अध्याय | * 


शसनमर--पेतिया में २९ गैंल पश्चिमोतर चंपारन मिछेम रामनगर, 
जो फेवल मदहाराम के रहने से प्रसिद्ध है, एक पच्ती है। पर्हा के राजा क्षत्री 
हैं भिनके पुरुषों को दिल्‍ले के बादशाह औरंगजेप ने सन्‌ १६७६ ई० में राजा 
की पदची दी थी, और अ॑ गरेगी गवर्ममेष्ट ने सत १८६० ई० में उस पदवी को 
दृढ़े कर दिया। राज्य की मालगुजारी खाप करके रामनगर के जंगछों से भावी से 


हि , नेपाल। 


प्रोतीहरी और वेतिया के बीच में मोतीदारी से १३ भील और मुजफ्फर- 
पूर से ६९ मोल पद्चियमोत्तर सुगौलो परे रेखवे का स्टेशन है। यात्री छोग वहाँ 
रेलगाड़ी से उतर कर नेपाल के काठमांडू में पश्ुुपतिनाथ के दर्शन के छिये जाते 
है| सुगौछी से उत्तर पदाडी मार्मसे ९० मीर काठमांडू है। सुगौंकी से 
भीमपदी तक ६६ मोल जाने के किये गादी और पाछकी की सवारी मिछती 
है । भत्येक बहार का भाडा ३ रुपये से कप छगता है| भोमपदी से उत्तर पहाड़ 
के ऊपर जाते फे लिये छी का ( कण्डी ) और झूछा की सवारी मिलती है। 
छीका वांस था वंत का एक टोकड़ा है, जित्कों नेपाली छोग वोको कहते 
है । पहाडी बूली उसमें आदमी को बेठ कर पीठ पर पीछे लठका छेते हैं और 
एक छाठी हाथ पे लेकर उसी के सद्यारे से चद्धते हैं । 
काठमाँडू का मार्ग--झुगौछी के रेलदे स्टेशन से १७ मीछ रक- 
« सौछ, ३० मीछ सिपरावासा, ४० मील ब्रिचकी, ४६ मीछ चूड़ियाघाटी, ५२ 
मीरू हिठाई, ६६ मोौछ भीमपदी, ६८ मोल सौसागढ़ी, ७१ प्रोल तम्वा खानि, 
७९ गरील बिठंग, ४( मीछ यानक्रोड और ९० मील काठमांदू है | इस सये 
स्थानों में रहने के लिये मकान और खाने पीने का सब सामान मिलता है। 

* मुग्ौलषो के स्टेशन से हर्दिया कोठी की राह होकर २७ मील उत्तर 
अंगरेजी और नेपाछ शज्य की सोमा पर ॒रकस्ौछ है । सु्गोढी से रकसौक 
तकररेंक बनने की तनदीज होती है। रकप्तौछ से आगे १३ मोल सिमरा बसा 
है। सिमरा बासा से नैपाछी तराई का कंगछ आरंभ होंता है और मंगछ के 


मैपाक, १८९२॥ <१ 


घीज प॑ बालू और कंकड की राह से १० मीछ पर विचकी नप्मक स्थान पर 
परेंचना होता है| विचकी से ६ मीक चूडियाघाटी तक पद्दावी रस्ताहे। चूड़ियां- 
चादी से हिटाई तक ६ मील नीचा ऊचा कठिन रास्ता मिलता है। सम्पूर्ण माग के 
पास की भूमिवांस और हों के घने जगल से दकी हुई है । हिंदाई से आगे 
श्ढ मील मीमपदी तक तीत्गामिनी नदी के किनारे किनारे मार्ग वहुत सुन्दर 
है| भीमपदो हिमाऊप के पांव पर स्थित है । वहां चाजार और गोलेहें। 
चहाँ तक बैल और टट्ट,जाते हैं और इछकी गाटो भी जा सकती है। उससे 
आगे कव॒क्त फुली बोझ ले जाते हैं। भीषपदी से करीब २ मोर सीसागढ़ों 
फकिल्तक ऋडीचढ़ाईह,जहां नेपाछ के महारान के अफसर रहते हैं। सीसा- 
गडढ़ी से आगे ३ मील ताखाखानि तक पानीनी नामक नहीं के किनारे मार्ग 
क्रमशः नीयाही होता चला गया है । ताम्वाखानि से आगे ८ मोक पिशंग 
तक मार्ग बडा दुस्तर है । राहसरंत्र दालू है। इस रास्ते से धीरे धीरे पांव रख 
कर बडे भयसे चलना होताहे । जगह जगह समत्् भूमि है, जहां थक्र जाने से 
आदपों प्िश्राम कर छेताह। चिटंग से उलछठी सीधी चक्रदार राह से चन्धगढ़ी 
पहुंचना द्वोता है ।वहांसे फिर नीचो भूमि मिलती है । ढालू मार्ग से २ मीकू 
उतर कर थानकोट यें यात्री पहुंचते है| थनक्रोड से आगे ९ मील काठमांडू 
तक मार्ग सुन्दर ओर चौडा है । 
काठमांडू --नेपाल की राजपारों काठपांडू (२७ अंश ४२ कला 
उत्तर अक्षाश्ञ ओर ८५ अंश १२ कहा पूर्व देशातर में ) हिमाकय पहाड़ की 
पक घाटी में समुद्र के जछ से कगभंग ४५०० फीट उपर विष्णुमती और 
यागमती नदों के संगम के निकट, विष्णुप्रती के पूर्व किनारे पर एक सुन्दर 
शहर है। विष्णुमतों नदी पर दो पुल बने हैं, जिन में से एक पर होकर एक 
सडक शहर से हथियार खाना और परे की भूक्ति तक और दूसरे पर होकर 
दूसरी सडक सीधी शंभुनाथ के मंदिर को गई है। शहर के मकान मो खास 
कर ई टे से बने हुए और ख़परें से छाए हुए, २ मंजिले से ४ मंभिले तक 
बने है | उन पें से घहुतेरों में दायठ का यहुद काम है और खिद़क्रियां तथा 
वाछाखाने बसे है; मिनमें उत्तम नकाशी का काम है। याठमाँडू में कमी मनुष्य 


८२ : भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, चौथा अध्याय । * 


गणना नहीं हुई। फिंतु झाहर में ८००० मकान और ५०००० मनुप्य अनुपात 
किए गए हैं। हर की सड़कें तंग और मेली है'। मद्ारान का महल, दखार 
सुछुल, धीर अस्पताल इत्यादि मकान देखने योग्य हैं | शहर की सम्पूण सडक 
और गछियों के वगलों में डेवमंदिर देख पढ़ते हैं । शाइर के पएवों चर फाटक से 
दक्षिण राजा प्रतापपराल़ी और उसकी रानो का वनवाया हुआ रानीपोखरी 
नामक तालाव के मध्य में एक मंदिर है| तालाव के परिचम किनारे पर एक 
हँवा पुछ बना है। परेढ की भूमि से पदियम पर्व समय के नेपाछ राज्य के 
प्राइम मिनिप्टर जनरल भीगसेन थापा का बनवाया हुआ एक पत्यर की ने 
पर २५० फीड ऊँचा सुन्दर स्तम्भ है । बागमती के किनारे पर मेपाक के माइमे 
मिनिए्टर सर जंगवहादुर के घनवाये हुए मंदिर के पास एक ऊंचे स्थान पर 
सरूजंगवह्दुर की प्रत्तिमा ख़डी है | काठमांडू से लगभग १ मीछ दक्षिण बाग 
मती फे उत्तर किनारे पर पर के पास एक बढ़ी इमारत है, जिसमें सर जंगवहा- 
छर रहते थे। शहर से १ मोंछ उत्तर अंगरेजी गेजीडेन्ट के रहने की कोठी 
8। शहर से पूर्वोत्तर गत प्राइम मिनि्टर सर रणोद्वोपरसिह के रहने का स्थान 
फैडा हआ है। काठमांडू और इसकी दशाहर तलियों में लगभग १२००० फोन 
और १५७ तोपें रहती है और कई एक मेगनीन बने हैं। काठमांडू के पड़ोस में 
भातगांव, याठन और यानक्ोट कसधे हैं । काठगांडू फे निश्रासियों में नेवार 
जाति के आदमी अधिक हें ) इनमें से लगभग आधे वोद्ध मतावलम्वी हैं । 
काठमांडू से २ मीछ दक्षिण, पूर्व को ब्रुकता हुआ, धागमती नदो के पार 
“छल्ितपट्टन कसबा और ८ मोल पूर्व, अग्निकोन को शुकता इुआ भातगांव 
कसवा है, शिसपे शुरु दातेय को मन्दिर और महाराज का पक महल बना 
है और ब्राह्मण बहुत धसते ६ | काठमांडू से ४१ मीर पश्चिम वायु कोन को 
झुकना हुआ गोरखा वंस्ती ४, मिम्तम्रं गोरखनाय॑ का एक मम्दिर बना इआ है। 


* महाराज का महऊू-श्रहर के प्रध्य में पत्वर से बना #आ पघृहत 
यदा पदहाराज़ का महझ हैं। इसवं उत्तम प्रकार से नक्ाशी का काम हुआ है | 
महल फे उत्तर तालोजू का मन्दिर। दक्षिण वसन्तुपर और नया दरबार; पर्व 
शाहीयाग और भस्तरल, और पश्चिम महक का प्रपान'अग्र भाग है ] महू 
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के आगे सुम्दर सहुक और वहुतेरे वेवमन्दिरे हैं, जिनमें से वहुऐेरो' के शिखर 
में एकहरो,दोइरी तथा तेहरी चौकूटी अर्थात्‌ एकप्रकार की छाजनी, जो मुरूम्बे- 
दार तांबे के पत्तर या पीतल के पत्तरों से छाई हुए हैं, बनी है । चोकूटियो” 
के चारो' बगलो' को ओरियानिओ' में बहतेरोीं छोटी धंटियां, मो इपे से 
घजतो हैं, छगी हैं । मन्दिर उत्तम नकाशी और रंगों से भूषित हैं। कई एक 
मन्दिरो' के द्वार के पास पत्र के २ बड़े सिंह बने हुए है' और कई एक के 
आगे गरुड़ की प्रतिया है। महक्त से कुछ दर पर एक मंदिर'के निकट पत्थर 
के २ स्तंभों में एक वहुत बड़ा घण्टा छटठका है और एक मकान पें ८ फोट व्या- 
स वाले २ बड़े नकारे रकवे हुए है | महल के अग्र भाग के आगे सड़क है। 
तालोज का सन्दिर-राजमहरू के पास उत्तर ओर ऊपर लिखें 
ऋए मन्दिरो' फे ढाँचे का ताछीजू का विशाल मन्दिर है । छोग कहते है कि 
सन्‌ १५४९ में राजा महेंद्रमाठों ने इसको वनबराया। फेवछ राजपरिवार के 
छोग इसमें पूजा करते हैं । 
सुछंदरनाथ का मन्दिरि--वागमती नदी के पास मुछंदरनाथ का 
सन्दर मन्दिर है। परछंदरनाथ नेपार के प्रधान देवता ४ । छोग इनको नेपाल 
का रक्षक समझते हैं। मेख की संक्राति के दिन चड़ो धूम धाम से मुछंदरनाथ 
को रथयात्ता का उत्सव दोता हैं। 
कया ऐसी है कि एक सपय नेपाल में १२ वर्ष निवर्षन हुआ | छयभग सन 
४३७ ई० में नरेंद्रदास नामक एक नेपालो राजा एक प्रसिद्ध बौद्ध संत को 
आप में लेएक में ऋाण। संत के आके एर कड़ी अर हुई कोर भकाक 
जाता रहा। तप नस््रदास न उस संत के स्मरणाथ उसक नाम से मत्दरनाथ 
का मन्दिर वनवाया और एक सालाना तिहवार नियत किया, जो अब तक 
होता है और सब तिहवारों से बड़ा समप्ाजाता है | 
पशुपतिनाथ का मन्दिर--मदाराज के महरू से शकोस उत्तर 
एक चौगान फे भीतर पशुपतिनाय का मन्दिर £, शिस के चारो ओर दरवाजे 
ओर दाछान पने हैं ] मन्दिर के मध्य में भाय; ३ हाथ ऊंची पापाणपशी पंच- 
छुस्ी पशुपतिनी की धूर्ति है। मूर्ति के चारो ओर छोडे का जंगखा बना £ | 
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मन्दिर के एक लरक दालान से बादर सोनहछमिरम्ेदार बहुत बड़ा नदी और 
पक तरफ दालान पं घंटा है । मन्दिर के पूर्व तरफ विष्णुम्ती नदी बहती है 
जिस मे यात्री छोग स्नान करते है। नदी पर बड़ा पूछ है, जिस से होकर 
मातगांव जाना होता है। णो लोग गंगाजछ लेजते है, बे उसको पेडाओं द्वारा 
पशुपतिनाय पर चढ़ाओे हैं। मन्दिर के समीप बहुतेरी पतरकी दो बंजिली का 
शाह्ाएं बनो हैं, भिनम यात्वी लोग ठिकते हैं | 

फारगन पें पशुपतिनाथ के दर्शन का मेला होता हैं । दृष्ण पक्त की क्षिव 
रात्ि के दिन मन्दिर में बढ़ी भीठ होती है । कभी कमी उस दिन नेपाल के 
महाराम पशुपतिनाथ के दर्शन के किये आते हैं | दूसरे तीयो' के समान नेपा- 
ल के पण्ठे यात्रियों से कुछ हठ नहीं' करते । वे: योडे ही में असन्न होजाते हैं 
मन्दिर के आस पास कई मीछों के वीच में अनेक देव देवियों के मन्दिर हैं, 
जिन में गुहेघश्वरी, वागीखरी और भणेशजी प्रसिद्ध कें। 


संक्षिप्त प्राचानन कथा--डिंगुपुराण-( ७ वां अध्याय) पिशाच से 
डेवता पय्यत सब जीज पशु कहाते हैं, उन सप का स्त्रामी होने से शिवमों 
का नाम पशुपति पड़ा है। 
दूसरा झिबपुराण-- (८ था खण्ड--१८ वा अध्याय ) नेपाछमें पशुपति- 
नाथ शिवलिंग है, थे महिप भाग अर्थात्‌ में से के शरीर के एक भाग है। 
(२७ वां अध्याय ) णव राजा पाण्दु के लड़के केदार में गए, कि कैंदारेक्वर 
के दर्शन फरडे: अपने पापों से छूटें; तव शिवजी में से का रूप घर कर वहां से 
भाग चले। उस सम्रय उन्हों ने अति प्रेम से यह विनय किया कि हैं श्रभो जो 
पाप हम को महापारत के युद्ध में दुआ है, उस को तृप दूर करो और इसी 
स्थान पर स्थित होनाओं। तब शिवनों अपने पिछले घड़ से उसी स्थान पर 
स्थित शो गए और अग्रले पड से नेपाल में जा विरामे । वह हरिहर रूप से 
-महाँ सब को सुख देते है।. 
वाराहपुराण--( उच्रार्ध-१३६ वा अध्याय ) याराहनी बोले क्रि नेपाल 
नामक स्थान पेजों पश्नुपति नामक ख्िवनी है, उनके जटाजट से स्लेहगंगा ना- 
मक तीर्थ प्रकट हुआ, निप्तसे छोटी छोटी अनेक नदियां निकलकर गंढकी, कृष्णा, 
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आदि नदियों में मिली'। और तिशुलगंगा नामक एक नदी भिकली, जिस में 
अनेक पत्रित्त नदियां आकर मिल गई । इन सब नदियों का संगम अति पवित्र है। 

(२०९ वां अध्याय ) शिवजी ने देवताओं से कहां कि हम हिमगान 
पर्बत के तद में मेपाऊ नामक पेश में पृथ्वी को भेदन कर चारतूस घारण कर 
के उत्पन्न होंगे, तब्र हमारा नाम शरीरेश होगा। वहां हप घोर नागहूद नामक 
घुण्ड के जज में ३० हजार वर्ष तक निवास करेंगे। जब हृप्णि कुछ में उत्पन्न 
होकर भ्रीषृष्णजी इन्द्र करी सम्मति से दैत्यों के बध के निमित्त निज चक्र से 
पर्वत को तोड़ कर दानवों का संदार करेंगे, तब वह वेश मुं उछो करके सेवित 
होगा, अर्थात्‌ दानतरों के पारने के अनन्तर वहां मुं ७छ निवास करेंगे। तिस के 
फुछ काक वीतने पर सूथ्यबंश के क्षत्रिय आफर उन मुंच्छों का संहर कर 
उत्तम उत्तम कुछ के ब्राह्मणों को वसावे गे और चारो बर्णों' को स्थापन 'कर 
इमारे लिंग की प्रतिप्ठा करेंगे। उस लिंग को पूजने से घारो वर्ण के मनुष्य 
सत्र भांति के सुख को प्राप्त करे'गे। 


नेपालराज्य--तिव्वत और अ गरेजी राज्य के पीच में द्विपालय फे 
दक्षिणी सिंकसिले पर नेपाक स्वाधीन राज्य है। इस के उत्तर तिव्यत की 
सीमा पर कुचकता; पश्चिम काझी नदी, जिसको सारदा भी कहते हैं, बाद 
अ'गरेजी राज्य के कमाऊं देश, दक्षिण पश्चिम ओर दक्षिण अगरेजी राज्य 
में पीलीमीत, खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, चंपारन, मुनफ्फरपुर, 
दरभंगा, भागछपर और परन्नियां जिले और पर्व सिगाथारोंनग ऑर शिक्रम 
के पहाड़ी राज्य है। मेपाछ की सबसे जधिक कम्बाई पव से पदियम की 
छगमग ५०० मील और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण को ७० मील से १५० मीछ 
तक और इस का छ्षेत्रफल अज्मान से ५४००० बगमील हैं। राज्य की अनु- 
मान की हुई पनष्य-संख्या ३०००००० और मालगुनारो १००००००० झुपये से 
अधिक है। राजधानी और उस के आस पास के देश में १७००० और राज्य 
में १३०० फोज रहती हैं । । 
नेपाऊ राज्य का पहाड़ी सतह अत्यत ऊबर खायर अर्थाद्‌ नीया ऊंचा है। 
इस क्ी ऊंची चोटियों में से एव्रेस्‍्ट पद्त समुद्र फेजड से२९००० फीर उ्चा 
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है | पृथ्वी के मितने पहाड़ बेखने प्ें आते हैं, उन सर्चों से यह ऊंचा हैं। उत्तर 
सीमा की संम्यूर्ण चोटियां सर्वदा रहने वाछी बर्फ की चोटियों के बराबर या 
उर्नसे अधिक ऊंचीहें । और राज्य की दक्षिण सीसा का देश, जो वाई 
कहलाता है, और उस पर खेती की भूमि फैछी है, नीचा और तरह | पहाड़ी 
घार्टियाँ, जो बंगाल के मेदान से ३००० से ६००० फीट तक ऊपर हैं, बहुत तंग 
है काठमांडू की घोटी सपुद्र के जछ से झुगगग ४००० फीट उंची; पूर्व से 
पद्चिवम को छग॒भम २० मील छम्पी और उत्तर से दक्षिण को प्राय। १५ मील 
चौड़ी है। ऊँची जगहों पर सदी अधिक रहती है £ 
” जंगलों में नंगी जंतु वहत हैं । निचकछी और मध्य की पहाड़ियों में अब 
तक हाथी रहते ई। तराई पं गेंह।, बाय भोर तेंदुए वहन होते हैं। बनों में वेश 
कीमती लकड़ियां, जो दूसरे देशो में जातो #, वहुतायत से हैं। पहाड़ियों में 
कोहा, तांवा और गंधक की वहुत खान है और मावुंछ आदि कई प्रकार के 
उत्तम पत्थर वहुत होते हं, झितू गाड़ी के मार्ग नहीं होने के कारण वे काम प्रे 
नहीं' छाए जाते । पहाड़ियों मे स्लेट बहुत हैं। सेपाछ राज्य में बनाई हुई सड़क 
यहुत कम हैं, किंतु यूसी ऋतुओं मे गाड़ी और दल चकते ४ / नदियों में नाव 
नहीं चछतो हैं, किंतु छोग उन में लकडी बद्या कर द्र दूर तक ले णाते हैं । 
गल्‍ले, तेल के अनेक भकार के चीन, मदेसी, थी, लकड़ी चमड़ा भ्ाछां 
इत्यादि नैपाल राज्य से अन्य देशों में जाते है भौर ऊनी और रेश्वमी असवाध 
नमक, चीनी, रुई इत््पादि वस्तु दूसरे देशों से नैपाल प्रें' आंती हैं| तेजपात 
” और बड़ो इलायची बहुत उत्पन्न होती हैं । लेपाछ मे चढी का सिक्का मोहर 
कदछाता है और दो मोहर का मोहरी रुपया होता है| एक मोहर का दाम 
अग्रपेनी झपये का द्‌ आना ८ पाई होता है जा के ईसे ३ प्रकार के होते है; 
-;(१ ) दुटबॉलिया, मिस की गोरखपुरी भो कह्ठते ई (२) छोहिया और 
(३) गोकपसा । ये तीनों पैसे उत्तोय मारत के अगरेनी राज्य में घछते हैं 
नेपाल,के राज्य में पहाड़ी के पादमूछ के पास काछीगंगा साम्रक नदी के 
किनारे पर मकर की संक्रांति के सपय देवयाट का मेछा होता है। घेठा छगमग 
दो सप्ताह रहता ह। उस पें कपड़ा, बर्तन, मस्ताछे इत्यादि वस्‍्स विकती #। नेपाझू 
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और अंगरेजी राज्य के वहते लोग ग्रेडे में' जाते हैं। नदी के दूसरे पार 
पहाड़ी पर उेबनाथ महादेव का मन्दिर वना हुआ हे। नदी में पार उतारने 
बाली नाव रहती है । ब्यापारी लोग बेतिया से? चार पांच दिन मे देवक्षट 
पहचते 8 | 
नेपाल की राजधानी काठपांडु हे | गोरखा और छलितापट्न भी. अचु॑छे 
ऋसवे हैं। इस राज्य के मनुष्यों के प्रधान भोजन की वस्त चावल है। बहुतेरे भागों 
में वर्ष में ३ फसिल होती है। पहाड़ियों में किसी किसी जगह हू और बेलगा 
डो देखने में आती है। वहां के छोग खेत वोने का काम हाथ से करत हैं। भेड़ 
और वकरियों पर बोझ छादे जाते हैं] तराई में अफीम, टेलदन और तंबाकू 
चहत उत्पन्न होते है । हे 
इस राज्य में तातारी और चीनी नसलछ की बहत जात हैं। देशी निवासी 
नेबारा घहत वौद्ध मतवाले है। रानयंश के छोग, जिनकी संख्या कम है, गो- 
बखा कहलाते हैं | उनको भाषा हिंदी के समान है । वे छोग छोटे कद के होते हैं; 
परंतु बड़े लड़ाके हैं । सरकार अगरेज बहादुर की फौंन में गोरखो की कई 
पल्टन हैं । राज्य के पूरी भाग में आदि निवासी कोम; पश्चिमी भाग में नागर, 
सुरंग, नेवार, लेंदू, लेपचा, भूटिया, कासवार, थार इत्यादि बहुत बसते हैं| 
राज्य के प्रधान निवासी ग्ोरखाली हैं, उनमें ध्राह्मण तो पांडे और उपाध्याय 
और राजपत कुश और थापा कहलाते है” 
भारत गवर्नमेंट ने सन्‌ १८२९ ई० में सती होते की री उठा दी, पश्चात्‌ 
हम क्रम से भारतवष के देशो रज्यों से भी यह चाल उठ गई, किंतु स्वाधीन- 
हिंदू राज्य नैपाछ प्ें यह प्रया.अवभी प्रचलित है। जो स्री अपने पति के मरने 
पर सती होने की इच्छा प्रकट करती है, वह अपने पति की रथो ऊे संग एक 
दूसरी रयी पर चढ़ कर सिन्दूर अपने शरीर में.छगा कर अक्षत्र इत्पादि कई 
घस्तु छीटती हुई बहुत छोगो के साथ इमशान में पहुंचती है। पहांक लोग एक 
ही चिता पर मृतक फे संग उस स्ली को सुछाकर जलाते है” | जलने के समय 
कई आदमी बांस से उस स्री को दवाए रहते है | 
इतिहास-ऐसी कहावत हैं. कि काठमांडू शहर का नाम पहले मनपा- 
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था, क्योंकि उसको मंनथी ने बसाया। बौद्ध नेवारा छोग कहते है कि 
जथी की तलवार को धकल में यह शहर बसा हुआ है | लगभग तन्‌ ४७२३ 
६० में राजा ग़नकमदेव ने कौठमांडू को नियत किया | इसका वर्तमान नाम 
एक पराने काठ के मकान से काठमण्डी हुआ | *काठमण्डी का अपश्र श्ष काठ 
मांदू है। इस देश में मंदिर और मकान को छोग मंदी कहते है | 
* मेपाल का वर्तवान रानबंश गोरखा छत्तो है| राजपूताने-मेवाड़ के दितौर 
गढ़ का सिसोदिया राजपूत समरसिंद, मिस का विवाह दिरकी के राजा 
पृथ्वीराज की बहन से हुआ था, सन्‌ ११९३ ई० में महम्मदगोरी की लड़ाई में 
अपने शाले पृथ्वीराज के साथ पारा गया । सपरमिंह का बड़ा एत्र करयाण 
अपने पिता के साथ परलोक को सित्रारा। दूसरा पुत्र छुम्मकर्ण पीदर को 
चछा गया और तीसरा पत्र कमाऊँ थे' जा वसा | ऐसा प्रसिद्र है कि उस के 
घंशघर छोग पीछे पहाड़ी कन्याओों से विवाह करने लगे और गोरखा में, जो 
नेपाल राज पें काठमांडू से पर्िवमोत्तर की ओर एक अच्छा कसप्रा है, जाकर 
पहने छो। यहां वे लोग करीब दोसो बरस तक रहे, उस के पश्चात्‌ खास नेपाल 
के साथ उनका संवन्ध हुआ । गोरखा में रहने के कारण से वे छोग गोरख़ा 
जाति कड़े जाते हैं। 
सैपाल के प्राचीन काठ वा इतिहास ठीक तौर से ज्ञात नहीं होता है; 
किंतु ऐसा जान पढ़ता है कि किसी एक राजा ने बहुत काछ तक राज्य न किया। 
«इस राज्प को कोई दिरली के बादशाह या कोई दूसरे एशिया के बिजय 
करने वाले अपने अधिकार प्रें क्री नहीं छाए। ऐसा कहां जाता है हल 
अवध के राजाओं में से एक राजा हरीसिंह ने,जिप्तकों प्रसलमानों ने निक्राछ 
ईदेय[ था, सन ११२३ ६० में इस को प्रो दोरन्से जीत, दिंत रस दोछे व 
शुर्नात ज्ञात नहीं होता है कि कब कोन राजा हुआ। भातगांव के सर्यवंशी 
राजाओं में, जिन्‍्दोने नेपाल में राज्य किया था, रणनीतमल अन्तिम राजा 
था | उसने काठमांडू फे विरुद्ध पृथ्वीनारायण से मिन्नता की | उप्त मित्रता 
का फछ यह हुआ कि सन्‌ १७६८ इईंसी प्रे' पृथ्वीनारायण ने उसका राज्य लें 
लिया। गो रखा छोग सन्‌ १७६५ पें राजा को पाटन प्ें नोत करके संपरर्ण घाटी 
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के मालिक बन गए और काठगांडू यें अध बसे और धीरे धरे नेपाल की 
पहाड़ियों और घाटियों को अपने अधिकार में छाए। सन १७७१ में पृथ्वी नारा- 
यण मर गए। सन १७७५ में उनके पुत्र सिंहमतप अपने बच्चे पत्र रणबहा- 
इरशाह को छोड़ कर मर गए,। छग भग सन १६९२ ई० में भारतवर्ष के गवर्न- 
रजनरल छार्ड कवालिस ने नेपालियों के साथ एक तिजारती संधि की । 
गोरखे छोग कभी पूर्व में शिकम पर, कभी पद्िचम कमा पर और कभी 
दक्षिण ओर गंगा के मैदानों पर चढ़ाई करते थे। जब गंगा के मैदान में भ ग- 
रेजी मजा को उन से दुख पहुंचा, तब भंगरेजी सरकार ने नेपाल पर चढ़ाई 
की | सन १८१४ की पहली चढ़ाई में अंगरेजी सेना परास्त हुईं, किंतु उसी 
साल गरमी के मौंसिम में जनुरक् अम्टरलोनी ने सतछज नदी से फौज उतार 
फर एक एक कर के नेपालियों के पहाड़ी किले जीत छिए। वह किले हिमालय 
की रियासतों में पंजाब गवर्नपेंट के आधीौन अब तक विद्यमान हैं। दूसरे साल 
सन १८१८ ई० में अच्टरछोनी ने बड़ी तेनी के साथ पढने से काठमांडू को 
ऊपरी खाढ़ी परचढ़ाई कर दी। जब अ गरेजी फौज राजधानी फे निकट पहुंची, 
सब नेपाकियों ने सुलह किया | तारीख २८ नवम्बर सन १६९५ में संधि हुईं । 
और ता० ४ मार्च सन १८१६ में सुगोली में अहददनामा पक्‍का हुआ | उस के 
अनुसार पूर्व में शिकम के राजा की भूमि, जो नेपालियों ने दवा छी थी, उस 
को लॉदा दी और पश्चिम में काली नदी नेपाल राज्य की पश्चिम सरहद 
ठहरी । नेनीताछ, मंस्री और शिमछा की सेहत देनेवाली णजगहें अगरेजों 
के हाथ आई” और काठमांडू में एक रेजोडण्ट का रहना करार पाया, पर्॑तु 
दुसरे देशी राज्यों के समान,नेपाल में राज कार्य में हस्तप्तेप करने का अधि- 
कार रेजीदण्ट को नहों हैं। यह स्वराप्रीन हिन्दू राज्य है। 
सन १८१६ ई० में नेपाल के महाराजधिरान रणबहादुर शाह २१ वर्ष की 
अवस्था पें परमघाम में गए। उनकी क्षियों में से ? स्री और रखेलिनियों पं से 
१ रखेक्षिनों ५ छौड़ियों सहित उनके साथ सतो हो गईं। रणबहादुर शाह के 
पृत्त महाराजाधिरान राजेन्द्र विक्रमशाइ उत्तराषिकारी हुए। * 


एक ऊंचे दरमे के आदगी का भवीजा सर जंगरद्मादुर हाल के प्राइम 
श्र 
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मिनिष्टर थे, जो रानी के कहने से अपने चचा को मार कर फॉजका 
कमाण्दर बने और नई मिनिप्टर कायम हुई | थोड़ ही दिन बाद नया प्रधानमंत्री 
मारा गया और जंग्रवह्मादर प्सन्‌ १८४६ ईँ० में प्राईंप मिनिष्टर हुए। उसके 
पश्चात्‌ जंगवहाडुर को मारने के छिये कपट मबन्‍्ध हुआ, कित जंगवद्ाइर ने 
कपट प्रवन्ध करने थाछे के साथियों को मार डाछा । रानी अपने दो पुत्रों के 
साध देश से निकाछी गईं, राजा भी उनके साथ गए | राजा के वारिश मही- 
राजाधिराज सुरेन्द्रविक्रमशाह राजसिद्सन पर वैशप्‌ गए। झुछ दिन के 
बाद पहले राजा राजेद्धविक्रमशाह अपना राज्य पाने का उद्योग करने लगे, 
किंतु ज॑गबहादुर ने अपनी चातुरता से उनका मनोरथ सफछ होने नहीं दिया, 
राजा कदी बनाए गए। रे 
“लंगवहादुर सर्चदा अंगरेजो सरकार फे मित्न ये | सन्‌ १८५७ के पल्वे 
प्रें उन्होने अंगरेजों को गोरखों की फ़ोज की सहायता देकर अपनी मित्नता 
का सच्चा परिचय दिया या। जंगवहादुर सन्‌ १८७७ ई० की तारीख २५ वी' 
फरवरी को मर गए, उनके साथ एक वड़ी रानी और २ छोटी रानियां सर्ती 
हो गई'। 
जयबद्ादुर के वाद उनका भाई रणोद्वीपसिंद माईम मिनिप्टर हुआ | सन 
१८८५ के नवम्बर पें सर जेंगपदादुर के एक भतीजे वीरशमशेरजंग ने रणो- 
द्वीपसिद और जंगपहादुर के एक लड़के ओर एक पोते को मार दाछा और 
आप ग्राइममिनिप्टर बन गया । नेपाछ के वर्तमान राजा द्विज ह्वाईनेस शमगेर- 
जंगरद्मादुर युवा अवस्था के है । 
्े ५ 
सुक्तिनाथ । 
काठमांडू से उत्तर गंढकी नदी के बाएं किनारे मक्तिनाय एक सीर्य है | 
दस बारद दिल में काठमांद से छोम वहां पहुंचते हैं। भागे पहाड़ी है। वहां 
गंठकी नदी में, जिसको झालग्राप्त के निकलने के कारण छोग शाल्माामी और 


नारायणी नदीं भी कहते हैं, बूढ़ी मारने योग्य जल नशे है | नदी में विविध 
भांति फे सुन्दर असंख्य क्षास्य्राप निरुकते हैं। यात्तीगण वहां से अनेक शाक- 
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ग्राम अपने गृद को छे आते हैं ! नदी के भास पास छोटे छड़े पन्द्र॑ह बीस 
देवमन्दिर बने हुए हैं ओर ७ गर्म सोतों से पानी निकल कर नारायणी नदी 
में गिरता है । उनमें से अग्निरुंड का सोता एऋ मन्द्रि के भीतर पहाड़, 
निकलता है । उसके पानी पर ज्वाायखी की गोरखडिब्बी के समान अग्नि 
की ज्वाला रहती है। ठ 

काठमांडू से ८ मजिद्व उत्तर वर्फिस्तान में नीकूकंठ महादेव हैं, वहां भी 
गर्म पानों का फुंड देखने में आता है । ह 


संक्षिप्त प्राचान कथा--देवीभागवत (९ वां स्फंध -१७ वें अध्याय 
से २४ थें अध्याय तक ) और न्ह्मवेबतंपुराण ( प्रकृतिखंड के १८ थे अध्याय 
से २१ वें अध्याय तक ) लक्ष्ममी शाप के कारण से धर्मध्वज की पुत्रो हुईं, 
तब उनका नाम तुरसी पड़ा । तुझ्सी का डिवाह शखचूड़ से हुआ। जब पविंप्ण 
ने ब्राह्मण रूप घर कर शंखचूड़ का कवच मांग लिया ओर छल से तुलसी से 
रमण किया, तव शंखचूड शिवके हाथ से मारा गया | तुलसी ने विप्णु को शाप 
कि तुम संसार में पापाण रूप होगे। विष्णुने कहा कि तुलूसीकों वेह भरतखंड 
में गंढकी नामक नदी होगी । उसमे परचात्‌ तुूसो विष्णु छोक में चछी गई। 
उसका शरीर गंडकी नदी और उसमे ऊेशों का समूह तुलसी ह॒क्ष हुआ। विष्णु 
शाल्ग्राम शिला हुए ( यह कथा शिवपुराण पांचव खंड के ३८ वें ओर ३९ बथे' 
अध्याय में हें ) | 
घाराहपुराण--( १३८ वां अध्याय ) एक सप्रय विष्णु भगवान्‌ तप कर रहे 
थे, शिवणी पा प्रकट होकर उन से बोले कि है भगवन्‌ तप करते समय तम्हारे 
गंदस्थान अर्थात्‌ कपोछ से स्वेद उत्पन्न हुआ है; इस स्वेदरुपी जकू से छोक में 
गंडकी नामक नदी प्रसिद्ध होगी ओर तम उस नदी के गर्भ ये सदा नियाश्र 
करोगे। जो मनुष्य सपृर्ण कातिक मास में इस नदी में स्नान करेंगें, बे मक्तिफल 
पायी | 
एक समय गंदकी नदी के एक आह ने “जल्कीडा करते हुए एक हाथी 
का पर पकष्ठ लिया, तब दोनों युद्ध करने छगे | उस सपय वरुण बता के निद्े- 
दन से विष्णु भगवान्‌ ने वहां आकर सुदर्शन चक्क से ग्राह का मुख़ फाड़ कर 
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गन को जछ से बाहर निकाझा । ईस समय पक्र के बेंग से मंढकी की गिरा 
बहुत ही विन्दित होगई | उन चिन्हों से भावो बस वज्ञकरीद नामक क्रिमोँ 
उत्पन्न हुए और गंदकी में धक्र उत्पन्न होते हैं| विष्णु ने कहा कि भक्त वीं 
रत़ा के निमित्त हमारी आज्ञा से सुदर्शनचकने गढ़की नदी में जहां जहां 
अ्रमणकिया है, वहां सर्वत्र पापाणो थे सुदर्शनचक का चिर्द होगया है। $5 
किए पापाणों का नाम गंदकीचक होगा। वह स्थान चक्रतीर्य बह छाथेगा। 
मनप्य वहां स्नान करने से अति तेजस्वी होकर सर्यलोक मे निवास केरग। 
जिम दिन से शालंकायन फे शिष्य नंदी आमुख्यायन को गोयन सहित मधुरा 
से लाए, उस दिन से उस स्थान का नाम दरिदरक्षेत्र हुआ। 
जि शास्प्रामक्षेत्र प्रें शिवन्नी ने विष्णु भगयान्‌ को बरदान दे नियास 
किया, उस क्षेत्न में स्नान करके पितरों का तर्पण करने से पितरगणों को स्वर्ग 
मिछता है । शाहग्राम छ्ेत्र चारो दिशाओं में वारह बारह योजम हैं | वहां पिप्णु 
अगवान शाछढग्राम रुप से सर्ददा निवास करते हैं ( १३९ वां अध्याय ) शाल* 
ग्रामसेत्र इरिददरात्मक अर्थात्‌ दिप्णु और शित्र का रूप है। 
पम्मपराण--(पातालखण्ड, ७९ वा अध्याय ) गण्डक्रीं नद्दी के एक छोर 
पे श्ाढ्य्म्म वा मंद्वास्थल है । उसमें से जो पापाण उत्पन्न होते हैं, वे शालग्राम 
कहते £ | 
( उत्तरायंड, ७५ वां अध्याय ) गण्डकी नहीं में शाल्यराप शिल्ापहुत 
होती हैं । यह नदी उत्तर में प्रकट हुईं है, वहां नारायण सर्यदा स्थित रहते # | 
जो मनुप्प शंख और चक्र के चिन्ह धारण वरके वहाँ निवास करता है, घह 
प्र्त्यु के पथात्‌ चतभ न रूप धारण करके विष्ण के *छोक प्र जाता है | बहाँ अ< 
नेक मकार की बहुत मूर्तियां देख पढ़ती है । चारो वर्ण के मनुष्य गण्डकी 
नदी फे जल स्पर्श करने से अह्महत्यादि पाषों से विमुक्त हो जाते हैं ।. उस् 
छेंतर को विष्णु भगवान ने रचा या । ब्राप्मण छोगो को आपाड़ मास में उस 
स्थान पर जाकर शंख चत्रादि चिन्ह घारण वरना उचित ई | को घाह्मण 
अपने पाए हाथ ये धंख और दद्दिने दय में सत्रादि चिन्ह धारण बरते हैं 
दे धुक्ति पाते ४। 
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(१२० वां अध्याय) शाल्ग्रामशिला स्नान का जल पीने से मैनध्य को गर्भ 
घास का भय छूट जाता है और नित्य ही शालग्राम के पूजन करने से जन्म 
प्रत्यु का भय नहीं रहता। शाह्ग्राम अनेक प्रकार के होते हैं,-वासदेव, मय उन, 
अनिरुद्ध, नारायण, दृरि, जिंप्णु, कपिल नृसिंद, वाराह, मत्स्य, फू, ह्यग्रीव, 
घेकुंठ, श्रोषरवेव, इत्यादि ( इन के पहचान के आकार और बिन्ह यहा छिखे 
हुएड)।  - हि 
” (१ह१वां अध्याय ) ब्राह्मग को ५ क्षत्रिय को ४ और बेद्य को ३ या १ 
शाछग्राम को पूजना उचित है। शूद्र शालग्राम के देन मात्रही से मुक्ति प्राप्त 
करते हैं। जो ब्राह्मण शंख चक्रादि से विन्हित होकर शालग्राम शिल्ला का पूजन 
करता है, उस पूजन से सब संसार पूजित होजाता है। और पितर कहते हैं कि 
हमारे छुल्ठ में वेष्णव उत्पन्न हुआ, अब बह हपारे कुछ को विष्णु छोक पें भेजेगा। 

गरुइपुराण--( पूर्वार्ध--इ६-वां अध्याय ) चक्र करके अंकित शालग्राम- 
शिला के पूजन करने से विना विन्द्र को मूर्ति का पूजन करना उत्तम है। एक 
रेखा बाढे शालग्रमशिका को सुदर्शन, २ रेख ब(के को कक्ष्पीनारायण, ३ 
रेखा चाछे को अच्युत, ४ रेखावाले को चतुर्भ न, ५ रेखाबाले को बासुदेव, ६ 
रेखा वाले को म्रधू स्‍्त, ७ रेखावाले को संकर्षण, ८ रेखावाले को पुरुषोत्तम, 

९ रेखा बारे को व्यूह, १० रेखा वाले को दश्ात्मक, ११ रेखावाले को अनिरुद्ध 
और १२ रेखा वाले को द्व/दशास्मक कहते हैं। इससे अधिक रेखावाले शालग्राम 
को अनंत कहना उधित है | 

फूम्प्राण--( उपरिमाग- ३४ वां अध्याय ) शाहुग्राम तीर्थ विष्णु की 
भीति को बढ़ाने वाला है। उस स्थान पर पृत्यु शोने से साक्षाद्‌ विष्णु का दर्शन 

होता है | 

दूसरा शिवपराण--( ८ वां खण्ड-१५८ वां अध्याय ) नेपाल श्रे' गक्तनाथ 


शिपिंग है 
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ष्ड भारत-श्रमण, तोसरा खण्ड, पांचवां अध्याव | 


पांचवा अध्याय । 


हि 
( सूबे विहार में ) दरभंगा, गोतम्‌कुण्ड, ( नेपाल-राज्य 
* में ) जनकपुर. € सूबेविहांर में ) सोतामढ़ी, सीयें- 
इवरनाथ ओर (नेयपाल-राज्य में) वाराहक्षेत्र । 


दरभंगा । 


काठमांडू से ९० मो उत्तर पहाड़ी मार्ग से सुगोठो, और सूगौली से 
दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा ९४ मील समस्तीपुर जंम्शन को छौट आना चाहिए | 
समस्तीपुर जंक्दान से २३ मोछ ( और योकामा जंझूशन से 4३ मीछ ) उचर 
दरमंगा का रेलवे स्टेशन हैं | सूवेविद्दार के पटना विभाग में तिरहुत देश के 
एव भाग में' छोटी बायमनी नदी के वाए, अर्थात्‌ पूर्व किनारे पर जिछे का 
सदर स्थान भौर प्रधान कसवा दरभंगा है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय दरमंगा सहर में' ७२५६२ मनुष्य 
के; भर्पाव्‌ +८१६७ पुर्प और ३५२९४ स्त्रियां। इनमें ५३९८७ हिन्दू, 
२९१८१ मसलमान, १३६ कस्तान भौर २६१ दूसरे थे । भनुष्य-संण्यां के 
अतुसार यह भारतवर्ष में ४५ वां, बंगाल में ६ वां और विहार में ३ रा प्हर 
है | बहेरों का मन हे कि दरमंगीखां ने दर॒मंगा को बसाया, इससे इसका यह 
नाम पद । और बहुतेरे छोग कहते है क्कि द्वारबंग अर्थात्‌ बंगाल के दर- 
बाने का अपम प्ष दरभंगां शब्द है| 
दरभंगा प्ें सिविछ कचहरियां, अनेक सटुछ और अस्पताल, शिवसामर 
ताडाद के किनारे पर मापवेददर महादेव का मंदिर, अनेक बढ़े बाजार, 
अप्पताछ और मद्दारान के बाग फे बीच में हाल की बनी हुई ना ऐेटिया और 
बुरे सरोवर है । महाराज का पुराना महठ और हाल का वनाहुआ नया 
राजमइछ, पा, अश्वशाठा, और जंतृशाला देखने योग्य हैं। दरभंगा 


जे पु 


तिजारत पहुत होनी है। अनेक भांति के लेक के बीन थो भर मदन बनाने 
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फो लकड़ी यहां से दुसरे स्थानों में भेजी जाती है' और गरला, नमक, चना 
छोड्ा इत्यादि वस्तु दसरे शहरों से वहां आती है' | 

द्रमंगा से रेलवे छाइन तीन ओर गई है- पश्चिमोत्तर की लाइन प्र २६ 
मील पर जनकपर रोड, ४२ मील सीतामढ़ी और ६१ मील बेरागिनिया; पर्व 
की छाइन पर १२ मी सकरी, ४३ मील निर्षली, ६७ मील प्रतापगंज और 
७५८ मीछ कनवा घाट; और दक्षिण २३ मीक समस्तीपर मंऋशन और ४३ 
मीछ मोकामा जंक्शन है। 


दरभंगा के महाराज---सन्‌ १७६२ ई० से दरभंगा शहर यहां के 
महाराज की राजधानी हुआ है। महाराज के पूर्व परुषे तिरहत के राजाओं 
के पुरोहित थे । एसलमानों ने तिरदुत को जोत लिया और बहां के राजा नए 
होगये, तब्र उनके परोहित मैयिलछ ब्राह्मण महेंश ठाऋुर ने दिहलो में जाकर 
चादशाह अकबर से राज्य प्राप्त किया; किन्तु सन्‌ १७०० ई० में महेश ठाकुर के 
वंशज राघोसिंह छे राज्य के समय में राजा की पदवी दृढ़ हुईं। सन्‌ १७७६ 
परे माधोसिंद राज्य के उत्तराधिकारी हुए। सन्‌ १८०४ में माधोसिंद के देहांत 
होने पर उनके पत्र छत्तरासिहर दरभंगा के राज्य सिंहासन पर बैंठे। इन्ही ने 
महाराज की एस्तेनी पदची प्राप्त की थी। सन १८३५ ६० मे महाराज छत्तर- 
सिंह की प्रृत्यु होने प्र उनमे पुत्र महाराज रुद्धसिंह उत्तराधिकारी हुए । 
सन्‌ १८५० में महाराज रुद्रसिंह के देहांत होने पर उनऊे पुत्त महाराज महेइ्बर 
सिंह राजगद्दी पर बैठे। सन १८६० ई० में महाराज महेब्वर्सिह अपने दो बच्चे 
युत्र लक्ष्पोइवर सिह ओर रामेश्वरसिंह को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। राज्य 
कोर्ट आफ वार्दस के अधिकार में हआ | सन १८७९ में वततमान महाराज 
झश्मीश्वरसिद बढादुर फे० ,सी० आई० ई० राज्याधिकारी हुए, जिनकी 
अवस्पा ३६ वर्ष की है ! 

महाराज को जिगीदारी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मँंगेर, पनिया और 
भागलपुर इन पांच जिलों में फेली हुई, है, जिससे २४००००० रुपया माक्त- 
गुजारी आती है, जिसमें से छग्मग '४००००० रुपया अंगरेजी ग्वर्नमेंट को 
देना पढ़ता है। महारोज़ की ओर से १५० मीछ कम्पी नई सड़क बनाई गई 


९६ :. भारत-अ्रमण, तीसरा ख़ण्ड, पांचवां अध्याय ।* 


, नदियों पर यहुतेरे एछ बनाए गए हैं और ७५०००० रुपये सिचाई के काम 
पं ख़च किए गए हैं । 

* दरसेंगां जिला-*यद पूर्व समय के तिरत मिले का पी भाग है! 
सन्‌ १७७८ ईं० में तिरहृत जिले पे मजफूफरपुर और दरमंगा दो जिले बना३ 
गए ।* इसके उत्तर स्वाथीन नैपाल राज्य; पूर्ष भागलपुर जिला; दक्षिण गंगा 
नहें और मुँगेर जिछा और पश्चिम मुनफ्फरपुर निला है। यह जिल्ला पश्चिम 
दक्षिण से पू२्वोत्तर तक ९६ मोछ छंवा ३६६५ वर्गमीर सेत्रफल में फछा 
है। मिले की भपान नदिया वागमा, गंठक, छोटो वागमतो, कराई और कमझछ 
है] तिरहत में विदाद्मदि उत्सवों में चिउड़ा दही का भोगत सब भोजन से 


उत्तप समझा जाता है | 

*» सन्‌ १८९३ ईं० की मनुप्य-गणना के समय दरभंगा मिले में २७७००५३ 
और सन्‌ १८८९ पें २६३१४४७ गनुप्य ये, अर्थात्‌ २३१९३९८५ हि 
३०८९८५ मुसलमान, ३८५ हृस्तान ओर १८२ दुसरे, जो प्रायः सब कोछ है। 
जातियों के खाने में ३४१११२ वाला, १८९०३४ दुसाघ, १७९२६३ ब्राह्मण, 
१३२०७९ धानुक, १२९०२७ कोइरों, २१८५८६ भूमिदार। ११४८९१ मलाह, 
९००८३ राजपूत, 4८६४१ चमार, ७९४४९ तछी, ६७०९८ छुपी , ६६७९३ 
प्रसदर, ६१३१५ ततवा, ४८१२४ कायस्य, शेष इनसे कप संख्या की जातियां 
थी'। सन्‌ १८९१ की मनष्यगणना के समय दरभंगा जिले के कसवे दरभंगा 
में ७३९६१ मेधवनी में १७५४४, रोसर में १०८८० मनप्य थे। इनके भछावे 

« जिछे पें विसनपुरा, सुलतानपर और माधोपुर छोटे कसके हैं । 
दरभंगा मिले फे मंथुतनो कंमये से चार पांच भोल पश्चिप सौराठ प्धी 

के पास साल में प्रैंथिल ब्राह्मणों का एक मेला होता है| थे छोग उससे अपने 
लड़का लड़की के विवाह का लेनदेन पका करते हैं| लड़को अपने पिता के घर 
रहेगी या समुर के घर, बहुतेरों में इस बात का दस्तावेज लिखा जाता है। जो 
लड़की विवाद होजाने पुर अपने पिता के घर रहती £, उसके एवं अपने 
नाना फे घन में माग पाने ई। वहतेरे कड्ोन धाह्मणों में एक के कई वियाइ होते 


६। जो द्लिपां अपने पिता फे घर रहती हैं, उनके पत्ि-अपने समर के पर 
साकर उनसे ६छ रुपया लेकर कई पके दिन वहां रहतें है | 


मं 


£ 
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। गौतमकुण्ड । 
दरभंगा भंकशम से १४ मील पश्चिमोत्तर सौत़ामढ़ी पेंच पर कमतौल का 
स्टेशन है, जिससे २ मील पुश्चिमोत्तर छोटी नदी के पास एक छोटे मंदिर में 
अहिस्या की पूर्ति है, जहां चैत्र नोगों को एक छोटा मेला होता है, और 
स्टेशन से करीब २० मीछ पश्चिम की ओर बिना हक्षों के घान के मैदान पें 
गोंतपकंड एक सरोवर शै । उसके चारो वगछों पर घाट बना है, तल में गच 
किया हुआ है, पानी में छोटे छोटे ५ कुंड है और पासमे एक छोटी नदी है, 
जिसका जक गौतमरऊंद थे रहता है । गोतमरंड के पास पाकड़ का एक ह॒क्ष 
और एक कोठरी में नुसिंहजी की मूर्ति है। बस्ती उससे बहुत दूर शे | कंद 
के पास एक साध है । 
गोतपऊंट से ३ पीछ पूर्व अहिल्याकंड तीर्थ और बट हृक्षके नीचे अदिल्या 
का घोरा है, जिसके पास दरभंगा के राजा का बनवाया हुआ रामलक्ष्मण का 
सुन्दर भन्दिर स्थित है। 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत-( बनपर्व--८४ या अध्याय ) 
गोतम के प्यारे बन में जाकर अहिल्याकंड में स्नान करने से मोक्ष मिछती है । 
गोतम के आश्रम में जाने से परुप शोभा को प्राप्त करता है । वहां तीनों 
छोकों में विख्यात एक तडाग है । उसम्रे' स्नान करने से अव्वमेध का फल 
शोतां है । उससे आगे राजपि जनक का कुँआ है, जिसम्रे' स्नान करने से वि- 
प्णुल्तोक गाए, होता है 
वाटमीकिरामायण--( दारूकांड--४८ वां अध्याय ) रामचन्द्र ने पिथिछा 
के, उपचन में प्राचीन और निर्मन आश्रम को देख महर्षि विश्वामित्र से एछा 
कि यह आश्रम किसका है । * प्नि बोले कि यद आश्रम गोतम प्ुनि का था, 
इस में' वह अपनी स्धी अहस्या के साथ रहते थे। किसी समय में” इन्द्र ने-प्र- 
नि रहित आश्रम को देख गरोतम का वेप घारण कर अहस्या से कहा कि में 
तुम्हारे संग प्रसंग करूंगा । अहिस्पा मे इन्ध को पहचान करके भी उसका 
मनोरथ पूर्ण किया, पश्मात मुनि के दर से शीघ्रता से ज्योंदी वह कुठी से मिक- 
श्् 
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ला, त्पोंशे पर्णशाल्ा प्रे' पेठते हुए भ्रुपि देख पैड़े । गौतम ने इन्दे को एुनी 
चेप धारी और दुष्ट करत करनेवाला दँख कर शाप दिया क्रि तू अंढ कोप 
रहित दो जायगा'। पृनि के ऐसे कहने पर इन्द्र के दोनों अंडकोप मिर पड़े । 
फिर पुनि ने अपनों स्ली को यह शाप दिया कि तू इसी स्थान में अनेक 
सख्त ब्र्ष पंर्यन्त चास, करेगो, तेरा भोजन केबल बायु होगा और तू किसी 
प्राणी को नहीं देख पडेगी; जय देशस्थ क्रे पत्र रापचद्ध इस बन में 
आगे गे तब तू उनका सत्कार करके इस शाप से मक्त हो अपमे पूर्व शरीर 
को धारण कर मेरे पास आदेगी । ऐसा कह म॒नि श्िमाचल के शिखर पर 
जाकर तपस्या करने छगे। ( ४९ वां अध्याय ) पितगणों ने मेप का अंडफ्रोप 
काट कर इन्द्रको छमा दिया | रामचन्द्र ने व्रिश्वामित्र के ऐसे बचने सन उसके 
संझूयस आश्रम में प्रगेश किया और उस तपर्यिनी को, निसको सुर असर कोई 
नहीं देख सकते थे, देखा। उसी क्षणन्भहिएया के पाप का अंत इआ | तव इन 
को यह बेख पड़ी । राम और लक्ष्मण ने इ॒र्प से उसके चरणों को ग्रहण किया। 
अदित्या ने भों गौतम के वचन को स्मरण कर राम के चरणों का स्पर्श किया 
और अतियि सत्कार से इनकी पूजा की । इसके पश्मात अहिल्या शुद्ध दोकर 
शौतम चऋर्षपि से जामिछी । रामचन्ध भिथिछा को चछे । 


जनकपुर । 


दरभंगा जंवशन से २६ मील पश्मिमोचर जनकपर रोड का, जिस को पण्ड़ी 

भी कहते ४, रेलवे स्टेशन है। स्टेशन से २४ मील पवों चर नेपाल राज्य ये 

अंतर्गत तिरहत में मनकपुर एक बढी पस्ती है । जनकपुर जाने का दसरा मार्ग 

सकरी के रेलदे स्टेशन से हैं। दरभंगा से १० मीक प्रथ कोसी छाइन पर 

सकरो रेलवे का स्टेशन हे, उससे ३८ मीछ उत्तर जनकपुर है। टोनों स्टेशनों 
परण्सवारी फे छिये बेछगाड़ी मिछती है । 

जनकपुर में साधारण छोगों के मकान टट्टो और छूप्पर से घने #ए हैं | मात 

का मकान पका दो मंजिल है । उसके पासही दक्षिण एक विश्ञाल मंदिर 

में ज्ञातागणों के सद्दित रामचन्ध्र का दर्शन होता है | उसके पास एक कोटसी 


मा 
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पें महावीर को मूर्ति है। राममीन्दिर से पूरक गंगासागर और छत्तुपसागर, जिन 
मैं साधारण घाट बने #. दो तड़ाग) तड़ागों के निकट शिवजी, जानकरीजी, 
रामबन्द्र और जनकजों के एक २ मन्दिर बने हैं ।. शिव, जानकी, और राम- 
घन्द्र के मन्दिर से दक्षिण डामसागर और एक दूसरा ताछाथव है। महंत के 
मकान के पास याले रामपन्दिर से पश्चिम रतनसागर,, दशरथताऊाव, और 
अग्निऊुण्ड है। जनऊपुर के आस पास वहतेरे कच्चे तड़ाग हैं। छोग कहते हैं 
कि यहां ७रप्तड़ाग और ५२ कटियां हैं। रूुटियों में साप छोग रहते हैं, 


उनऊे पास देवस्थान या देवपंदिरि वने हुए है| 
सैल्न सदी नव॒पी को जनकपुर का प्रधान मेला होता है। मेपाछी और भो. 
दिए और भारतवर्ष के अन्य परेंशों के वहुतेरे यात्ती मेले में आते हैं। माछ खूब 
बिकताहै। अगहन सुदी पंचमी को सीताराम फे ब्याह का उत्सव होता है । हाथी 
अपोड़े आदि टाटों से सब्जित होकर रामुप्ंद्र से बारात निकछती है ओर 
फई सो गज पश्चिमोत्तर जानकी के मंदिर को जाती है । वहां सबको 
भोजन मिलता है । उत्त समय भी बहुत यात्री आते हैं। 
जनकपर से लगभग ६ मील दक्षिण-पूर्व एक तड़ाग के पास विद्ववामित्र 
दा मन्दिर हैं। जनकपुर से १४ मीछ दूर जंगल में धनपा वस्ती के पास एक 
“ परोवर के निकट पत्थर का बढ़ा धनुप पढा ह। यात्री लोग वहां जाकर धनप 
का दशशन करते हैं । 
संक्षिप्त भावीन कथा-मदाभारत-(आदिपर्ब-११३वां अध्याय) राजा 
पांडु ने मिथिला मे जाकर विदेह नगर को परास्त किया । (सभापर्य-३० वां 
अध्याय ) भीम ने विदेहपति राजा जनक को अति अरूप युद्ध में जीत छिया।* 
बाल्मी किरामायण -(वालकांड--७१ वां सर्ग) जनक के बंश के राजा ;-- 
(९) राजा निमि, (२) मीयि, (३) जनक, (४) उदावसु, (५) नन्‍्दीवधन, (६) 
सुक्रेतु (७) देवरात, (८) चुहदरथ, (९) महावीर, (१०) सुधृति, (१९ धष्ठटकेत 
(१२) हर्यदव, (१३) मरु, (*४) माती धक, (*८) कीतिरय, (१६) देवमोढ़, (३७) 
विवृध, (१८) मद्दी त्रक, (१९) कीतिरात, (२०) मद्ारोमा, (२१) स्वणरोम[ और 
(२२ ) इस्व॒रोमा हुए। हस्व॒रोमा के सीरध्वन और दुशब्यज दो पत्र हें। 
सीरघ्वन की पुत्री स्वैता हैं । 
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उत्तरकांड--(१७ वां सर्ग) एक समय लंकापति रावण ने हिमालय के वन 
में बृहस्पति के पुत्र कृशम्वज की पुल्ली बेदवती को तप करती हुई देखा तने 
उसने बिमान से उतर कामातुर हो उसमे माथे के केंशों पर हाथ लगाया | पते 
बेदवती ने हाथ से अपने केशों को काटडाल्य और राप्रण को शाप दिया कि 
हे नीच [मैं तेरे वध के छिये फिर जन्म लेऊंगी। ऐसा कह वह अग्नि में परवेक्ष 
कर गई और पोछे जनकराज के घर पें अयोनिना सीता रूप उत्पन्न हुई। 


(वालकाण्ड:-५० वां सर्ग) विश्वामित् राम और लक्ष्मण के सहित राजा 
जनक की यज्ञशाल्ा में पहुचे। राजा ने विश्वामित का आगमन सुन सत्कार 
पर्वक् उनको टिकाया । (६६ वां सर्ग) दुसरे दिन प्रातःकालछ विश्वामित्नने रागा 
जनक से कहा फि ये दोनो रामा दशरय के प्रत्न आपका श्रेष्ठ घनप देखना 
चाहँते हैं ॥ (६७ वां सर्ग ) राजा जनक की आज्ञा से ८ सहस्र मनुष्य 
उस धनप की संदक को खींच लाए'। विश्वामित्र की आज्ञा से रामचन्द्र 
सन्दक के भोतर सें धनुप निकाल कर उसे बीच में यांभा और लीला से उठा. 
ऋर भत्यंचा से पर्ण कर उसको दो खंड कर टाल्य । उसझे उपरान्त राजा 
जनक ने अपने प्रंत्रियो को राजा दशरथ को बुलाने मे लिए अयोध्या में मेजा। 
(६८ वां सर्ग ) जनक के दूत तीन रात्रि मार्ग में ठीक कर चौथे दिन अयोध्या में 
पषचे। उन्होंने जनत्पुर का सब वृत्तान्त राजा दशरथ से कह सुनाया ( ६९ 
मां सर्ग ) राजा दशरथ चदुरंगिणी सेना और ऋषियों के संग अयोध्या से 
प्रस्यान कर चार दिन में विदेहनगर पहुंचे । (७३ यां सर्म ) रामचन्ध 

का वियाई सीता से, लक्ष्मण का उर्मिछा से, भरत का मांद्यी से, और झ्मरुन्न 
का श्रतिकी्ि से हुआ। उस समय राप्रचन्ध को वय १५ वर्ष का और सीता 
जी का ६ वष का था । ( ७७ वां समर) राजा दशरय सम्पूर्ण सेना और 
पत्ुग्णों के साथ जनकपुर से प्रस्पान करके अयोध्या पहुंचे । (विश्वेप कया 
मारत-श्रमण दूसरे खँंट के तीसरे अध्याय में देखो ) 

रिष्णुप्राण-६ चौथा अंश्व-पांचतरं अन्याय ) कमर से जनफपर के राजाओं 
का नाम-( १) निमि, (२) विदेंह, (३ ) उदावसु, (४ ) नंदिवर्धन, (५) 


सीवामढ़ी, १८९२॥ २. है! 


सुकेत, (६) देवरात, (७) बृहद्रेय, (८) ४ति, (१) विवुध, (-१० ) महाधति 
(११) कृतिरात्‌, (११) महारोमा, ( १३) सुवर्णरोमा, ( १४ ) हस्वरोमा, 
१५ ) सीरध्वज अर्पात्‌ जानकी के पिता हुए; यह पुत्र प्राप्ति के लिये सोने 
के इछ से यज्ञभूमि को जोतते थे, उसी समय इछ के अग्र भाग से सीता कन्या 
उत्पन्न हुईं। सीरध्वन के भाई कुशध्वज सांकाश्य नगर क़े राजा हुए । (१६) 
भानुपान, ( १७ ) शतयउन, ( १८ ) शुचि, ( १९ ) उर्जवह, ( २० ) सत्यध्युज, 
(२१) छूणि, ( २२ ) अंजन, ( २३ ) ( ऋतुनित, ( २४ ) अरिएनेमी, (२५) 
श्रृतायु, ( २६ ) सपादर्व, (२७ ) संजय, (२८) छ्षेपारी, (२९) अनेना, 
(३० ) मीनरथ, ( ३१ ) सत्यरथ, ( ३२ ) सत्यरथी, (३३ ) उपंगु, (३४ ) 
खझुत, (३५ ) शाइवत, ( ३६ ).सुधन्वां, (३७ ) सुभास, (३८ ) सुश्ुत, (३१) 
» जप, ( ४० ) विजय, ( ४१) ऋतु, ( ४२ ) सुनय, ( ४३ ) पीत्तहज्य, ( ४४ ) 
धति, (४५ ) बहुछाइव और ( ४६ ) दछुति, यहां तक विकेहयंश चला । 
आदिव्रह्मपुराण--/ १७ वां अध्याय ) श्रीकृष्ण ने मिथिलापरी के पास 
द्वारिका के शतथन्वा को मारा, तब वकुद वी भिधिल्‍ापुरी में चछे गये ) वहाँ 
के राजा ने वलदेवमी को सन्पान प्र्थंक रकखा। जब बलदेवजो मिथिलापरी 
: में रहते थे, तब हस्तिनापर के राजा दुर्योधन ने उनसे गदा विद्य सीखी थी । 


सीतामदढ़ी । 


जनकपुर रोड अर्थात पुपुडी के रेलवे स्टेशन से १६ मीछ (द्रभंगा जंक्शन 
से ४२ मील ) पश्चिमोत्तर सीतामढ़ी का रेलवे स्टेशन है | स्टेशन से १ मीछ 
पर छृपनदेई नदी के पश्चिम किनारे पर सूबे विहार के मृजफ्फरपुर जिले पें 
सवृडिबीमजन का सदर स्थान सोतामढ़ी एक छोटा कसवा और तीर्थ स्थान है। 
सन्‌ १८८१ ई० की मनुण्य-गणना के समय सौतामढ़ी में ६१२५ मनृष्य थे । 

सीतामढ़ी में मन्सफी कचदरी बाजार, स्मूल और एक अस्पताल है। 
चावल, सखुआ की छकड़ी, तेछ के बीज, चमडा और नेपाल ऊे पैदावार को 
तिजारत होती है। शोरा और बनेऊ बहुत तैयार द्ोते हें | छखनदेई नदी पर 
छकड़ी का पुल घना है। चैत्र की रामनवमी के समय एक बड़ा मेला होता 


श्०्र ८ भारत-भ्रमण, तींसरा खण्ड, पांचवां अध्याय (' 


है और २ सप्ताह तक रहता है ॥० मेले के संभय दूर दूर के यात्री छोग भाते 
४] यह मेला वे की खरीद विक्री के लिये प्रसिद्ध है । इसमें पीतल के 
बूतंन, मसाला, कपड़ा और,हा्यी की भी तिनारत होती है। सीवामढ़ी में एक 
घेरे के भीतर सीता का मन्दिर और चार पांच दूसरे मन्दिर और पेरे के 
आस पास*में तोन चार देवमन्दिर हैं। इनमे' सीता, रामचन्द्र, लक्ष्मण, शिव, 
हनूमान, गणेश, इत्यादि देवताओं कीं पत्तियां स्थापित हैं. और सीतामद़ी के 
मर्दतकों सम्राध्त्थान भी हे। सीतामढ़ी कसयें से ? मीकछ प्रश्चिम एनउड़ा बची 
के निकट एक पका सरोवर है) लोग कहते हैं कि इसो स्थान पर अयोनिना 
सीताजी उत्पन्न हुई यो । सरोवर के पूर्व एक बड़ी ठाकुरवाड़ी हैं । यात्री- 
गण सरोवर में स्नान करते हैं। 

» संक्षिप्त प्राचीन कथा--बिष्णुप्राण-( चौया अंश-पांचवां अध्या- 
य ) जनकूपुर के राजा ह॒स्वरोमा के झीरध्वज ओर शुशघ्वज दो पुन्न थे, उनमें 
सीरध्वन पियिछा के राजा हुए। पह एक समय पुत्र कामना के निमित्त 
सोने के इल से यज्ञभूमि को जोतते थे, उसी समय हल के अग्र भाग से 
सीता कन्या उत्पन्न होगई । 

४५७०. 
सी गश्चरनाथ । 
दरभंगा से ६० मील परर् राघोपुर का रेलवे स्टेशन है। स्टेशन से २५ 
मीछ दक्षिण भागलपुर जिले में एक छोटी नदी के किनारे पर सीं गेश्वर स्पान 
£ नामक बस्ती है, वर्ह नदी के किनारे पर एक घेरे के भीतर सी रेश्वरनाय 
महादेव का, मिनका शुद्ध साम झद्दे खवरनाय है, वड़ा मन्दिर स्थित है। 
फाएगन की भिवरात्ि के समय सी गेश्वरनाथ का बढ़ा मेठा होता है 
और दो सप्ताह तक रहता है । मेले मे जिकने के छिये हाथी पहत आते हैं 
और घोड़े, अद्भरेमो कपड़ा, जता नपाछियों की छग्पी छरी, मिसको थे छोग 
खाड़ी कहते है और बर्तन इत्यादि की तिनराव होती है । एरनिया, पैंगेर, 


तिरश्त औरे नेपाल के बहन सोदागर आते है | घेश्ास की शित्रसलतति को 
फाम्गन के मेले से छोटा मेढ्ा होता ६४ । 


सी गेंबरनाथ, १८९२ | * १०३ 


छू 
- संक्षिप्त प्राचोन कथा---वाराहपुराण (उत्तराद्धी २०७-वां अध्याय) « 


रक समय शिवजी मन्दराचल के उत्तर किनरे के पुक्षवान पर्वत से इलेप्मा- 
तक वन मे” चलेगए और नंदोइ्यर से कह गए कि तम किसी के पूछने पंर 
हमारे जाने का स्थान पत कहो । (२०८वां अध्याय ) उसके पढचात्‌ इन्द्र 
में बक्मा और विष्णु को साथ ले मुँनवान पर्व पर आकर नंदीश्वर सें पूछा 
कि भगवान शंकर कहां है' । ( २०९ वां अध्याय ) जब नंदोज्वर ने शिवजी 
का पता नहो' वतलाया, तब देवता गण शिवजी को दू ढ़ते दृढ़ते इलेप्मातंक 
चन मे” पुहँचे | वहां शिवजी ने मृग रूप घारण किया था | देवता गण उनको 
पहचान कर पकडइने के लिय चारोओर से दीड़े । इन्द्र ने पुग के झक्ष का 
अग्रभाग जा पकड़ा, ब्रह्माने विधा भाग पकड़ लिया और झृद्ग का मूल भाग 
विष्णु के हाथ में आया । जब बह झुग तीन ट्कड़े होकर तीनों के हाथों में 
रह गया और मग अन्तर्द्धान होगया, तव आकाशबाणी हुई कि है देवताओं | 
सुम छोग हमको नहीं पासकोगे। अब श्॒गमात्र के लाभ से संतुष्ट हो 
जाओ। (२९० वां अध्याय ) इन्द्र ने झुद्कके; निम खंड को स्थर्ग भें स्था- 
पित किया और ब्रह्मा ने अपने हाथ के झृद्ग खंड को उसी स्थान में स्थापित 
करदिया। दोनों खडों का ग्रोंकर्ण नाम प्रसिद्ध हुआ | विप्णु ने अपने हाथ के 
शुढ्व खंड को कोक के हित के लिए स्थापित किया, उसका नाम शुद्ज बवर 
हुआ। जिन स्थानों पर झ्ृदढ़ के खंड स्थापित हुए, उन स्थानों में” शिवजी 
निन अंश कला से स्थित होगए । कुछ का के पश्चाद रावण इन्द्र को जीत - 
कर गोकर्णेश्वर को उखाड़ कर, अमरावती पुरी से लंका को छे चला और 
कुछ दर जाकर शिवलिंग को भूमि में रख संध्योपासन करने ऊगा | जब 
चलने के समय रावण के उठाने पर वह शिवर्लिंग नहीं - उठा, त्व रावण 
उसको वहांदी छोड़कर लंका चला गया । उसी लिंग का नाम दक्षिण गोकँर्ण 
प्रसिद्ध हुआ और बह्मा के स्थापित झुझ् के खंड का नाम जत्तर गोकर्ण 
हैे। (उत्तर गोकणे की कया दुसरे खंड के गोछा गोकर्णनाय के हत्तान्त में 
और दक्षिण गोकर्ण की कथा चौथे खंड के गोकर्ण में देखो) । 


हि] 


श०७ « भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, पांचवीं अध्याय | 


€्‌ न्‍ल् चर 
वाराहक्षत्र । 
* सक़री केस्टेशन से ६३ पीछ और दरभंगा से ७८ पीर पूर्व थोड़ा उतर 
दंगाछ नर्थवेहर्न रेलवे का खतमी स्टेशन कोशी नदी के दद्िने किनारे पर ककता- 
घाट है, जिसमे उस धार इष्टनंबंगाल स्टेटरेलवे का अंचरायाद स्टेशन है। 
बह से १० कोस उतर पैदक या बेछ गाड़ी की राह से कोशी नदी के किनारे 
हिपाक्ूरय के पादपूल पर चतरागदी स्थान पें पहुंचना होता है । चतरागदी 
से ३ कोस उत्तर बनावंदीनाथ की धनी है, जहां अनेक साधु रहते हैं। धूनी 
सर्वेदा जलती रहती हैं। वाराहप्तेत्र के यात्रो उस घूनी में कुछ छकड़ी फेक 
देते हैं। उससे आगे १० कोस उत्तर धवलागिरि का कठिन चढ़ाव है। पहाड़ 
का रास्ता एक दो हाथ चौड़ा है। कही कही समयक भूमि मिछतो है, जहां 
पहाड़ियों फे दो चार घर पते हुए हैं। बैद्वां कमंछा नी व्‌ बहुत होता है | पहाड़ पर 
खाने के छिये यही मिलते ह। चतरागददी से मन्द्रि तक पेदक अथवा कूछी की 
पीठ पर छी के या झडे पें बैठ कर, या नाव में बैठ कोशी नदी के मार्ग से 
जाना चादिए । नाव का भाड़ा एक आदमी का < जाना छगता है। कोशी 
नदी में नाव को उपर चढ़ना पड़ता हे। नदी में अनेक चट्टान हैं। जल का 
चेग मवल हे। कोशी नदी द्िमालय से निकल कर करोव २२५ मीछ दक्षिण 
धहने के उपरांत भागलपुर फे नीछे गंगा में मिछगई हैं। 
कोशीनदी के किनारे नेपाक राज्य में घवछाग्रिरि शिखर पर वाराहप्रेत्त 
+ है, जिस को कोकामुख भी कहते है | एक साधारण मन्दिर में छोटी 
चतुर्भभ पाराह जी की पूर्ति हैं। मन्दिर के चारो ओर दीवार बना है और आभास 
पास एक विगद्दा समतक भूमि ४ । उत्तर ओर कोबरा नदी बहती है, लिप्त प्र 
स्नान करके यात्री छोग उप्त का जअ वाराह् जी पर घढ़ते हैं | कार्तिक एणिया 
फे दिन स्नान भौर जक चढ़ाने को बढ़ी भीड़ होती है। मैपाल सरकार की 
ओर से शान्ति रखने की एछिस रहती हैं। कुपछा निम्ब सस्ता मिलते हैं और 
| सा ३22 3 कि साथ छेजाना चादिए। पाराह- 
न पहले भरे ४ दिन पीछे तक रद्दता है । 


पाराहक्षेत्र, १४९२। *.. १०५ 


मन्दिर से दो तीन मीकछ दर पहड़ी के ऊपेर सूर्यकुण्ड नामव७ पुराना ताकाव 
है। नाव कोशीनदी के मार्ग से वाराहफ्षेत्र से चतरागदी शीघ्र पहुंचती है 
क्योंकि पानी का उतार है। धु ० 


3 


संक्षिप्त प्राचोन्तकथा--वार्मी किरापायण--( वालकांड़ ३४ जा 
सग ) विज्वामित्र ने रामचन्द्र से कहा कि सत्यवती नामक मेरी जेठी 
चहन महर्षि ऋक््यीक से ब्याही गई थी, चह अपने पति के संग स्वगे में गई 
और पोछे छोक के हित के निमित्त पवित्र जलवाछी कौर्शिकी नदी होकर 
हिमवान पर्वत से निकछी, इसी लिये में अपनी बहन के स्मेह से हिमवान के 
पास निवास करता हूँ। 


मद्ाभारत--(वन पर्व्च-८७ वां अध्याय ) गया की ओर कौशिकी नाप्रक 
नदी है। विश्वामिन्न वही' ब्राह्मण वने ये। (अनुशासन पत्ब २८ वां अध्याय) 
कौशिकी नदी में वायुभक्षी होकर त्रिरात्रि उपवास करने से गंधर्व्यनंगर में 
घास होता है। (वनपर्व्य ८३ वां अध्याय) बाराह तीर्थ में वाराइरुपधारी विष्णु 
मे निवास किया था, चहां स्नान करने से अग्निस्टोम यज्ञ का फछ मिलता है। 


बाराइपराण--( 'त्तरा्-पहलछा अध्याय ) कोकामुखलेत्र, जिसको शुक्र- 
क्षेत्रभी कहते है, भागीरधी गंगा के निकत है । (२४ वां अध्याय ) 
कोकामुख नामक क्षेत्र को महात्माजन वद्री भी कहते है! । इस क्षेत्र में जलू- 
बिन्दु नामक तीर्थ है, अर्थात्‌ ऊंचे पर्वत से जलवारा पड़ती है और एक 

विष्णुधारा नामक तीर्थ है, अर्थात्‌ ऊंचे पव्बत से पूसल के समान धारा पृथ्वों 
में गिरती है । उसी कोऊकामुख में विप्णुपद नामक स्थान है, जिसे वाराइशिका 
भो कहते हैं; सोम तीर्थ नामक स्थान है, जिसपर विष्णुनामांकित पंचशिका नामक 
भूमि प्रसिद्ध है, अग्निसर नामक तीर्थ है, जहां पांच धारा पर्व्यत की कन्दरा से 
निकछती है; ब्रह्मसर नामऊ गुप्त तीर्थ हे, जहां ऊंचे से एक धारा शिक्ताँ के 
ऊपर गिरती दै; सूर््यप्रम नाम अति पवित्र तीर्थ है, मिस में अग्नि समान 
अति जलती हुई जकूकी धारा गिरती है, और कोशकी नामक पण्य ऐसे बारी 
नदी है। कोकामुख के समीप मत्स्यशिका नाम एक पविव तीय है, जिस में 

श्छ 


०६ ' भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, पांचवां अध्याय । | 


, पर्वत के ऊपर-मे एक जल की पारी गिरती है। थाराद जी बोढे कि कोका- 
मुख इमारा क्षेत्र पांच योनन विस्तार का हैं। 
* प्रत्ययप्शण- (१९२ था अध्याय) जहां जनादन भगवान बाराहदप धोरण 
-कर सिद्ध होकर पू्ित हुये हैं, बह वाराह तीर्थ है। वहा विश्येप करके द्वादशी 
को जाकर स्तान करनेवाछा परुप विष्णुछोक में प्राप्त होता है। 


पत्मप्राण-:( सृष्टिखण्ड-११ वाँ अध्याय ) कोकामुख नाम परमोत्तम तीर्य 
है। इस तीर्थ से होकर इस्द्रपुरी जाने का रास्ता दिखाई देता है। पुष्कर के 
समान मह्माजी की यूर्ति यहां भी निरन्तर रहती है । 

आदिद्रह्मपुराण-- (१०५ वाँ अध्याय) लेता और द्वापर की सन्धि में पिवर- 

गण दिव्य मलुप्यरूप होकर मेरुपर्वत की पीठ पर विश्वेदेवों सहित स्थित हुए | 
खद्धमा से उत्पन्न हुई कान्तियक्त एक दिव्य कन्या उन छे आगे हाथ जोड़ 
कर खडी हुई ओर पितरों से बोछी कि में चन्रवा की कला हूं, तुप्र से 
घरूगो | में पहिले ऊर्जा नाम वाली थी; पश्मात स्वधा हुई और तुम मे मेरा 
कोका लास किया है। पिंतरदेव उसके वचन को सुन कर मोहित होकर उस 
का पुर देखने लगे ॥ तय बिश्लेदेवा पितरों को योग से भ्रष्ट देख उन को 
स्याग कर स्वर्ग को चले गए। चद्धमा ने अपनी आत्मजा ऊर्ना को उस स्थान 
न देख मन में ध्यान कर के जाना कि काम से पीड़ित हुई ऊर्ना पितरों को 
प्राप्त हो रही है। तर उन्हों में पितरों को शाप दिया कि तुप योग से भ्र् 
“हों माओ और इस ने जो तुम पर मोहित हो पतिभाव से तुम को वरा है, 
इस कारण से यह नदी होकर छोक में कोदा नाम से प्रसिद हो इस पर्यत के 
शिखर पर स्थित रहे । 

& निदान चन्धमा के श्ञाप से पितर योगश्रष्ट हो हिमवान पर्दत के नौचे जा 
पढ़ें और ऊर्जा भी कोका नाम से रिख्यात नदी दोकर यहां पर वेग से धहने 
छगे। पितर्‌ भी योग से हीन हो उस नदी को देखने छंगें, तय वह एक उत्तम 
तोये हो गया | उस परत ने छुपा से पीडित पितरों फो देख्ख बर उनके 

+ भोनन के छिये यदरीदन तथा अप्ठत देने वाली गों को आाहा दी और उस 


ह बाराहपेत्र, १८९२॥ ०. १०७ 


कोका रूपों नदी का जक दर्ध'होगया । "सी तरह पाप यक्तु होकर पितर 
१०००० वर्ष बास करते रहे। सब लोक स्वधाकार और पितरों से रहित और 
देत्य आदि बक्की हो गए, तब थे सब बिश्वेदेवों से रहित पितरों फो पे 
कर चारो तरफ से आए। उन्हें आते देख कोक़ा ने क्रोध से युक्त हो अपने 
बेग से हिम्रांचल को दुवा कर पितरों को घेर लिया। पितरों को अन्तर हुए” 
देख राक्षत आदिक भय देने के किये वहांही स्थित हो गए, पितर णक्ष में 
दु।खित होकर हरि की शरण में गए, और उनकी बहुत स्तुतिकी । तब विष्णु 
ने दिव्य पूर्ति सूकर रूप धारण कर णष् में दूचे हुए पिठ्गणों का उद्धार 
किया। शुकर रूप धारण करके पितरों का उद्धार करने से वहां विष्णतीर्थ 
स्थापित हुआ । सूकरभगवान ने विप्णु से जछ6़ और अपने रोमों से उत्पन्न 
हुई कशा को केकर अपने पसौने से उत्पन्न हुए तिछों सहित उस उत्तम तीर्थ 
में पितरों का पपण किया। वाराहजी ने कहा कि कोंका के जकू का पान पापों 
का नाश करता है, उस तीर्थ में स्नान करनेवाक्वा धन्य है। माघ मास्त के शुरु 
पक्ष में भ्रावःकाल कोका में स्नान करे और ५ दिन वहां ठहरे। एकादशी 
और हादशी को वहां रहना योज हैं। 
नरखसिंह॒पुराण-( ३९ वाँ अध्याय ) वाराहणी ने कोका नामक तीर्थ में 
बाराहरूप छोड़ कर वैष्णवो' के हित के छिये उसको उत्तम तीर्थ बना दिया। 
गरुडपुराण--( पूर्वार्् 4१ वां अध्याय ) कोकामुख तीर्थ संपूर्ण काम का 
देने वाक्ा है । 
कूर्मपुराण-( उपरिभाग, ३४ वां अध्याय ) कोकामुख नामक विष्णु का 
तीथ है, उम्रके दर्शन करने से सम्पूर्ण पातकों का विनास होंजाता है और 
विष्णुल्ोक मिलता है। (४० वां अध्याय ) वाराह तीर्थ में जनादन भगवान रहते 
है। वहां स्नानादिक कम करने से मनुष्य को विष्णुकोंक से निवास होता है। 


> 


श्ण्ट भारत-भ्रमण, तीसरा ख़ण्ड, छठवां अध्याय | * 


+ ५ 
छठवा अध्याय । 
३ “--६६२७४-५-- 
४ सूवे विहार में ) लक्षीराय जंकशन, जमालप्र, सुंगेर, 
अजगयबवीनाथ, भागलूपुर, साहबगंज, राजमहल, 
मालदह ओर इजद्धलिसवाजार, गोड़, पांडुआ, 
मुशिदावाद ओर वरहमपुर । 


लक्षीसराय जंकशन । 


इंप्ठृइण्डियन रेकबे के भोकामा जंझुशन से २० मील पएवं-दक्षिण सवे विद्यर 
के मुँगेर जिले के कक्तीमराय में रेलबे का ज्ञान है, जहां से कार्टलाइन या 
लुपलाइन से खाना जंरशन जाकर कलकच के निकट हवढ़ा पहुंचना होता 
४ | वैधनाथ/ आसनसोछ, रानीगंन, वद॑वान, हवड़ा, कछकतचा इत्यादि के जाने- 
वाले को कार्टलाइन से जाना चाहिए । इए्ट इण्डिन रेढथ का महसूल्त श्रतिं 


मीछ २६ पाई है । 

(१) रक्षीत्राय से पूर्ब-दक्षिण कार्ड- | १५६ अंडाक् जंस्डान | 
छाइन प१२४-- १४७ खाना जंस्दन। 

- भील-:प्रसिद्ध स्टेशन । बैयनाय जंकवान से ४ मील 
१८ जपुंई। पर्व-दक्षिण देवयर यायि यनाथजी। 
२७ गिद्वौर ! प्रधुपर जंरशन से २३ मीछ 
धृ१ बैयनाथ जंफ्दान | परिचम-दक्षिण गिरिंदी । 

७९ मपुपुर जंबद्ान। सीतारामपर अंफ्द्यन से प- 
१२४ सीतारामपुर छंज्शन।]' पप्र ५ भील वराकर और ३९ 
१३० ऑसनसप्ीछ जंक्शन | मीछ कटरसगढ़ | 


शष१ रानीगंन] आपनप्तोछ्ठ, अंगदान से प. 


लक्षीसराय जंक्शन, जमालपुर, १८९२। १०९ 


सिचिम-दक्षिण घंगाकू नगिपुर | ७८ कहलगांव । 
रेलबे पर ४७ मीक पुरकिया, | १०४ साहबगंज । 
२२१ गीरू धामरा और २४४ | १२८ तीम पहाड़ जंक्शन | , 


सील प्ञारसगढ़ जंमशन | १५४ पकउड सवडिवीजन। 
अंडाल जंक्शन से २४ मील | १६८ गुरादोई।, ट 
पर्िचिमोत्तर गौरागदी । १७८ नलहाटी जंकदान | 


खाना जंझइन से पूर्व दर्षिण | १८७ रामपरद्दाट सवडिवीजन। 
४ मील घर्दवान, ४६ पोंठ | २०४ साइन्थिया । 
मगरा, ५१ मील हुगछी जंक्शन, | २४८ खाना जंक्शन | 


८४ मीछ चंद्रनगर, ६१ मीछ जमालपुर नंकशन से ५ मील 
सेबड़ाफूली जंरशन, ६३ मीऊ पश्चिमोत्तर मुंगेर। ४ 
भ्रीरामपुर ओर७८मील हवड़ा। | ,. साहबगंज के मनिहारीघाट से 
(२) रक्षोसराय से लुपलाइन पर पूर्व इन चंगाऊ स्टेट रेसवे फे स्टे- 
साहयगंज और साहबगंज से द- शनों की तफ्सील साहवर्गज 
प्षिण खाना जंकशन,-- में देखो । 
भील-असिद्ध स्टेशन । तीनपहाड़ जंक्शन से मील 
७ कजरा। पूववो त्तर राजमहल । 
२५ जमालपुर जंक्शन । नलहादी जकगन से २७ 
४३ सुलतानगंज । मीछ पूर्व मुशिदाबाद के पास 
८८ भागरूपर | अजीमगंज । > 
जमालएपुर १ 


रक्षीसराय से ७ मील पूर्व कमरा का रेलवे स्टेशन है, जहों से ११ मीछ उत्तर 
रेजवे छाइन और ओरियन गांव के पास एक पहाड़ी है। कहा जाता है कि 
इस पहाड़ी पर फुछ समय तक बुद्धदेव रहे ये' और यहां एक प्रसिद्ध जलसा 
हुआ था। पुराते समय में यद्द यात्रा के लिए विख्यात या। यहां बुद्ध की 
निशानियां पाई जाती हैं। 


११० ., भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, छठवां अध्याय | 
कक्षीसराय्‌ जंक्शन से २५ मीऊ पूर्व जमाशपुर में रेहवे का जंकझन है। सूरे 
विहार के मंगेर जिछे में जमाछूपुर एक कसवा है । 
« सन्‌ १८९९ की मलुप्य-गणना के समय जमालपुर में १८०८९ मतप्य ये 
अर्थात्‌ १४११२ हिंदू, ३२९० पुसलमान और ६८७ इृस्तान । 
+-» रेलवे का काम और ए जन वनने का यह हिन्दस्तान में प्रधान स्थान है। 
यहां ५५ पकड़ में कारखाने का काम होता है, जिसमे करीब १७ एकड़ समन 
छाई हुई है । यहां ३००० से अधिक हिंदुस्तानी आदमी और सैकड़ों यूरोपियन 
क्वाम करते हैं! यूरोपियन छोों के रहने के छिए फारखाने के पास मकान 
घने हैं । देशी कसवे और यूरोपियन बस्ती के बीच में रेल की छाइन है। 
युरोपियन वस्ती के पास गिर्ना, हम्माम और कई एक सकूछ बनेहुए हैं| 
यह कारखाना सन १८६२ ई० मं कायम हुआ । सन १८९१ में जो काम 
शैय्पार हुए उसकी कीमत १० छाख थी। कारखाने का काम बहुत तरकी पर है । 
यहाँ लोहे के असवाव हरतरह के ढाले जाते हैं । सबसे बड़े ३५ ठन वर होते 
हैं। यहां के रोकिंग मिले में दर महीने में ४००टन छर वनते हैं। हिन्दस्तान 
में रौलिंगमिले दूसरी जगइ नहीं हैं। यहां ३ टन का एक कर का इथवरा 
है। हिन्दस्तान के कुछ हिस्सों के सम्पूर्ण छाइनों के लिये छोड़े के रेलवे 
असवाष यहां से जा हैं। 
जमासझपर के पास पहाड़ फोड़कर रे की सदक निकाली गई रे। 
ऋषिकृण्ड--शप्राछृपुर से २ मोछ दूर पहादी फे ऊपर ऋषिशुण्ड 
_ नामक गरम पानी का छुण्द है। पचि छ छुण्ठ होकर पानी निकछता हें । 
यहांमढामांस प्रे पेछा होता है। | 
सुगर। 
जपाछपुर जंक्शन से ५ मोह उत्तर योड़ा परिचय और छप्तीसपप 
* जंवशन से रेढबे द्वारा ३० मोल पूर्व मुंग्ेर का रेलवे स्टेशन है । से विह्र 
फे भागछूपुर किस्मत प्रें गंगा के दहिने किनारे पर ( २५ अंश २२ कछा ३२ 
विकछा उत्तर अक्षोद्ध और ८६ अंश ३० कछा २२ पिकह्ा पर्च देशांतर में ) 


| . निछे का घधान कप्तरा और सदर स्यान मैंगेर है| 


पंगेर, १८४९२। श्श्र्‌ 


. सन्‌ १८९१ की मलुप्य-गणना के समय 'मुंगेर में ५७०७७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ .. 
२७१८८ पुरुष और २९८८५ स्त्रियां। इनमें ४४१२१ हिन्दू, १२५७८ पुसल- 
मान, १२२ इस्तान, ५२ मेन और ४ बौंद्ध थे। मनुष्य संख्या के अनुसार यह 
भारतवर्ष पं ६६ वां, बंगाल पें ० वां ओर सूब्ेबिहार में ६ वां शहर है।__ 

यहां के घड़े बाजार में अच्छी अच्छी दुकाने हैं । इसमें बन्दूक,' छुरी, 
पिस्तोछ, आदि अच्छे बनते हैं । पुंगेर के पास छोटी छोटी कई पहाड़ी हैं। 
प्रधान सड़क दो बड़े तालाबों के वीच प्ें उत्तर से दक्षिण गई है । एक तालाब 
के पास पहाड़ी पर विजयानगर के महाराज का कर्णचौरा नामक मकान और 
इसरे ताझछाव के निकट की पहाड़ी पर साहब-महल करके प्रसिद्ध एक सुन्दर 
मकान है। उसके पीछे शाहशुज्ञा के रहने की इमारत है, जो अब जेलखाने के 
काम में आती है । भागछपर के जज पंगेर में आकर दौरे के प्रकदमों का वि- 
चार करते हैं । 


किला --गंगा के दक्षिण किनारे पर एक पहाड़ी के अखीर के पास 
फरोीष ४००० फीट रूम्बरा और ३५०० फीट चौड़ा एक पराना किला है। किले 
का डौकछ दरुसस्‍्त नही है । किले की दीवार में भीतर से मद्दी और बाहर से 
ई'टे दिए गए हैं ॥ बहुतेरी जगहों में अब इंटे नहीं हैं । उत्तर ओर गंगा 
और जमीन की ओर खाई' है। किले में उत्तर एक टीला है। छोग कहते हैं 
कि इस पर राजा कर्ण का गढ़ था, अब गढ़ की कुछ निश्ञानी नहीं' है, टीले 
पर किसो राजा का बंगला बना है। किले में एक तरफ जिले की कचहरियां 
गंगा की तरफ जगह जगह अंगरेजों फे बंगले हैं| किले से पूर्व और द- 
फ्षिण शहर बसा है। 
घाट--किले के पास गंगाजी का कष्टरनीथाट है । सीड़ियाँ पकी 
घनी हैं। घाट पर देवताओं के कई मन्दिर बने हें | माघी पुर्णिमा के दिन इस 
घाद पर स्नान का मेला होता है । घाट से पश्चिम की योर गंगा की वीचघार 
में एक पत्थर का चट्टान देख पड़ता है | 


सीताकुण्ड---शदृवर से ५ मौल दूर सोताऋण्ड है; वहां दीवार से घेरी 


हर * भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, छठयाँ अध्याय ।' 


हुई १! बीघा जयीन है। घेरे के भीतर राम, लक्ष्मण, भरत, और श्बुप्न चारो 
भाइयों के नाम से अछा अलग ४ कुण्ड अर्याव्‌ बहुत छोटे छोटे पोखरे बने हैं 

िनका, जछ ठंहा है. और घोताकण्ड नामक एक पांचवां कुण्ड है, जिसका 

पानी बहुत गरम हैं; उसमें कोई स्नान नहीं कर सक्ता है। बहा के त्राह्मण झुडढ 

को पाती छोटे से निकालकर यात्रियों फे ऊपर छिड़कते हैं । कुण्ड के चारो तरफ 

छोड़े का जंगला लंगा है| कुण्ड से सर्बदा धुआ निऊछता है। झुण्ड का पा- 

नी एक नाला होकर वरावर बाहर गिरता है । घेरे के भीतर दो एक छोटे 

मन्दिर और ऐक छोटा मकान है । वहां माथ की पूर्णिमा को मेला होता है। 

इसके अतिरिक्त वेशाप और कार्तिक की पूर्णिमा और चेत्र की रामनपरमी को * 
भी वहां बहुत यात्री जाते हें। वहां के पंडे गरीव है । 


चपडी का मन्दिर--सीतारुण्ड से ५ मील और गंगा से १ मील 
बुर चण्डी का स्थान हैं। वहाँ एकह्ी पत्थर का अर्द्धयोलाकार गुस्वज के 
समान चण्डी का मन्दिर है । उसमें एक तरफ छोटा द्वार है, भोतर माया ठेकता 
है, दीवार में चण्डी का आकार हैं, जिसकी पूजा छोग करते हैं। मन्दिर के ऊपर 
गच किया हआ है । छोय कहते थे कि यह मंदिर चंद्री का उलट हुआ कहाह 
है। राजा कण इसी कड़ाह में झुद कर नित्य चंडी से सवामन सोना पाकर 
कष्टटरनीघाठ पर दान देते थे। 
संंगेर जिछा--प्त मिले का प्षेत्रफल ३९२१ वर्म मील है | इसके 
* उत्तर भागकपुर ओर दरभंगा जिला, पूवे भागलपर जिला दक्षिण संधाल 
परगना और इनारीवाग जिला और पश्चिम गया, पटना और दपभंगा मिले 
हईं। गंगानदी शिडे के मध्य होकर जिले प्रें ७० मीछ बहती है| गंगा के उत्तर 
मिछे का छोटा माग और दक्षिण बड़ा भाग है | उत्तर के भाग में गंडकी और 
तिंशनृगा नदियां और उपनाऊ भूमि और दक्षिण भाग में पहाड़ियों का सिल- 
सिछा और कप उपजनेवाली भूमि है | गंगा से दक्षिण खानो से छोद्दा, सीसा, 
कंकड़े और कोयला निकलते है; पत्यर ओर स्डेट की मी खान हैं। मिले के 
दक्षिणी भाग में जंगछ बहुत हैं, जंगज़ो पेदावारों में हुआ अधिवा होता है । 
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हक्षों से गोंद इकह्ा किया जाता है। जंगली बंवर और घास से रेस्सियाँ 
बनाई जाती हैं | संधाल लोंग वाघ ओर भालओं को मोर कर सरकार से 
इनाम लेते है। 
इस जिले में सन्‌ १८९१ की मनुप्य गणना छे समय २०२८५२१८ और 
सन्‌ १८८१ में १९६९७७४ मनुष्य थे अर्थात्‌ १७७४० १३ हिंद, १८७८६७ 
मुसलमान, १०९१ कप्तान, और ७१८५३ संथाऊल और कोर्। जातियों के खाने 
में २१७६१६ ग्वाछा, १७५९९५ भूमिहार, १९३३३७ मुसदर, ११८९४० धानुक+ 
१०८७३३ दुसाध, ९२६५२ कोइरी, ५५८६४ कानू, ५७२९१ घाह्मण, ५६०६७ 
शाजपूत, ५६६३२ तेली, ५४०११ तांती, ५२६१४ चमार, ४८६३१ पनिर्या 
शेप में दसरी जातियों घी' | सन्‌ १८९१ में इस जिले के कसवे मंगेर पें 
८७०७७; जपालूपर में १८०८९ और सेखपरा, बधिया, घरीधा, खुटिया, 
और मयरापुर में दस हजार से कम मनृष्य थे। 
इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि पुंगेर कसवा पूर्वकाल में मदगर मुनी 
के नाम से मुद्दरपुर या पुद्गराश्रम नाम से प्रसिद्ध था। क्योंकि मुद्गर पनि 
यहां निवास करते थे। मृदगर का अपश्वश॒ पंगेर है। फुछ लोगों का मत है 
प्िगकदापित्न के पुत्र राजा पुदगर के नाम से इसका नाम मुँगेर हुआ था। छोग 
मेंगेर को राजा कण की राजधानी कहते हैं, क्रिंतु महाभारत या पुराणों में मश्ञको 
इसका कोई प्रमाण नही मिलता | जान पड़ता है कि सन्‌ ११९८ ई० में महस्मद 
घखतियार खिलनी ने मूंगेर को ले लिया था। गोर के अफगान वादशाह 
डुसेनशाह के पत्र दनआल ने सन्‌ १४९७ ई० में मुंगेर के किले को सुधारा था। 
बंगाले के नवाव मीरकासिप ने, जो प्रशिदावाद में रहता था, अंगरेजों 
की हकूमत से छुट जाने का मनसत्रा वांधा और मंग्रेर में आकर फॉज दरुस्‍्त 
करके अंगरेजों की भांति उसे कवाइद सिखाई। उसने सन्‌ १७६३ में अवध 
« के नवाब को मिलाकर लड़ाई आरंभ की, घेरिया और उधानाछा की छड़ाइयों 
--में-उसकी-सेना परास्त हुईं। चह भाग कर अवध के नवाब के पास चला गया 
इस्पादि । अंग्रेजी अधिकार होने पर मुँगेंर पसिद्ध हुआ । सन्‌ १८१६ ई० पें 
घुगेर में सिधिक स्टेशन चना | एक समय मुंगेर के मसछमानो के पराने किले 
में इष्ठ/डियन कंपनी की एक फॉन रहती थी । * 
श्षु 


श्छ « भारत-अ्रमण, तीसरा खण्ड, छठवां अध्याय | * 


जगयवीनाथ एछ 

* अ । 

« जमाल्पुर से १८ मीछ ( छक्षीसराय जंक्शन से ४३ मील ) एवं मार्गलपर 
जिले पें सुलवानगंज का रेलवे स्टेशन है ) स्टेशन से थोडी दूर उत्तर जहांगीरा 
गाँव के पास गंगा के बीच धारा में एक चट्टान पर अजगयबीनाथ महादेव का 
मन्दिर है । यात्री गण साय में सवार हो चह्टान पर जाते हैं। ऐसा प्रस्तिद्ध है कि 
धहां जह भूनि का आश्रम था और वैजू नामक रवाक्ा उसी स्थान से गयाजल 
छे जाकर वेयनाथ नी पर चढ़ाता था । बहुतेरे लोग वहां से जछ छे जाकर बेच 
नाथ जी पर चढ़ाते हैं। अजगयपीनाय लिंगध्वरुप है । उन के प्रांस जहुमुनि 
का स्थान और उनमे मन्दिर के आस पास कई जीर्ण पुरामे मन्दिर हें। 
पट्टम के बगल में चद्यान काट फर गणेश, सूर्य, विप्ण, भगवती, महावीर 
आदि देवताओ की मूर्तियां बनी हुईहैं) माप की प्र्णमासी से फागुन की 
शिवरात्रि तक चट्टान पर ग्रेढ्मा होता है । 


भागलपुर । की 

सुरतानर्ग न से १५ गील ( लक्षोसराय जंक्शन से ८८ ग्रीक) एव पा 
पुर का रेलवे स्टेशन है। सूये विहार में किस्मत और जिले का सदर स्थान, 
( २५ अंश १८ कछा १६ विकला उत्तरअक्षांश और ८७ अंश २ कछा २९ 
विकछा पूर्व वेश्वांतर में ) गंगा के दहिने भर्थात्‌ दक्षिण किनारे पर २ मील लम्बा 

, भर छगभाग १ मीछ घोड़ा भागलपुर शहर है। 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य गणना के समय मागलपुर शहर और इसकी फौजी 
छाबनी में ६९१०६ मनुष्य ये; अर्याद्‌ १४७०८ परुप और ३४३९८ द्लियां [इन 
में से ४८९१० हिन्दू, १९६६६ मुमछपान, ३०१ कस्तान, १४४ मैन, ४३ एनि 
मिष्टिक अर्थात्‌ पदाढ़ी; २८ बौद्ध और १५ यहदी थे। पनष्य-गणना के अत॒प्तार 
यह भारतपण में ४९ वां, बंगाल में ७ वां और पिद्वार में ७ या शहर है। 

शुमागंगे, नापनगर, चंपानगर, मंसूरगज, आदि नामों से बाई खंड होकर 
भागझुएुर घर्टर पता है। शुजागंज में रेक़दे स्टेशन है। और यह सब महरकों 


् 
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से अधिक रबनकदार है। स्टेशन के निकट टोडरमल की उत्तम धर्मशाक्ा बनी 
हुई है उसी में में टिका था। गंगा के तीर पर वृढ़ानाथ महादेव -को सुन्दर 
मन्दिर बना ८े। भागलछपर में वृढ़ानाथ बड़े प्रसिद्ध देवता हैं। एक महंत, फे 
आधीन भनिद्र की पड़ी जायदाद है। 
चंपानगर, जो पूर्व समय में बौद्ध राजाओं की राजधानी था| शुजागंज से 
४ मीछ पश्चिम है । उसमें रामेश्वरदत्त ठाकुर का सदावर्त जारी ह। स्टेशन 
से करीब २ मील एक पहाड़ी पर अद्वरेजों की एक पुरानी कोठी है। स्टैशन 
से २ मौछ कमिइनरी और मिले की कचहरियां स्टेशन से ३ मीछू एक 
जैन मन्दिर है, जहा जैन यात्री उत्साह से जाते हैं । मन्दिर के पास एक बड़ी 
सराय है । शहर में अक्वरेज़ों फे २ स्मरण स्तंभ ओर शहर में तथा इसफे आस 
पास पुसछषमानों के कई दरगाहहैं । करनगढ़ पहाड़ी पर देशी पल्टन रहती है। 
भागलपुर तिजारत का स्थान है । चहां रेशम का वड़ा कार वार होता है 
और २५३ गंदे के सेर से जिनिस विकते हैं । शहर में जल करू छगी है। 
भागरूपर का सेंदूकमेक, दरी, कम्बल और पर्दा बनने के छिये मशहर है । 
भागलपुर में एक वेशी कालिम, सिविक अस्पताल, दवाई खाना, और कई 
हि थि जपिन्दार हैं। 
भागलपुर जिला--जिले को क्षेत्रफक ४२६८ वर्गपीक है । यह 
जिला गंगा के दोनों ओर है। इसके उत्तर नेपाल का राज्य) पूर्व ओर गंगा फे 
उत्तर को पू्निया जिला; पूर्व और दक्षिण गंगा के दक्षिण ओर संथालू परगना 
जिछा और पश्चिम दरभंगा और मुँगेर जिला है । मु 
लें के पूष्रों चर भाग पें जंगल है, जिसमें वाघ, भैंसे, और गेंडें रहते हैं | 
जिछे में आम और ताड़ के वाग बहुत है| भागलपुर शहर के २० मीछ दक्षिण 
से पहाड़ी देस आरंभ होता है। पानी जमीन की सतह से थोड़ेही नीचे 
है। दक्ष बड़े बड़े होते हैं । इस जिले प्ें गंगा के द्षिण चंदन नदी और « 
“छत्तर कोशी, तिछ॒जुगा, डिमरा इत्पादि बहुत नदियां बहती हैं और रेशम 
के कीड़े बहुत पाले जाते है | अमरपर, खद्वछी, चलछुआ और सुल्तानगंज तिजा- 
शती गांव है|. गंगा से उत्तर सी गेश्वर स्थान गांव में हाथी का मेछा होता है। 


श्र भारत-अ्रमण, वीसरा ख़ण्ड, छठवां अध्याय । * 


9 हि आ 
अजगयवानाथ । 
« जपालपुर से १८ मील ( कप्षोसराय जंख्डान से ४३ मील ) पूर्व भागहपुर 
जिले भें सुलतानगंम का रेलवे स्टेशन दें । स्टेशन से घोडी दर उत्तर जहांगीर 
शा के पास गंगा के वीच धारा मे एक चड्ान पर अंजगयचीनाथ महादेव का 
प्रर्दिर है। यात्रीगण नाव में सवार हो चट्टान पर जाते हैं | ऐसा प्रसिद्ध है कि 
धहां जह मुनि का आश्रम था और यैन्न नामक खाछा उसी स्थान से गंगाजल 
छे जाकर बेयनाथ भी पर घढ़ाता था । बहुतेरे छोग वहां से जछ के जाकर बेच- 
नाथ जी पर चढ़ाते है। अनगयवीनाथ लिंगस्वरुप हैं । उन मे पास जह॒पुनि 
का स्थान और उनके मन्दिर के आस पास कई जीर्ण पराने मन्दिर हें। 
चह्टप के बगल में चद्चान काठ कर गणेश, सूर्य, विष्ण, भगवती, महावीर 
आदि देवताओं की पूर्तियां बनी हुई हैं। माय की पूर्णमासी से फागुन की 
शिवरात्रि तक चद्मान पर मेला होता है। 


च रे 


भागलपुर, ८९२। ., *. ११७ 


से अधिक रवनकदार है। स्टेशन के निकट टोटरपलछ की उत्तम धरशारा बनी 
हुई है उसी में में टिका था। गंगा के तीर पर बूढ़ानाथ महादेव -को सुस्द्र 
मन्दिर वना है। भागलपर में वृढ़ानाथ बड़े असिद्ध देवता हैं। एक महंत, 
आधीन मन्दिर की बढ़ी जायदाद है। 
चंपानगर, जो पर्व समय में वौंद्ध राजाओं की राजधानी था। शजागंज से 
४ मीछ पश्चिम है | उसमें रामेश्वरदत्त ठाकर का सदापते जारी हैं। स्टेशन 
से फरीय २ मीऊ एक पहाड़ी पर अक्गरेजों की एक पुरानी कोठी है। स्टेशन 
मे २ मोल कमिश्नरी ओर जिले की कचहरियां हैं । स्टेशन से ३ मीक् एक 
जैन मन्दिर है, जहां जेन यात्री उत्साह से जाते ४ । मन्दिर के पास एक बड़ी 
सराय है । शहर में अक््रेजों फे २ स्मरण स्तंभ और शहर में तथा इसके आस 
पाप्त पुसतत्मानों के कई दरगाह हैं । करनगढ़ पहाड़ी पर देशी पलटन रहती है | 
भागरूपुर तिनारत का स्थान है । वहां रेशम का बड़ा कार बार होता है 
और २५३ गंडे के सेर से जिनिस बिकते है शहर में जल कल लगी है। 
भागलपुर का सेंदूलमेछ, द्री, कम्बल और पर्दा बनने के लिये मशहूर है। 
” भागलपुर में एक देशी कालिन, सिविक अस्पताल, दवाई खाना, और करें 
ह वे जमिन्दार हैं। 
भागरूपर जिला--जिले को प्षेत्रफह ४२६८ वर्गमीक है । यह 
जिला गंगा के दोनों ओर है। इसके उत्तर नेपाल का राज्य; पूव ओर गंगा के 
उत्तर का पूनिया जिछा) पूर्व और दक्षिण गंगा के दक्षिण ओर संथाऊरू परगना 


जिल्दापपरेंहाद | हु चिन्म्यू हू - 
9० सांइथिया ल्‍ प्वो'चर ४६ मा -, व ह। 
१४४ खाना नंकशन। ५७ मील आसनसोल जंक्शन, 
तीनपहाड़ ज॑ंरशन से ७ १०८ मील मधपुर ब#कश्न 
मीछ पृषरोत्तर राजमहल | १२६ मील वैद्यनाथ मंक्शन, “ 
नलहाटी जंक्शन से २७ ” और १८७ मीछ लक्षीसराय 
मीछ पूर्व मुशिदावाद के पास अंम्डान। 


अजीमांज | (२) साहइबर्गंज से उत्तर कछ पश्चिम 
च्छ 


, शशट भारत-प्रमण, तीसरा खण्ड, छठवाँ अध्याय | 


ली हि 3 55 हः है 
इएनबंगाल ए्टेट रेलवे; मनीहांरी और ८५ मील पार्वतीपुर जंक: 


घाद से'फ़ासिलां । «शान )/ और परसूई जंकूशन से 
* भीकढ्ष-प्सिद्ध स्टेशन-- १५ मील उत्तर किसनगंज | 
_ » मनीदारी। . (३) साहबरगंज से पश्चिम इ/६ठियन रेलवे 
मरे कठिहर जंक्शन । मील-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
*४० पुर्नियाँ। - १६८ कहलगांव । 
* ४५ कसवा। ७६ भागलपर | 
<२ फर्षिसंगंज। ६१ सुलवानगंज । 


९६ अचराघाट(कोसी के किनारेपर)|. ७९ जमारूपुर जंक्शन | 
करठिदर जंकदान से पूर्व ९४ | १०४ कंश्ीसराय जंकगन । 


» प्रीक वरसूई जंक्शन, ३७ मील जपालपुर जंक्शन से ८ 
रायगंज, ७० मील दीनागपुर भील पश्चिमोत्तर पुँगेर 
राजमहल । _. 


साहयगंज से २४ मील दक्षिण झछ पूर्व तीनपहाड़ का रेलेदे जनेशनईँ | 
तीनपद्ाड़ से ७ मीछ एवों त्तर रभिमहल तक रेलवे की शाखा गई हैं | सूबे 
विद्ार के संधाल परगना शिछे में (२५ अंश, २ कला, ५१ विक्रला, उत्तर 
अरांश और ८७ अंश ५२ कला ५१ पिकला पर देशांतर में ) गंगा के दिन 
सब डिवीजन का पदर स्थान राजमहरू एक छोटा केसवा है। 

राजमइल एक सम्रय बंगाल की राजधानी था; अब गद्दी के छोटे मकानों 
का, मिन में घंद अच्छे मकान हैं, एक छोटा कसया है, जिसमें सन १८८१ की 
मनुष्याणना के समय केवेछ ३८३९ पनृप्य थे। बतेग्रान कसये के पश्चिप 
घसलमानों के पराने शहर फे खंदहर जंगल में ४ मोल फैले हुए हैं| रेलवे 
छेशन से कई सी गन दूर उत्तर से दक्षिण को १०० फीट छंयी संगीदालान 
नामक पक हमारत दहवीम दशा में खड़ी है । उसके मध्य में क्षाऊे पत्थर के ३ 
दरवाजे हैं। छोग वदतेई कि दिस्‍्ली के बादशाह जहांगीर के पुत्र विद्ार के 
सननर सस्तान शूजा फे महछ का यह ह्स्सि है| क्री से ३ मीक पश्चिम 


राजमहर्) मालदह और इंगलिसवानार, १८९९॥ __* ११९ 


पैनातालाब फे दक्षिण एक इंटे की इसारत और १०० गज दक्षिण मैंनामस- _ 
जिद है | इनमे अछावे राजमहल प्ें बहुतेरी पुरानी मस्जिद और मुसलमानों 
के स्पारक बिन्‍्ह हैं । स्टेशन के पास सरफारी इमारतें वनी हुई हैं| गरला, 
तसर, पहाड़ी बांस, छोटी लकड़िपां इत्पादि वस्तु राजमहरू से दूसरे स्थानों 
प्रें ्रेजी जाती हैं। 
इतिहास--प्रथम राजमहल का नाम आगपहक था। बादशाह अक- 

बर का प्रसिद्ध जनरल राजा मानसिंद ने उदीसा को जीत कर-कौटमे पर सन्‌ 
१८९२ ई० मे आगमहल को सूये वंगाक का सदर स्थान बनाया भीर उस 
का नाम राजमहछ रख दिया | सन्‌ १६०७ में इसलामखां ने राजमहल को 
छोड़ कर दाऊे को सूबे का सदर स्थान वनाया, झितु सन १६३९ में बादशाह 
जहांगीर के पुत्र सुल्तान शुजा ने फिर राजमहल को बंगाले का सदर स्थपन 
नियत किया। अठारहवी शादी के आर में जब मुर्शिदफ्छीखां ने मुर्शिदावाद 
को सूबे का सदर मुकाम घनाया, तव से राजमहर की घटती होने लगी । 
सन १८६३ में गंगाजी की प्रधान धारा राजमहल से ३ मोल दूर हो गई | 


- मालदह ओर इ'गछिस वाजार । 


राजमहक से २४ मील दूर (२८ अंश १४ बिकला उत्तर अक्षांश और 
<८ अंश, ११ कछा, २० विकछा पूवे वेशांतर में ) मद्दानन्दा के दहिने किनारे 
पर पुराने माछद॒ह से ४ मील दक्षिण सूवेविदार में भागलपुर विभाग के मालछ- 
दह जिले का सदर स्थान इगछिसवाजार कसवा है, जिस को अ'गरेजी बाजार 
भी कहते हैं। राजमहरू के समीप आगवोट गंगा के आर पार चलता है आगे : 
चेहाती सड़के है। 

सन १८९१ की मनुष्य गणना के समय इ"गलिसवाजार में १३८१८ मनप्य 
ये; अर्थात्‌ ८०५७ हिन्दू, ५७४६ मुसलमान, < छृस्तान, ४ मेन और ३ 
एनिमिश्टिक । 4 
र---कसवे को वाड़ से वचाने के छिये एक छोटा वांध वना है। हृष्टटंडियन 
कंपनी की परानी कोठी पें जिले की कचहरियां और संपूर्ण सरकारी आफिस हैं। 
ऋसवे में गरलछे की पड़ी तिमारत होती हैे। 


१३० * भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, छ्वां अध्याय 


इगैल्सिकजार से लग भग ६ मोक दर मद्यवस्दा और कालिदी के संग 

के मिकड पराना मालदह, जिसको मादा भी कहते हैं, एक छोटा कर्मों 
है। सन्‌ १८८१ की पनप्प गणना के समय मालद॒ह में ४६९४ मतुप्य 4 | माल: 
दह में घहनेरे छोग रेशम के कीडों को पाछ फर रेशम क्वा काम करते है। वहा 


७-5. 
च्दग्ी कपड़ा अच्छा बुना जांता डे और वहां के आम बहुत प्रसिद्ध ह। माददई 


हः 


अठारहबी' शर्टी में कई और रेशम के काम के डिये बड़ा प्रस्यात था। वह 
डब् और फरासिसियों की कोठियां थी । इगलिसवाजार में सन १६५६ 


, नियत्त की हुईं झगरेजों की कोठी थी। माल्दद से २५ मील दक्षिण महीः 


ननन्‍्दा और खाढ़ीनदो के संगप के पास रहमपुर तिनारती कमवा है। 


.«  गीलिदेह जिला--इस निले का छ्षेक्र फल १८९१ बर्ग मील है। ईसे 
के पदिचम और पश्चिम-दक्षिण गंगा नदी वहतो है। यह जिला सन १८४६ 
४० में राजशादी विभाग से भागलपुर विभाग में कर दिया गया। महाशुदरी 
नदी जिले के मध्य होकर उत्तर से दक्षिण बहती है। जिले के पूर्स का 
भाग ऊंचा है। मिले में महानन्दा के अतिरिक्त कारजिद्री, पूर्णभागा4+ 
कई नदियां बहती हैं और वंगाछ की प्रसिद्ध पुरानी राजपानों गौड़ ओ 
पांदुआ की दिकदस्म तशहियां हैं। 


हे 

जिले में सन १८९१ कि मनुष्य गणना के समय ८१२८५५ और ह 
२८८९१ प्ें ७१०४४४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १७९१८३ हिन्दू, ३९२९८५२५ प्समा 
१७३४ पहाड़ी संयाछू जो अपने पराने मत में हैं, २६ कृत्तान, ७ यहुदी जी 
2 घाह्म । पहाड़ी कोमों में से ७००४४ हिन्दू में छित्रे गए थे, मिन में ' 
६०७०० बोचबाली और राजरंशी, ७५७८ बीन, ४१८२ खरवार। ४९७ कोर 
<ह३ संयाल और २५५ भंठयाँ ये । खास' हिन्दुओं में २३७५६ फेंयरत 


ध्६८७८ ग्वा्ा, १५७३६ तियर, १२००१ बाह्मण और शेप में दुसरी जातिप 
थी. रानपूत्त केवछ ८३०७ थे 4 


अजय 


हर इतिहास--मारूदह जिडे का प्राचीन इतिहास गौड़ और पांडुआ' 
इतिशाप्त में देखों | सन्‌ १६८६ में इष्ठट[|डियन यंपनी की कोठी माछदद में नि 


गौड़, १८९२ | १२१ 


हुई। सन १८९३ में राजशाही, दोनानपुर और पुर्नियां इन ३ जिले से. 
निकाल कर मालदह जिका पना | 


गोड़ । हि 


इंगल्सिवाजार से ८ मील दक्षिण पश्चिम मालदह जिले में (१४ अंश द२ 
का उत्तर अक्षांश और ८4 अंश, १० कला पूर्व वेशांतर में) वंगाल की प्रध्वीन 
राजधानी गोड़ अति द्वीन अवस्था में विद्यमान है, जिसको छवनवती भी कहते 
है। पुरानी वस्तुओं के प्रेमियों के लिये यह बडा हृदयग्राही है । इस के 
किछे और महलों में वड़ाा जंगछ होगया था, किंतु निवासीगण जंगछ को साफ 
करके खेती बढ़ाते जाते हैं । शहरतलियों के साथ गौंड का प्लेत्र फल २० से ३० 
बर्गगोक्ष तक था। खास शहर उत्तर से दक्षिण तक ७१ मीछ लंवा और १ 
से ५ मीछ तक चौडा अर्पात्‌ लगभग १३ पर्मपीर क्षेत्रफल को छिपाता था | 
पहानंदा और गंगा फे वीच में गौड की तवाहियां फैली हुई हैं। गोड के पश्चिम 
भागीरयथी के धतेमान छोटी नाले पें पहले गगा की प्रधान घारा थी । अब गंगा 
की धारा चार पांच कोस हट गई है। छगभग ६ मीछ छंबी किलावदियों 
की पक छाइन भागीरथी के पुराने नाछे से भोलछाहाट के पास महानंदा के नि- 
कठ तक टेढ़ी शक्नक् मे फैली हुई है। किले की भीति खास कर इटे से पनी 
ड॒ई लगभग १०० फीट चौड़ी है| घुमाव के पुर्नोत्तर भाग के समीप एक फाटक 
है। उसके आस पास अनेक तालाब और एक पुसलमानी फकीर का स्मारक 
चिन्द्र है। उससे पूयों त्तर ७१ फीट ऊँचा एक पुराना मीनार खडा है । किले * 
की भीति के उत्तर आदिशुर और वलालसेन दो हिंदू राजाओ के पहलो की 
निशानियां हैं और पीछे गोड की उत्तरीय शहरतल्ली है । उसमे पश्चिमी 
भाग में भागीरथी के निकट शिदओं का बनाया हुआ उत्तर से दक्षिण प्रायः 
१६०० गज हूंया, और पूर्य से पश्चिम तक्क ८०० गज से अधिक चौंडा सागैर- * 
दीघी नामक मीठे जल का वडा तालाव है। उसके किनारे इंटे से बच्चे हुए है| 
फिनारों पर मुसछमामी इमारतें हैं, जिनमें मलदूमशाह जराछ का मकपरा प्रसि- 
छू है। उस शहरतकी के सामने शाहदुरापुर वाजार के पास गगा के पुराने चेड़ 
श्दे 


श्र ' भारत-भ्रमण, तीसरा ख़ण०्ड, छठवां अध्याय |. 


«+ का एक प्रधान घाट है। उस जगह पूर दूर से पुरे जछाने के ढिये छाए जाते ”ं। 
गौड़ में छोटे तालाव प्रत्येक स्थानों में देखें जाते हैं| स्पान स्थान 7 मकानों 
की नेव.और पूजा के छोटे स्थानों की निशमानियां देख पढ़ती हैं। भागीरपी के 
किनारे पर उत्तर से द्सिण तक रूगपंग १ मील लंवा और ६०० से ८०० गन 
तकचौड़ा मुसलमानो का किक फैडा इआ है । किले की दीवार इंटे से बनी 
हुई है। प्रत्येक कोनों के पास पाए और दक्लिण के कोने के निकट ४२ फीट 
ऊँची और < फीट मोटी इंटे की दीवार से घेरा हुआ महल उजाइ पड़ा है । 
महल से थोड़ा उत्तर शाही कपर स्थान हे जिसमें हसेनशाह और बंगाल के 
दुसरे स्वाधोन वादशाह दफन किए गए थे। बह स्थान निद्ायत उमड़े गया 
हैं। किले के भीतर एक उजड़ी हुईं मसमिद और इसरी कदमरसक नामक 
छोटी मस्जिद £ | किले के पूर्व की दीवार से बाहर इंटे के पक्र ऊंचे टावर पर 
एक कमरा है, जिस पर जाने के लियेप्गोल्ाकार सीड़ियां बनी हैं। किले से 
कगमय १! मील उत्तर खाई से घेरा हुआ फ्लवाग नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। 
उसके दक्षिण-पूर्व 'प्यांस चारी' नामक खारा जछ का एक वहत बड़ा तालाव - 
है। गौड़ शहर की दीवार के भीतर वहुतेरे दूसरे बड़े तालाब हैं। उनमें से 
कई पक में पड़ियाक्क रहते ई। वहां फे ताछावों में छोटी सागरदौपी उत्तम 
है। प्यास वारी' और किछे के बोच में गौड़ में सब्र से वड़ी इमारत सनइली 
मसजिद खड़ी हे। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक १८० फीट, चौंडाई पर्व 
सें पश्चिम तक ६० फीट और ऊंचाई कारनिसत के सिरो भाग तक २० फीट है। 

- पहले इसके ऊपर ३३ गुंवज थे | गौंड़ शहर के दक्षिण की दीवार में कोतवाढी 
दरवाजा नामक सुन्दर बनावट का पुराना फाटक खड़ा है। पि 


इतिहास--मौड़ के नियत होने का समय जान नहीं पड़ता है 

ऐसा निमश्रय है कि यह पूर्वकाछ में हिन्द राजाओं के आाधीन पंगाल की गाज- 

* पानी थी। इसी गौंढ से पंचगौड़ ब्राह्मण असिद्ध हुए थे । कथा ऐसी है कि 
गोड़ के राजा आदिशर ने कन्नौज के राजा से ८ वैदिक ब्राह्मण मांगा । के 

, . स्नोंज में देश देश के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। राजा ने ५ थे दिक ब्राह्मणों को 
'. गौड़ में भेन दिया। राजा आदिशूर ने अवध पदेश के गोंडा के ब्राह्मण को गौड़ 


ज जो 


४; पांडुआ, १८९२।॥ « श्र 


की,मिपिला देश के ब्राह्मण को मैधिल की,'कन्नौज के ब्राह्मण क़ो कानईैब्नकी, 
सरस्वती के मिकट के ब्राह्मण को सारस्वत की, और उत्कर देश के भाक्षण को 
खत्कक की पदवी दी । ठेशी रोग गोड़ के उजड़े पजड़े महलों में से 
चंद को आदिशूर वरछालम्रेन और छक्ष्मणसेन के कहते हैं. । जान पड़ता है 
कि शहर का पुराना नाम लक्ष्मनावती था, जिसका अपश्रन्श लखनवती है।। 
गौर नाम भी बहुत पुराना है किन्तू यह राज्य का नाम ज्ञात दोता हैं। 
गोड़ का ठीक इतिदास मुसलमानों के विजय के समय सन्‌ १२५०७ ई£ से 
आरंभ होता है। छगभग ३०० वर्ष तक यह मुसलमानों के वंगाल फा प्रधान 
घैठक था। उस समय के अन्त के भाग पं बहुतेरी मसजिें और भुसछ्मानों 
की दुसरी इमारतें बनी थीं, जो अबतक देखने में आतो हैं । बंगाल फे अफ- 
गान वादशाहों ने स्वाधीन बन जाने के पश्चात्‌ गौड़ को छोड़ कर पांडुआ,कों 
राजधानी बनाया; किन्तु पोछे पांडुआ छोड़ दियागया और फिर गौड़ मुसलत- 
मानों की राजधानी हुआ । अफगान बंश के पीछे गौड़ से चंद मील दक्षिण-प- 
श्रिम गंगा के किनारे पर गवर्नमेंट का सदर स्थान बनाया गया। सन १५३७ में 
शेरशाह अफगान ने गौड़ को छूठा। उस समय से गौड़ की घटती आरंभ हुई। 
सन्‌ १५७५ प्ें दिल्की के मंगल वादशाह अकबर ने गौड़ के सब से पिछले 
अफगान घादशाह दाउदखां को परास्त किया। शहर वरबाद हुआ । 


पाइआ । 


माछदह से ८ मीछ, और ईंगलिसिवाजार,से छगभग १२ मील (गौंड से २०. 
पी) पूर्वोत्तर मालदद जिले में पांडुआ का अदीना मसजिद हैं। पांदुआ को परुआ 
भी कहते हैं| एक पक्की ६ पील लंवी सड़क पांदुआ होकर गई है । पुसल्मानों 
के प्रायः संपूर्ण स्पारकचिन्ह और लगातार शहर की निशानियां उसी सड़क को 
किनारों पर है। सिकदरशाह ने सन्‌ १३६० ई० में अदीना मसजिद को वनवागा । 
पसजिद उसर से दक्षिण को लगभग ६०० फ़ीट और पूर्व से पश्चिम को ३०० 
फीट फेछी हुई है । यह ऐसे ठव से वनी दे कि इसकी दीवारों और खंभो 
से १२७ पुरब्बे भाग जन गए हैं। मत्येक भाग फे ऊपर एक गुम्पन है; बाहरी 


शक भारत-श्रगण, तीसरा खण्ड, छठवां अध्याय | ' 


ओर बहुतरी छोटी खिदकियां वनी हुई हैं। खास मसनिद के मध्य का गुम्वज 
सत्रद से ६९ फीट ऊंचा है। पांदुआ की संपूर्ण इमारतें पत्थर की हैं। गौड़ के 
समान पांदुआ में भी अब पहले के समान जंग नहीं है। वहां के निवासी 
इछ से जोत कर खेत पढ़ाते जाते हैं। किले की निशानी भी दर तक बेखते 
मेंआती हैं। मखइमशाह जछाल और उसके पोते कतवशाह के स्मारक 
चिन्ह बने हैं। वहां कारविक या अग॒हन में मेला होता है और «५ दिन रहता है। 
प्रेलेन्पें पांच छः हजार मनुप्य आते हैं | 
इतिहास--पांडुभा आरंभ में गौड़ के बाहरी का एक पड़ाव या। 
पीछे दीदाती छोगों के रहने का प्रिय स्थान हुआ | बंगाछू के अफगान बादशाह 
ने स्वाधीन होजाने फे पश्चात्‌ सन्‌ ११८३ ई० में गोंड को छोड़कर पांहआ को 
राजृप्नानी बनाया। जान पडता हे कि तिनारंती और कारीगर छोगों ने 
गोड़ को नहीं छोड़ा, केवछ सरकारी, कचहरियां पांडुआ में घनाईं गईं। पीछे 
पांदुआ को कोड कर फिर गौड़ राजधानी वना। किन्त कछ दिनों तक पांहओआ 
घादशाहों का दीद्वाती महछ था| पांडुआ में सुनहली मसजिद, २० गुम्बजवाली 
लग्खीमसजिद, अदीनां मसजिद, जो इस देश में सव से अधिक प्रसिद्ध ईमा- 
रद है और पादथाहों का पहल प्रधान इमारते हैं | 


सुशिदावाद । '' 
तीनपहाड़ जेस्दान से ६० गो (साहबंज से ७ ट्ीड) दक्षिण 
प्रशिदाबाद जिछे के नकहाटी में रेलवे ज॑ग्ान है | छोग कहते हैं कि रामा 
*नछ के नाम से इस्तका नाम नढह्माठी ३। नछद्वाठी बस्तों से कई एक सौ गज 
हर पहाड़ी के नीचे पत्यर पर सीताजी का “वरण चिन्द्र और १ भीछ दर 
पार्यतीजी का वड़ा पदिर है। 
नहद्वादी से पूर्व२७ मील की रेलररे शाखा मागीरवी गंगा के दहिने किनारे 
* पर अनीमगगंज यो गई है। अनीमर्गन मुझिंदायाद मिले में एक बल््ी है, जिसमें 
कई एक घनी सौदागर रहते हैं और कई एक सुन्दर जेन मन्दिर थने हुए हैं। 
पाजार होकर*एक पकी सड़क गई है। अनीमगंन और परर्िदाबाद के बीच में 
सो चक़ती दे | 


प्रशिदाबाद, १८९२। श्श्ष 


*, कजीमगंज फे सापने उस पार अर्थात्‌ भागीरथी के बांए किनारे पर (२७ 
अंश ११ कछा ५ विकह्ा उत्तर अक्षांश और <८ अंश, १८ कठा, ५० विकरा 
पूर्व वेशांतर में ) सूबे बंगाछ के नदिया विभाग में मुशथिदायाद जिले में प्रधाम 
कंसवा पुश्शिदाबाद ह। 

सन्‌ १८९१ की मलुप्य-गणना के समय मुशिदाबाद में ३५५७६ मलुप्य -ये: 
अर्थात्‌ १८०४६ पुरुष और १७५३० ल्लियाँ। इनमें २०७८९ हिंदू, १२६१५ प्रप्त- 
रूमान, २१३९ जन और ४० फुस्तान थे | 

प्रशिदाबाद एक समय बहुत बड़ा शहर था। यथपि इसकी मलुप्य-संख्या 
घट रही है, किंतु अब तक इसमें वहुतेरे धनी जैन सोदागर विद्यमान हैं और 
चंद पस्तु देखने योग्य हैं; दूर तक इंटे के वहुतेरे मकान बने हुए हैं; मकानो के 
पास बांस दा झ्ाड़ और वृक्ष छगे हुए है” और कई महलो में सुन्दर देवमस्द्रि 
यने हुए हैं। 

निजञापत किछे से भलग मुबारक मंजिल के निकट पनीचेगम की घनपाई 

हुई मसजिद; किले के बाहर बरहमपुर जानेवाली सड़क के पास धोड़े गाड़ी के 

मकान और घोड़े और हाथियों का वड़ा अस्ततरछ। और सामने कुछ दूर पर 
निमामत काकिज, जो नवाब के रिस्तेदारों की शिक्षा के छिपे ७८००० रुपये 
के खर्च से वना है, देखने में आते हैं । कसये के बाहर दक्षिण पूर्व और मोती 
शीछ के पएवो त्तर के कटरे पें मके की वड़ी मसजिद के ढाँचे की बनीं हुई 
नवाब मशिदकलीखां का मकबरा है। इसके ७० फीट ऊंचे दो मीनार दीन- 
दशा में खड़े हैं| इस अभिप्राय से सीढ़ी के नीचे नवाव की कबर बनी है कवि 
सब छोगों के पांव उस पर पड़ेंगें। उसके पड़ोस में तोपखाना था। सड़क से 

६० गज दूर १७ फीट छंबी, जिसकी नर ६ इंच चौड़ी है, एक पड़ी तोप पड़ी 

है, उसपर सन्‌ १६१७ का पारती छेख है । 

'कसवे से २ मी दक्षिण एक मनोरम स्थान पें मोतीझील है । श्ौल में 
चहतेरे घड़ियाऊ रहते'हैं। पहले झील के घगरों में शिराजुद्ींडा का बनवाया 
शुआ उत्तम महल था, उसकी चंद मेहरावियां अब तक देखने में आंती हैं | 

भागी रयी के दृहिले किनारे पर मोतीझीछ के सामने मु्शिदायाद के नवावों 


है] 


१३६ भारत-भ्रमण, ब्रीसरा खण्ड, छठवां अध्याय | 


का खुसबाग नामक पुराना कबरगाह है, वर्हा बहुतेरे मकबरों के अतिरिक्त 
एक पसमिंद और अन्य दो इसमारते हैं। एक मकबरे में सिराजदौक्ा और 
उप्तकी. सी की कवर है । 
... पशिदावाद में घननों जेन सोदागर बहुत हैं ! बहुत छोग रेशम के कीड़े 
पाछते' हैं और कोए को कातनेवाल्ों के पास भेजते है' । रेशमी कपड़ा और 
रुपाक बहुत तैयार दोते हैं” । सोने चांदी के कारचोबों और हायीदांत का 
उत्तम काम बनता है । 

कासिमबाजार में एक वंगाकी राजा का सुस्दर महक बना है। राजवादी 
के पास देवपंदिर के चारों बगछों के मकानों में अनेक देवमूर्तियां स्पापित हैं 
और वहां सदावते लगा हुआ है। 

* लवाब का सहरू--प्रशिंदाबाद में दिलचस्पी की प्रधान वस्तु 
नवाब का महल है। यह भागीरयी के किनारे पर बहुत बड़ी इमारत इटेलियन 
ढांचे का बना हुआ है; जो सन्‌ १८३७ इंस्ती में लगभय १७७०००० रुपये के 
खर्च से १० चर्ष में तैयार हुआ था। बह महक ४१५ फीद छंवा, २०० फीट 
चौड़ा और ८० फीट ऊंची है । अग्र भाग उत्तर है, माबुंड का चमक्रीज़ा 
फर्श बना है। जेबनार का मकान २९० फीट छंत्रा, जिसमें आाइने 
बहुतेरे दरवाजे है, वना हुआ है। इमारत के मध्य में गुँवज के कक 
शाखाओं का एक पढ़ा झांड़ छठका है और फर्श पर झयीदांत का 
हस्त है। दीवार में नवाव और उनके वंश के बहुतेरे छोगों की तसीरें टंग 


: हुई हैं। प्रधान दर्वामे के ददिने जनाना किता है। 


हाते के भीतर उत्तर के प्रधान फायक के सामने छत १९६४ दिजरी 
( सन्‌ १८४७ इस्ती ) का बना हुआ एक सुन्दर इमामवादा खड़ा है। 
ख़ाप्त महछ को छोग आइनामइछ कहते हैं'। एकही पेरे के भीतर नवाब 
की महछ, इमामवादा और दूसरी इमारतें ह' | सब पिकछाकर निभामत किट 
कहछाता है। म 
सुर्शिदांबाद जिला--जिछे के उत्तर से द्षिण-प् के कॉन तक 
सीपा पर गंगा को मघान घारा पद्म; जो इस भिछे को माछद्‌ह और राज- 
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शाही जिछे से अछूग करती है; दर्षिण वीरभूमि जिछा और पत्िचप संधाल <. 
परगना जिला है। जिले का प्रधान कसवा मुर्शिदावाद और सदर स्थान वरहम- 
पुर है। गंगा की दूसरी धारा भागीरथी जिले के मध्य होकर बहती ह। 
भागीरधी के दाहिने अर्थात्‌ परिचम का देश सरद और अंकड़ीछा हैं और 
उपजाऊ नहीं है, किन्तु पूर्व का पेश जो पदमा, भागीरषी और जछांगी 
नदियों से घेरा हुआ है; घंगाछ के सबसे अधिक उपजाअं देशों पं से 
एक है। गंगा के बाए के हिस्से में भगवानगोला और धुंकियान मधान 
धाजार और बाए' किनारे पर जंगीपुर, जियागंज, धुर्शिंदावाद, कासीमबाणार 
और बरदमपुर प्रधान स्पान है। इस जिले के मालिमापुर में प्रसिद्ध जगतसेठ का 
घर है। वह सरकार से कुछ पेंद्रान पाकर अब उसी से गुजारा करते हैं। कई 
छोटी धारा गंगा की धारा से निकछी हैं और कई एक भागीरणी में गिरती 
हैं । जंगलों से मधुमक्खियों का मोम और लाही बनाई जाती है । जंगली 
जात संयाल और धांगड़, जूट ओर बूटी के ह॒क्षों पर छाह के कीड़े को पालते 
है। गांव वाले अपने घर पर रेशम के कीड़े को पालते हैं और कोवे को कातने 
वालों के पास भेजते हैं। साल में लाखों रूपये के रेशमी कपड़े तैयार होते हैं । 
जले बायू अच्छा नहीं है। जिले में नील की कई बड़ी कोठी हैं। मुशिदाबाद 
के कासिम बाजार से २५ मील दक्षिण सन्‌ १७५७ की रूझाई का प्रसिद्ध 
मैदान पलासी है । 
सन्‌ १८८९ में मिछे का क्षेत्र २१४४ थे मीरू और मनुष्यसंख्या 
१०२६७९० थी, अर्थात्‌ ६१४७९६ हिन्दू, ५८९९५७ मुसकरमान, ८७७ 
आदि निवासी, ६७८ जेन, ४७० कुस्तान, १४ बाह्य, और शवौंद्ध । जातियों 
के खाने में १००१५५ कैवरत, १६९२७ सदगोप, ३५४११ ग्वाला, ३३९३५' 
ब्राह्मण, ३०५६८ वागड़ी, २२५८० घमार, शेप में तांती, चंडाछ, कोच, का- 
यस्थ, पनियां; नापित, सूड़ी, काछू, शड़ी, डोम, मदक इत्यादि थे। राजपूत केवल 
<९८७ थे। सन १८९४१ की मनुप्य-गणना के समय जिले क्रे कसवे पुशिदावाद 
में १०८७६, घरइमपुर में २२५१८, यमखंडी में १११३१ और जंगीपुर में 
१०००० से छुछ कम मतुष्य ये । 


ह्श्ट भारत-च्रमण, तीसरा खण्ड, छठवां अध्यायत 
इतिहाँंस--बंगारू के बड़े नवात्र मुर्शिदमुलीसां ने सत १७०४ 
६० में दाका को छोड़ कर मकसुदाबाद को सूबे का सदर स्थान बनाया और 
प्रकमुदीवाद का नाम बदल कर अपने नाम के अनुप्तार प्रशिदावाद रक्‍ला। 
दस समय चह गंगा की सौंदागरी का बन्दर॒गाह था, वहां उसने एक महल 
बनवाया | मुर्शिदुलीखां ले इज़बार के साथ तमाम मुरक वंगाले पर २१ वर्ष 
राज्य किया और भपने दामाद ओर पोते क्रो अपना राज्य छोड़ कर मर 
परन्त सन्‌ १७४० में मलछीवदी खां हकदार वारिसों को निराल कर खुद 
नवाव , वन बेठा ! 
अलीवदी खां सन्‌ १७५६ में मर गया और उसकी जगह उसका पोतां 
सिराजदीका, जब उसकी उमर १८ वर्ष की पीं, गद्दी पर बैठा । बह दोही 
महीने के अन्दर अक्रेजो से विगड कर एक मारी फोन के साथ कलकत्ते पर 
चढ़ गया | बहुत से अद्गरेल नदी की राह से समुद्र की तरफ उतर गए और 
साक्की को उसने पक लिया और काली कोठरी नामक फ़िले के सेछखाने , 
में रात द्ोने पर वन्द करवा दिया | कोठरी बहुत तंग यी, इस किये जब दूसरे 
दिन सुबह को दरवाजा खोला गया तो १४६ आदमियों में से २३ आदमी जीते 
मिकले। मितनी फ्रौज जमा होसकी उसको लेकर अंग्रेजी अफसर ऊँच और 
घादशन ने मंदरास से आकर कुछ ऐसाही साग्दना करने के पश्मात्‌ कलकते 
पर फिर अपना अधिकार करलिया | 
कैप ने अलीवरदों खां के दामाद मीरजाफर को सूचे वंगाछ की गदी के दावा 
लिए तेय्यार किया ओर आप १००० गोरे २००० तिलंगे और ८ तोपें लेकर 
परासी की, जो मुझिदायाद से लगभग र५ मीक दक्षिण हैं, राहटी । सिराहु- 
हौला ३५०००, पदक, १५००० सवार और ५० तोपें लेकर सामना करने को 
निकट । सन्‌ १७५७ को तारीख २३ जून को जब नलाय की फौज थे 
फिकरी से खाने पकामे में लगो थी, झँत ने दमन के एक आगे के मोर्चे पर 
इसला किया। । पास समय भय नवात के वडुत से अफसर मारे गए तय थी- 
रजाफर ने, नो अद्गरेनों से पिछो था, सिराजद्ीला को यही पलाई दी कि 
आन फौज पीछे इटालोजिये कुछ लड़ेंगे । उत्ती समय नवाब सिरानदरौला 


हि 
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की तमाम फौज छितर वितर होंगई, बह पयड़ा कर एक सांडिनी पर सवार , 
हो भागा; किंतु राममहल के पास से पकड़ कर मुशिदावाद में लाया गया । 
मीरजाफर के लड़का मौरन ने उसको कृतल करवाटाला | ५ 
अछूरेनी ने मीरनाफर को मुशिदाबाद में नायय की यदद्वी पर बेठाया। 
परन्तु सन्‌ १७६१ में उन्हों ने मीरजाफर को गददी से उतार कर उसकी रूवई 
उसके दामाद मीरकासिम को नवाब बनाया । 
मीरकाप्तिम को नवात्र हुये बहुत अरसा न हुआ था कि उसने अड़रेजों की 
हुकूमत से छूटमाने का मनसूत्रा वाधा। इस नियत से उसने सन्‌ १७६३ में 
अपने रहने की जगह पु गेर में पुफरर की और अवध के नवाब शुशउददीला 
को मिलाकर अडूरेजों के साथ छइसे का इरादा किया। झगड़ा पहुत वढ़गया, 
तमाम सू्रे पें फ्ताद फैल गया, अछू्रेनों के २००० हिन्दुस्तानी सिपाही पढने 
में सुकई करदाछे गए और २०० अद्गरेप्न जो वहां और सूथे की दूसरी जगहों 
पं मुसलमानों के हाथ पड़े काठ डाले गए । घेरियां और उधानालछा की २ 
पढ़ी लड॒ाइयों में मीरकासिम की फौज ने शिकस्त खाई, वह भाग कर अवप 
के नवाव के पास चछा गया। 
मीरकासिम की जगह पर मीरजाफर फिर नवाव बनाया गया | सन्त 
१७६५ में मीरजाफार के मरने पर उसके भाई नमपुद्दौछा को अक्गरेजों ने गद्दी 
पर बेठाया, जे। ५०००००० रुपया सालाना पेंशन पाता था। सन्‌ १७६६ में 
नजपूद्नोंछा मरगया और उसका भाई सैफुद्दीला उसकी जगह बैठा । सन्‌ 
१७७० में सैफुद्दीला के मरने पर उसका भाई मुवारझुददौला वंगाले का सूवे- * 
दार हुआ। वह नावालछिंग था, कम्पनी ने उसको छिये केवल श८६ छाख 
रूपया साकाना कयूठ किया। सन्‌ १७७२ में अंगरेजी गवर्नमेंठ ने दीवानी 
और फौजदारी कचहरियों को मुश्चिदाबाद से उठाकर कलकत्ते में नियत 
किया। सन्‌ १७९९ में टकंशाल मुशिदावाद से उठा दिया गया । लगभग 
उसी समय जिले का सदरस्थान वरहमपुर हुआ, जहां पहलेही से छावनी 
थी। सुर्शिदाबाद के नवाव सन्‌ १८८२ ई० तक १६००००० रुपया सालूना 
-पेंशन पाते थे; किन्तु अब पेंशन घटा दी गई है। 
श्७छ 
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हे छ 
ह वरहमछुर । 
मुर्शिदावाद कसवे से ५ मील दक्षिण भागीरपी के वाए' किनारँ पर पुर्ि- 
दावाद' जिछे का सदर स्थान बरहमपर एक कसपा है । 
सन्‌ १८९९१ की मनृष्य-गणना के समय बरहमपर में २३५१८ मनप्य ये 
'अंयोत्‌ १४७७९ हिन्दू, ४२०२ मुसूपान, २८८५ एनिमिप्टिक, *३५े 
कुस्तान और १३ जन । 
बरहपपुर में कई पंक गिरजा, कवरगाह, कालिज और बारक से लगभग 
१ मील दक्षिण पश्चिम जिले को कचहरियाँ, खजाना जेलखाना, और 
पागलछखाना हे । 
इतिहास--पुश्शिंदायाद के नवार शिराजुद्दैला में काप्तिमबाजार की 
अक्नरेजी कोठी फो तोडदिया पा, इसछिये सन्‌ १७५७ की परछांसी की ल- 
डाई के थोडेददी पीछे फौमी वारक के लिये बरहमपुर चुना गया | सन्‌ १७६५ 
 ३०२५७०० रुपये के खर्च से वारक तयार हुआ | 
सन्‌ १८५७ के बलपे के समय ता० २५ फरवरी को पहले पहछ १९ वीं 
इसमीमेंट के सिपाहियों ने इसी जगह गोछी वारुद लेने से इनकार क्रिया था। 
उस समय वे वारकपुर मेंजे गए और वहाँ उनसे अफसरों ने सम्पर्ण हथियार 
छीन छिया। सन १८७० पें घरहमपुर से फौज उठा दी गई । 


सातवा अध्याय । 
(सूत्रे बिहार में ) पुर्निया, (सूचे वंगाल में ) 
दीनाजपुर, पार्वतीपुर जंकदान, जल्पाई- 
गोडी, दार्जिलिंग, ( देशोराज्य ) 
शिकम ओर (स्वतंत्र राज्य ) 
भूटान । 
न्‍ पुनिया । 


साहबगंन से उस पार गंगा क पास मनिद्दारोधार पर इएने बंगाढ़ स्टेट 


बरहमपुर, पुर्नियां, १८९१। १३१ 


रेख़वे का स्टेशन है। साहवर्गंज से वहां तक भागवोंट चछता है। मनिह्ारी 
घाद से उत्तर २१ मील कठिदर जंक्द्नन और ४० प्री पुनिया. का रेकदे 
स्टशन 8 । 
सूबे विहार के भागलपुर विभाग प्रें संबरा नदी के पूर्व किनारे पर जिले 
का सदर स्पान और जिछे का प्रधान कसबा पूनिया है। सन्‌ १०९१ ५ की. 
प्य-गणना के समय इस में १४५८५ पुष्प थे; अर्थात्‌ ९५७६ हिन्दु, ४७ 
मुसलमान, १३३ कृस्तान, ८४ मेन, ४ यहूदी और १ दूसरे। 
पुनिया में जिले की कयदरियां दीवानी और फौजदारी एक दूसरी से 
अछग है। उनके अलावे वहां जेकखाना, अस्पताल और कई रपूल हैं और 
मापूछी सौदागरी होती है तथा कई घनी महाजनों के अच्छे मकान बनेहें । वहां 
का जलवायु अच्छा नहीं' हे । वहां बहुत बोखार हुआ करता है। किसी 
किसी वर्ष में तो सेकड़े पीछे ९० आदी बोखार से बीमार दो जाते हैं। किंतु 
उनयें से घहुत कम आदमी मरते हैं। 
पूर्निया जिला--जिले का क्षेत्रफ़ ४९५६ वर्गमीऊ है । यह भागलपुर 
विभाग के प््वोत्तर का जिछा है। इसके उत्तर नैपाल का राज्य और दार्जिलिंग 
मिछ॥ पूर्व जकूपाई गोड़ी, दीनाभएर और मालदह जिले; दक्षिण गंगा नदी, 
घाद भागरूपुर ओर संयाक्ष परगना जिछा और पश्चिम भागलूपर जिला हे । 
जिले के आधे पत्मिमीभाग पें मबेसी और भेए्ठ के घुंडों के चरागाह हैं और 
पूर्वी हिस्से के अपेक्षा उस भाग में बस्ती पहुत कम हैं। जिले की सम्पूर्ण 
नदियां गंगा में गिरती हैं | कोसी नदी नेपाल राज्य से ६ धाराओं से निकली 
है और अंगरेनी सीमा में पहँचने पर उसकी चौड़ाई छगभग १ मीछ दो गई 
है। उसकी धार बड़ी तेज है प्रति वे उसका स्थान वदलता है। काछोकोसी 
दक्षिण ओर साहबगंज के सामने गंगा में ग्रिरतों 8 मद्दानन्दा नदी शिकप 
, के पहाड़ों से निकछ कर जिछे के दृक्षिण-पूत्रं इस जिले में प्रवेश करके जिलेग्फे 
पूर्वी सीमा पर < मीछ तक बहती डे | यहां: से चह पहले पश्चिम को, उसके 
बाद दक्षिण को और अंत पें पर्व को बहती हुई मालदद जिले में' जाकर गंगा 
पं प्रिल गई है। महानंदा के किनारे पर कछियागंज, हल्दीवाड़ी, ख़ड़खड़ी, 


११५ *. भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, सातवां अध्याय ।' 


<किश्वनगन,'दुारगंज और बरसूई पिजारती गांव हैं। जिडे में कोसी हे 
किनारों पर और वाढ्ूदार ठपुओं में तथा उत्तरी सीमा फे जंगछ में वा 
रहते हैं | 
जिले में सन्‌ १८११ की मनुप्य-गणना के समय १९४०६८५७ और सन्‌ 
ऋछ5१ में १८४८६८७ मरुप्य ये; अर्थात्‌ १०७६०३१ हिन्दू, ७७११३० पुसतढ- 
मान, 4७९ कोछ, ३२७ कृस्तान और १२ यहूदी। जातियों के खाने प्र 
१३११६२९ खालां, ७२८३३ कोच, ४८४६५ रानएत, ४४२२१ फेबरत, १८११ 
तेली, ३५५८७ घानुक, १४८२२ ब्राह्मण, ३१२१० वनियाँ, ३१२०९ मुस्तदर, 
१२७६१ फोयस्थ और शेष में दूसरी जातिपां थी । जिछे के कप्तये धुनिया में 
१५०१६) पसगांव में ६११८, सीतलपुर में ६००३, किसनगंज में ६०००, रानी 
गेज'में ५१७८, भटवाग में ५७७२३ ओर कसा पें ५१२७ मनुष्य थे । किसन- 
गज और खगड़ा में मसलमान राजा £ 
इतिहाल--?₹ वी' सदी में एनिया जिला पुप्तठ्मानों के आधीन 
हुआ। छोग कहते हैं कि उससे पहले मिलें का दक्षिणी भाग बंगाल के अंतिम 
स्वाधीन राजा छक्ष्मणसन के राज्य का एक भाग था । १७ वी" शदी में 
सवाब उस्तवाछुखां पुनिया का फॉजदार या। अपदुल्छाखां उसका उत्तराधि- 
कारी हुआ। सन्‌ १७२२ में घभनारखां के मरने पर सयफर्खां पूनिया का 
सूदेदार हुआ। सन्‌ १७५६ में बंगाल के नवाव अलिवर्दीश्वां के दामाद सैयद 
अदमदखां पेः मरने पर सवकृतरंग उत्तराधिकारी डुआ। नवाबगंन के निकट 
की लड़ाई में सद॒कतर्ंग मारा गया। सन्‌ १७७० में एक अंग्रेजी अफसर 
सूपरिटेंदेंट नियत हुआ। कालीकोसी के स्थान छोडने के कारण ऋम क्रम से 
सन्‌ १८२० ईं* में पूनिया कसबा रोगबर्द्धक स्थान हो सया। इधर उसकी 
जन-संज्या वइत घट गई है। लगभग सन्‌ १८३५ में सरकारी भाफीस २ मील 
* पंश्रिष उत्वी भूमि पर हटा दिये गए। 


* - दीनाजएुर । 


मनिद्वारीयाद से उघर २३ प्रीक्ष कठिहर मंस्द्न और कठिदृर से पूर्व 


ग 


दीनानपर, १८९२। श्श 


१७ मील घरसुई घाजार, ३७ *मीछ दीनौजपुर जिले में एक्क सवहिवीनन, 
रायगंज और ७० मील दीनाजपुर का रेकवे स्टेशन है | सूबे बंगाल के राज- 
झादी विभाग में ( २५ अंश ३८ कछा उत्तर अश्लांशध और <<८ अंश ४० कला, 
४६ विकला पूर्व देशांतर में ) पर्णभाभा नदी के पूर्व किनारे पर जिले का सदर 
स्पान दीनाजपुर एक कूसवा है । मा 
सन्‌ १८९१ की मनप्य-गणना के समय दीमामपुर कसवे में १२२०४ मनप्य 
थे; अर्थात्‌ ६६६६ हिंदू, ५३७३ प्रसलमान, ८६ कृस्तान, ७८ मेन और १ बौद्ध। 
दीनाजपुर में सिविल कचहरियां, अस्पताल, पुल्िसिस्टेशन, रझूछ और 
पक राजा है । राजवाड़ी में कलियाजी का सुंदर मंदिर पना हुआ है | 
दीनाजपुर कसवे से १८ यू7 २० मील उत्तर नंगल में कंत्तनी का विशाल 
मंदिर स्थित है| मंदिर के सिरो भाग पर ९ शिखर बने हैं और नीचे से &पर 
तक अनेक भांति की सैकड़ों पूर्तियां बनी हुई हैं | वहां कंतजी के भोगराग का 
बड़ा प्रवंध रहता है। महापुआ प्रसाद पिलता हे। कगलियों को कथी रसोई 
सिलाई जाती है। कंतजी के मंदिर से छगभग २० मीकछ पश्चिम जंगल पें 
गोविंदजी का एक घड़ा मंदिर है। 
दीनाजपुर जिला--भद राजशाही विभाग फ्े पश्चिम का जिला है, 
जो बंगाल के दूसरे जिलों के साथ सन्‌ १७६५ ई० में अंगरेजी अधिकार में 
आया | जिले का छेत्रफल ४११८ पर्गमील है। इसके पूर्ष करतोआ नदी और 
पश्चिम महानंदा नदी है। मदानंदा नदी जिले के पश्चिमी सीमा पर रूगभग 
३० मील पहतीं हैं। छोटी नदियां अनेक है । जंगली पैदावार मधुमक्खियों “ 
का मोम और सिंगदाड़े का फूल, जिससे कपड़े रंगे जाते हैं, इत्यादि और 
जंगली जानवरों में वाघ, तेंदुआ, भैंसे, सूअर, वारसी गा दरिन और कई पर- 
कार की विटिलयां हैं । बाघ सघन वनों पं ओर तेंदुए सर्वत्र मिलते हैं। 
इस जिले पें सन्‌ १८९९१ की मनृष्य गणना के समय ११४०६५५ और सन्‌ 
१८८९ में' १५१४३४६ मनष्य थे; अर्थात्‌ ७९५८२४ मुसलमान, ७१६६३० हिंद 
१४३५८ पदाड़ी संथाल ओर ४५७ कुस्तोन । णातियों के खाने में! ४०७१२३ 
राजबंशी, पाली और कोच तीनों मिलकर, ३७७८५ कैबरत, ३११३४ हाड़ी, 


रेश४ * भारत-श्रमण, सीसरा खण्ड, सातवां अध्याय ।' 


श११७९ पनियां, १३५६० जलुऔं, १२७३४ नाई, 2९१३ 'आ्राह्मण, ६८१४ 
भमिन, ६८१३ संथाल, ६०२७ कायस्थ, २८८५ रागपृत और शेप में दूसरी 


जातियां पी । ग् है 
पावतापुर जकशन।। 


“ल्दीनाजपर से १९ प्रील पूर्व पायतीपुर जंझशन है। पारश्तीपुर से इहने 
धंगाछ स्टेट रेलये की काइन ४ ओर गई है। सीसरे दर्मे का महसूछ प्रति 
मीछ रह! पाई छगता है। शिली गोड़ी से पशिचमोत्तर दार्मिलिंग तक ५१ मील 
तक दार्गिलिंग द्िमालय रेलवे है, जिसका महसूल मतिमीछ सवाआना है 


()) पार्यतीपुर से उत्तर कुछ पदिचम, | << माठउर। 


मीक्ष--पप्तिद्ध स्टेशन-- ११२ रारिघाद ( पदमा के बाएं ) 
दे१ जल्पाईगोदी । १२४ दापुक दिया घाट। 
८४ सिलीगोदी । |. (पदमा के दह्निने ) 
१३५८ दार्निलिंग । १४२ पोड़ादद जंक्हान | 
(२) पार्यतीपुर से पूर्ष कुछ उत्तर; २८६ बगुछा | 
प्रील--भरसिद्ध स्टेशन -- १९८ रानाघाटद जंझशन | 
२* रंगपुर । २२० नईहाटी जंक्शन । 
३३ कौनिया । २३० वारकपुर । 
३९ तिष्टा नंपड्न । २३४ सोद्पुर । 
७३ मगकद्ाट जंक्शन | २३७ बेछधरिया । 
तिष्टा जंक्शन से २६ मीऊछ | २३९ दमदम ज॑रुशन । 
पर्व कछ उत्तर यात्रापर। रड४ सियालद॒द ( कछकत्ता ) | 
मगलहाठ नकहान से उत्तर पोढादह जंकदान से पूरे द्‌ 
कुछ पद्चिचम ३८ मील कुचवि- मील जगती जंबदान, १० मीक 
हार कसवे के पास्त तोरसा। कुष्टिपा, और७४८म्रीछ खाढंढों 
(३) पार्बतीपुर से दक्षिण/-- ग्वाडंडो से ब्रह्मपुत्त नदी 
मीकू-असिद्ध स्देशन-- के आगयोट के मार्ग से ७९ 


४९ नवाबर्गल | मीछ एर्व दक्षिण चांदपुर, और 


पार्वतीपुर जंक्शन, जल्पाईगोड़ी, १८९२। ३५ 


हर] 
घोदपर से २८५ भीक उत्तर ना- 
शायणगंज। : 
चांदपुर से आसाम बंगाल 
रेझवे पर ३१ मील पूर्व लक्सम 
जंक्शन और छब्सम से दक्षिण 
पूरे २५ मील फेनी, ५७ मील 
सीताऋुण्ड,६१ भीऊ चलवाकुण्ड 
और ८(हं|मीछ चटगांव और 
लकक्‍्सम से उत्तर ७ मीक छाछ- 
माई, १५ मीछ छुमित और 
४५ मीछ भखउरा । 
नाराययगगंज से उत्तर १० 
गीछ ढाझ। और <८ मील 
प्रेमनर्सिह । 
रानाघाट अ्ंकशन से २१ 
पीछ पूबे बनगांव जंक्शन, बन- 
गांद से २६ पीछ पूर्वोत्तर जशर 
और जशर से ३५ मील द्‌- 
क्षिण-पूर्व खुलना और पनगांव 
से परिचिम दक्षिण २६ मील 
बारासत, ३४ मीक दमदम छा- 


धि हे 
चुनी और २४ मीछ दमद॒प" 
जंफदान । 
नहइहाटी जंबह्न से ५ मील 
पश्चिमोत्तर हुगली ,लंक्शन । 
दूपदंग जंशघन से पूर्वोत्तर 
२ मील दमदम छावनी, "१० 
मील वारासत और ह६ मील 
धनगांव जंबह्ान | 
पार्यतीपुर जंकशन से पश्चिप; 
मीक्त-प्रसिद्ध स्टेशन-- हर 
* १९ दीनानतुर। 
५२ रायगंज | 
६५ बरसुई जंक्शन । 
<९ कठिदर मंझुशन। 
बरसुई जंक्शन मे ३५ मील 
उत्तर किसनगंज । 
कठिहर जंकृशन से पत्तर 
१७ मील पू्निया और दक्षिण 
१६ मीछ मनिहारी और २३ 
मील मनिहारीघाद | 


जल्पाईगोड़ी । 


पार्चत्तीपुर से ६९ भीछ उत्तर जकूपाईगोड़ी का रेछवे स्टेशन है। सूबेबंगाल 
के राजशादी विभाग में तिष्टानदी के पश्चिम किनारे पर जिले का सदर स्थान 


जस्पाईंगोड़ी एक कसवा है । 


के 


+ 


बढ 


शरद भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, सातवां अध्याय । 


«सन्‌ १८८की मनुष्य गणना के समय जईपाईगोड़ी मे ७९३६ मनृप्य |] 
अर्पात्‌ ४२४५ दिन्दू, १६४७ मृप्ततलमान और ४४ दूसरे । 
« बहां पहले फौजी छावनी थी। सन्‌ १८६९ ई० में वह जिछे का सदर 
स्थान मियत हुआ । उस समय से वह शसतिद्ध हुआ और उसकी मतुप्य संएया 
-चपुने छगी । उचरी वंगाल स्टेट रेलब्रे फे खुलने से उसकी और भी उन्नति 
हुई है। वहां सिविक कपइरियां और सरकारी आफिमें बने हुए है| 
जब्पाईगोड़ो जिला--यह राजशाही विभाग के पूररोचर का गिल 
२८८४ वर्गमील क्षेत्र फल में फैला है। इसके उत्तर भूटान और दक्षिण फूच* 
बिहार का राज्य और रंगपुर मिला है। 
औदानों में जगह जगह बांस, ताइ और.फलदार हम्तों के बाग, जिनमें 
छींदी२ पस्तियां हैं, देखने में आठे हैं। जिले के उत्तरीय भाग में पहाड़ी देश 
हू | जिले में मद्ानन्दा, करतोया तिंश, जरूधाका इत्यादि नदियां चहती #। 
पश्चिमी द्वार नामक समडीबीजन में ४०० वर्ग मीछ से अधिक बचाया हुआ - 
जल और जरूपाई गोडी सगडिवीजम में केवल बैगुण्डपुर नामक जंगल है । प- 
श्विभीद्वार के चरायाहों में चरने के लिए बंगाल से बहुत सी मवेशियां आती 
है। इस जिछे में पहाडियों के निकट जंगली हाथी और घमेले मेशियां 
और जंगलों में बाघ तेदुएं, भार, गेंद, मेले इत्यादि वनेले जन्तु रहते हैं । 
जिले में सन्‌ १८८१ की ममुप्य-्गणना के समय ५८६५६२ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ३६७८९६ हिन्दू, २०८५९१३ मुसलमान, ४५०७ आदि निवासी अर्थॉद्‌ 
जड़ली ४८६ बौद्ध, ४५९ इस्तान और ६ मैन | खास हिन्दुओं में ३५८९६ 
तियर, २४५२७ बागड़ी, ५८३८ फैवरत, ५४५३ तातियाँ, ३९०९, ब्राह्मण, 
३७८२ कायस्य, ४६७२ वनियां, १९६५ राजपूत्त और शेष पें दुसरी 
जातियां थी 
ु दाजी लिंग । 
जर्पाईगोटी से २३ पील ( पार्वतीपुर जंक्शन से ८४ मील ) उत्तर 
सिलीगोडी का रेलवे स्टेशन है, जहां से ५१ मील पश्चिमोत्तर दार्मिलिंग तक 


दार्जिडिंग, १८९२ | * १३७ 


दार्मिक्षिंग हिमालय रेलवे की छौटी लाइन गई है। यह लाइस केवल ३फीट - 
चौड़ी है; गाड़ी भी बहुत छोटी छोटी हैं। ५१ मील जाते में ८'घंटा समय 
लग जाता है। ह 
सिलीगोडी से ७ मील सकना स्टेशन के पास गाड़ी की चढ़ाई आरंभ 
होती है । लाइन की घुमाव वहत टेढ़ी है। पहाड़ के वगल ऊंचे दरझ्तों अवेर 
जंगलों से छिपे हुए हैं । १५ मील के पास पर्वत के एक छोटे घृद्ध के चोरो 
त्तरफ गाड़ी घुमती है और १००० फीट ऊंचे खड़े पहाड़ के किंमारे पर छाइम 
निकछी है। ३० मील पर कुरसियंग के पास, जो समुद्र के सतह से ५६००० 
फीट ऊपर है, चाय का वाग और ५१ मीछ पर दार्जिलिंग का स्टेशन 
है। दार्नीलिंग (२७ अन्श, २ कछा, ४८ विकलछा, उचर भ्क्नांश और 
<< अन्श, १८ कला, ३६ विकला, पूर्व बेशांतर में) सूबे बंगाल के राजशैही 
विभाग में जिले का सदर स्थान एक भ्रसिद्ध जगह हैं । यह बड़ी रनजीत 
नदी की घाटी के ऊपर १००० फीट ऊंचे एक सिर सिले पर वसा है | पहादी 
के बगछ में बिे और बंगले छितराए हुए हैं। 
सन्‌ १८९१ की मनृप्य-गणना के समय दा्जिलिंग में १४१४८ मरुप्य थे; 
- अर्थात्‌ <५८६ हिंद, ३६५७ बौद्ध, १२९८ मुसलमान, ६२४ कृस्तान, ५२ 
सिक्‍ख और २८ जैन । अपरेल के पहिले यह मनप्य-गणना हुईं थी । अपरैक् 
से अकतृबर तक दाजिलिंग की मनुष्य-संख्या वहुत बढ़ जाती है । 
पक स्थान पर वाज़ा वजने की जगद और पानी पीने का एक हॉज चना 
है। पुराना सेजेटरियट एक चोड़े छेट ( समतछ भूमि ) पर है । सेकेटरियट 
से ऊपर सेंठ ऐ'न्दू, का चचे है, जिसको नेव का पत्थर सन्‌ १८७० ईं० में 
रवखा गया । पराना चर्च सन्‌ १८४३ में वना | कसउे से श्मीरू दर एक पहाड़ी 
पर १५० संनिओं के रहने योग्य वारक बना है | 
चर्च से करीय १ गीछ बाद बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बढ़ी कोठी * 
है। घह यहां गर्मो की कुतुओं में समय समय पर रहते । 
कसवे के मध्य में प्रधान धजार देखने लायक है। एतप्ार के दिन उस 
इतनी भीड़ होती है कि उससे होकर निऊ्छना मोशकिक द्ोता है । वहां बहुत 
श्८ 


शहद « भारत-श्रमण, तांसरा खण्ड, सातर्क अध्याय | 


, छैपचा! छिस्दू, .मरटिया, तिलती; नैषाछी, 'पहादी, हिन्दुस्तानी, काबुली, 
काश्मीसी योर पारसी देख पड़ते है | सेंचछ श्द्व के प्वरनों (से नतद्वारा 
दा्जिलिंग में पानी जाता है । 

, दानिर्छिंग से १ मीछ दूर एक सुन्दर भुटिया बस्ती है, मिप्तमें तित्वतन' 

“छाचे का एंक द्लिचस्प वौंद्ध मन्द्रि वना हुआ है। 

: दार्जिल्गि से दुनियां की सबसे ऊंची पहाढी चोटियां देखी जा सकती 
है। इनमें सबसे ऊंची माउ'ट प्वरेस्ट समुद्र के जल से २९००२ फीट ऊंची है। 
सयथपि उसका फासिछा कप से कम १२० मील है; कितु वह व्याछू पहांद्वी सें। 
जो दार्जिलिंग से ६ मीक है, या जेछा पदाद फौजी छावनी से देख पड़ती हैं! 
षुसरों चोटियां, जो दार्मिलिंग या जेछा पहादुसे देख पदुती हैं ये हैं; 


चोटियों का नाम. |, ऊंचाई फीट । 
फिंचि जंगा हे ६३ ६८१५६ 
जानू, ** ** «.. २५३०४ 
कम्नू. ** न] न्न्न २४०१५ 
चुमालरी मु «. रह९४३ 
पीहन्ी 0४ रत] रश्श्टद्‌ 
» डॉफिया बच ».. शश्ृण्घ्‌ 
वीडिम्‌ न ... ३१०१७ 
मरसिह बडे हि श्सश्षद 
बुपुऊ राक्त (काला घद्मान) ५४४ १्७प्छर 
चोगडे गे ब्5डे १७१२५ 


इनमें से हिपितंगा ४५ मीछ, चुपाऊरी <४ मीछ, दॉकिया ७३ मील 

« और नरसिंद घोटी ३२ मीछ पुर पर है। 
दानिलिग से १० भील पर रंगणो नदी के साथ रनभीत नदी का संगम है । 
रनजीत हे घारा घना जंगल होकर दौड़ती है। रंगमो नदी सन्यस और 
ऊपर से आई *, मिगपर बेंत फे फल बने हैं उस से नीचे रनभीत गदी का 


दार्जिलिग, १८९२॥ * ह३९ 


तिष्ठा नदी के साथ संगम है । तिष्ठा अधिक गहरी, चौड़ी और तेज है। उसवे 
किनारे किनारे सिलीगोड़ी जाने की राह हे । 


दाजिलिंग जिला--यह राजशाही विभाग के उत्तर का “जि 
१५२७ पर्गमील प्ेत्रफल में फैला है । इसके उत्तर नदियों के सिलसिछे, 
घाद शीकप का शज्य, पश्चिम ऊ'ची पहाड़ियों का सिकसिरा, जो नेपाल राय 
से इसको जदा करता है; प्र और दक्षिण जल्पाईगोड़ी भौर एुनिया जिला है| 
सापद्र के जलसे इस जिछे फे मैदान की ऊँचाई केवछ ३००फीट और गेदान की 
पहाड़ियोंकी उंचाई ६०००फीट से १००००फीट तक है। पहाड़ियों की चोटियों पर 
सघन जंगलों के पनोहर दृश्य देख पड़ते हैं। भीचछे सिलसिले पर जहां तह।| 
चाय के बाग हैं। जिले के परत की सथ से ऊंची फलालुम नामक घोटी १९०४२ 
फीट ऊंची है। जिले में तिष्ठा, महानन्दा और घलासन प्रधान नदियां हैं। 
तिष्ठा की प्रधान सहायक्र नदियों में से एक पड़ी संजीत नदी है | 
इन दोनों नदियों के संगम से थोड़े नीचे तिष्ठा पर छटकाऊ पुक घना है, 
जिससे होकर तिव्वत के साथ इस जिले में सौदागरो होंती है। महानन्दा 
इस जिछे पें छोटी धारा है और तराई के वालू में कुछ दूरतक अद्व्य रहती है। 
जिले के सरहद फे वाहर इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं । जिले 
की खानों से कोयला, लोहा, तांया और स्लेट निकछते हैं। पहाडियों में कई 
एक गुफा हैं, जिनमें से सपसे अधिक पसिद्ध गफा दार्मिलिंग स्टेशन फे फचारी 
पहाड़ी में है। यहां के देशी लोग विश्वास करते हैं कि यह गफा तिव्वत से 
खासा तुफ यकी घर $ । ऊंची 'पश्शडियों पर चदुआ, भार, और कस्तरी 
वाली हरिने होती हैं। बड़ी इरिन नीचले सिलसिकों पर ओर चन्द हाथी 
और बाघ पैदान के ऊपरी दढाछू पर पाये जाते हैं | तराई में थाय, गेंडूए, हरिन, 
यनैछे सूभर पहल हैं । 
इस जिले में सन १८८१ की मनृष्य गणना के समय १५५१७९ मन्तष्य थे; 
जयात्‌ १९६७१७ हिन्दू, १८७७५ बौद्ध, ८२०४ मुप्तलमान, ८४२ कृस्तान, 
६२४ जंगली कौपे, १७ घाह्यो और ३ सिक्ख। अगादी का बढ़ा भाग जंगली 
बोम और थे जगली लोग, जो अप मैदान के लोगों की चाफह पर चलते हैं 


१्ड० भारख-श्रमण, तीसरा खण्ड, सातवाँ अध्याय | * 


होते ४५ इनमें नापित वहत अधिक हैं। लेपया वौद्धों में शामिक हैं| सन्‌ 
१4८१ में ०८०९ राजवंशी कोच थे। खास हिन्दओं में १०७३९ ब्राह्मण ६१५ 
राजपूत और १०००० से अधिक दूसरी जातियां थी । 
इतिहास--अंगरेनी गवर्नमेंट ने सन्‌ १८३८ ई> में 3००० रुपये वार्षिक 
>ेगाज्‌ पर १३८ वर्ग मील भूमि गर्मी के दिनों में अफसरों के रहने के छिप शि 
कम के राजा से खरीदा और पीछे उसका खेराज ६०००) रुपये कर दिए उत्तमे 
बाद शीघ्रही गर्मी के दिनों में सूचे बंगाल के अफसर लोग दार्निलिंग में रहने 
लगे। रोगग्रस्थ यूरोपियन सिपाहियों के रहने के छिये स्थान बना । सन्‌ 
१८९५ में डाक्टर कैंयल ने वहां का चार्ज लिया । उसने २० वर्ष स॒ुपर्रिदेंदेंट 
रहकर बहां वाजार, कचहरी, सड़क ओर चर्च घनयाया और दार्भिलिंग 
दष्धिण फौनी छावनी नियत की ) सन्‌ १८४५९ ई० में, जय सरकारी अफसर 
शिक्रम में केद कर लिए गए, तव सन्‌ १८५७ में सरकारी फौज तिरस्कार के बदले 
नें के लिये शिकम में भेजी गईं । अत में शिकम राज्य की तराई अर्थात्‌ मोरंग 
जो पहाड़ियों के कदम के पास हे, अंगरेजी राज्य में मिला लिया गया और पहा- 
ड़ियों के दर्भिधान की बहुत सी भूषि अंगरेजी राज्य में जोड़ ली गई) सन्‌ 
१८६४ में तिष्टा के पर्व का पहाड़ी देश इस जिले में कर दिया गया। सन्‌ १८२६ 
ई० पं पहले पहल हिन्दुस्तान में ऊपरी आऑसाम में चाय के दरझत और धीन 
आए | सन्‌ २८८६ में चाय का पाग दार्जिलिंग में नियत हुआ । अब छगमंग 
८०००० एकड़ भूमि पर छगभग २०० चाय के बाग पने हैं | सन १८८२-८३ 
मैं, भर फ्सिछ अच्छी थी, <००००५०० पों ड से अधिक चाय हुआ था । धृंगालू 
के छेफिनेंटगवर्नर प्रति घर्ष गर्मो के दिनों में कई महीने दार्मिलिग में रहते हैं। 


शिक्‌स । 


४:४7 दार्जिलिंग के उत्तर शिक्रम एफ पहाड़ी देशी राज्य है । इसके उत्तर और 
पूर्योच्तर तिब्यत; पूर्य-दक्षिण स्त्रतंत्र राज्य भूटान, दक्षिण अंगरेभी राज्य में 
दाजिब्गि जिला ओर पश्चिम सत्ंत्र राज्य नेपाल है। यह राज्य हिमालय फें 
उचे सिकसिले पर १५८० पर्ग मील के सेत्फक में फैला है। इसके सर से 


शिक्षम, १८९२॥ "१४१ 


नीचे का मार्ग सपुद्र के जल से १३००० फी् ऊपर है। शिंकम्त राज्य में तिष्ठा, 
और उसकी सहायक नदियां पहाड़ियों के बहुत नीचे अति तिव्र वेग से बहती 
हैं। नदियों पर कई जगह बेंत का पुछ वना है और कई जगह लोग घरनई 
से पार उतरते हैं। संपूर्ण वस्तियां ओर ढालू पहाड़ियां सघन बनो से छिपी 
हुईं हैं। बीस बहुत बड़े ओर बेंत मोटे तथा बड़े होते हैं । देंतों से (दिमालय-ऐं. 
पूछ बनाए जाते हैं। वन और पहाड़ियों में वाघ, भालू, कस्तूरीवाले मृग, 
वनेछे सूअर इत्यादि वनजंतु रहते हैं । * 
शिकम की अनुप्ानिक मनुष्य-संख्या ७००० है; अर्थात्‌ प्रायः ३००० छेपचा, 
२००० भोटिया, १००० छेंबू और १००० दूसरे। इनमें' अधिकांश लोग बौद्ध 
पंत पर चलते हैं। बहुत वौंद्ध पुजारी अपने अपने छामा अर्थात्‌ गुरु-के आ- 
धीन मठों मे रहते हैं। छामा छोग विना मालगजारी दिए हुए जितना खाहे 
उतना खेत जोत सकते हैं। राज्य का प्रधान गांव तयकांग और कंटक, जिसमें 
काजी का सुंदर मकान पना है, और प्रधान मठ छूपवर्ग है 
गेंहू, जब, जनेरा, और थोड़ा धान घाटियों थे उपजते हैं। पश्चिम भाग में 
तेलहन भी होते हैं। वागों में केछा, नारंगी और दूसरे फल वहुत होते हैं। 
तिब्बत के सौंदागर शिकरम होकर जाते हैं । शिकम के छोग टट्टू, भेड़ और 
जंगली पैदावारों को कपड़े, तंचार आदि चीजों से वदछते हैं । 
राजधानो---शिकम की राजधानी पमलांग है, जहां जाड़े और पसंत- 
पु भें! राजा रहते हैं। गरमी और बरसात परे” राजा अपने तिब्बत की मि- 
ऋक्तिएक छू मे बहुणा जाया करने है | तएकंग एहाएरी एहए राजा के महक - 
के अतिरिक्त शिकम राज्य के बहुतेरे अफसरों के सूंदर मकान बने हुए ह। पत्येक 
मकान के चारो ओर बांस या फछदार हक्नों फे कई आुंढ हैं। शिक्रम का बर्त- 
शान नरेश गदारान चोटल शिक्य नामग्यि! हैं | 
इतिहास--पसा प्रा सद्ध है कि शिकम फे राजा का पुरुषा तिब्बत के » 
छासा फे पड़ोस से आकर कंटक में चसा। “सन्‌ १७७८ ४६० प्ें गोरखों ने 
शिकम पर आक्रमण करके राज्य का एक छोटा माग लेकर सुछूई कर लिया। 
सन्‌ १७९२ में जब ग्रोरखों में दूसरी बार शिक्रम पर आंक्रमण किया तब 


श्धरे भारत-प्रपण, तीसरा खण्ठ, सांतवां अध्याय ।' 


ीनियों ने उनको खरेरा | मेपालियों के पराल होने पर समहद!ह ईे में 
अगरेन महाराज और मैपालियों से संवि मुई। उसके अनुसार शिक्रम के 
राजा पा राज्य, जो नैपालियों मे छीन छिया था, उमसझोे फिर मिछ गया। 
सन्‌ १८३५ में अंगरेगी सरकार शिकप के राजा से दार्मिलिंग लेकर उत्तहे 
चदले-मे' ३५०० रूपया साकाना खिरान देने छगी । शिकमवाढे अगरेनी 
शाम्य से छड़फे चुरा कर उनको दास पना छेसे थे और सन्‌ १८४९ में शक 
फे राजकर्मचारियां ने सफर करते हुए दो भगरेनी अफप्तरों को पकड़ कर 
देद कर लिया। तय उनको छुड़ाने के लिये अंग्रेजी सेवा गई। अभद्र में 
शिकूम के राज्य का पुक भाग रगरेजी गवर्नमेट ने छे लिया। तिप्त पर मी 
शिकप वाले अगरेजी राज्य से छढ़का चोरा,ले जाते थे। सन्‌ १८६? में 
अभैरेजी सेना शिकप की राजधानी तक पहुंची, तत राजा ने परवश होकर 
_ झुल॒ह किया। उसके अनुप्तार अगरेजी गवर्नमेंट को शिकरम थे' सोदागरी 
करने और सड़क बनाने का अधिकार होगया | सन्‌ १८७३ में शिकम के घर्त 
पान महाग्रज ने दार्मिलिग पे आकर पंगाल के छोटे छाट से मेंट की थी । 
अप शिक्षम का राजा अंगरेनी सरकार के आंधीन हो गया है।* 


भूटान । 


शिकम से एवं दिमालय के पूर्व भाग में स्वाधीन राज्य भूठान है। इसके 
उत्तर दिमालय, बाद तिव्वत, पूर्प चीच; दक्षिण आसाम देश और जस्पाई 
+ भोडी जिला और पश्चिम शिकम है। सन १८६४ पे सम्पूर्ण पत्र फछ असुपार्न 
से २०००० वा मीछ और मनुष्य-संख्या करीब १५०००० थी । संपर्ण ह्षश पे 
ऊंचे और नीचा ऊंचा पहाड़ हैं। वहुतेरी नदियाँ तंग रास्ते से बढती हुई बरकष 
पुत्र में गिरती हें! गन रे 
* * भूटिये छोग सख्त और दिलेरे होते हैं। उन का चमडा कादय और चेहरे 
चीनियों के सुमान हैं। उन की आदत और बदन पैक है। उनकी खोराक 
चावल, जब का आठा, सहयम, ग्रोस्त, खासकर सूअर का मांस और चाय है। 
सब दर्क के कोग शराब आदि निद्यात्राले अर पीते है ।"पुरुप ऊन का ढीढा 


भूखान, १८९२॥ शहर 


कोष बेहुने तक पहनते हैं, कमर पैर कपड़े या चमड़े: की पेटी * वात्थते हैं और, 
जूते भें. छगा हुआ पायजामा और पशम की या मोटे ऊन की टोपी पहलते हैं; 
और ज्लियां रूम्या छवादा ढीले भस्तीन के साथ पहनती हैं। उस द्ञाज्य*में 
कई भाईयों के एक ही कली के साथ विवाद होने की रिवाज जारी है! वहां के 
लोग बराय नाम के वो द्ध पत वाछे हैं; परन्त॒ वे भूत आदि की बहुत पूजा करके हैं-० 
पहाड़ी देश होने के कारण वहां खेती कम होती है। एक मरकार के घोड़े 
जो दांघन कहलाते हैं, भूटान में पाछे जाते हैं। मूटान के दक्षिण भाग में भोटे 
कंघछ और कपई वनते हैं| भूटान में एक प्रकार के बृक्ष से कागम बनाया 
जाक है। वहां तलवार, वर्छी और तीर पनते हैं । प्रायः ऊंचे स्थानों पर 
वर्षा अधिक होती है । राज्य में पैदावार निनिश और सौदागरी की वस्तुओं 
में से मालगुजारी छी जाती है । हे 
३ या ४ पंजिल के पकान है । झोएडियों के चारो तरफ वहुतेरी जमीन 
जोतने के लिये तैय्यार की जाती है। गेहूँ, जब, मिलेट और सलगम प्रधान 
फसिलों में से हैं । भोटिए छोग पहाड़ियों के बगछों में काट कर चपूतरों के 
कचार बनाते है और उन पर खेती करते है| जंगलों में भांति भांति के बड़ 
ब॒क्ष है । पहाड़ियों फे नीचले सिलसिले में पडृत हाथी, तिश् नदी के निकट 
बाघ, घाटियो' पे तेदुआ और हरिन, वफों में कस्तूरीवाली हरन और 
पहाड़ियों के वगछो' पर सूअर ओर गेडे मिलते है| तिब्बती भाषाओं में 
से एक यहाँ की भाषा है। 
भूसन के राज पर्पराना कहछाते है' और जो उन के राज्य में देश के: 
प्रवन्ध करते हैं उन्हें देवराजा कहते है । वह तीसरे वर्ष कौशिक द्वारा बदुछ 
जाता है। नीचे के ओद्ददेदार तनखाह नहीं पाते; परन्तु अपने मातदइत के 
लोगो से जितना हो सकता है वे छेते ६” । छूटपाट सर्वत्र जारी रहता है। 
धर्मराजा बुद्ध का अवतार समझा जाता है । उप्त के मरने के एक या हो 
चर्ष पीछे प्रायः एक अफसर के खानदान में कड़के के शक में नया अवतार 
होता है। पद मठ में शिक्षा पाता है और वालिग दोने पर राजा होता £। 
प्रधान शहर अर्थात्‌ राजधानी पुनाखास्व॒भाविक्त अभेथ् स्थान में दा्ीडिंग 


क्त्त्छ भारत-श्रमण, तीसरा सण्ट, आठयां अध्याय । 


रे ५ ०, 
से ९६ मीछ पूर्वोत्तर बुगनी नदी के वाए' किनारे पर है। अंगरेनी रानईत 
ने सन १८६४ में भूटान की फॉज की संस्या ६००० अनुमान किया था। 


इतिहास--भूटान पहले टेफूजातियों के अधिकार में या। टेफू फुच 
विहार के कोच खियाछ किये जाते £। करीब २०० पर्ष हुए हल तिव्यत के 
प्चकादियों के एक जमायत्र ने टेफुओं को जीत कर उस देश को अपने 
अधिकार में कर लिया। 
सन्‌ १७७२ ई० में जब भूटियों ने कुचविद्वार पर चढ़ाई की, तर अँगरेनों 
के साथ उनका पहला सरोकार हुभा। कूचविहार के रामा के दरखास्त करन 
पर जय एक अं गरेंजी फॉज भजी गई तय भूटिए लोग भाग गए। सन्‌ १८१६ 
में जय अगरेजों नें आसाम को लेंलिया तय भूटियि छोय पहाड़ के पांव के पास 
की जमीन, जो कारें कहछाती ह#, ले चुके थे । उस के पश्चात्‌ भोटियों ने 
अगरेनी राज्य पर आकप्रण करके वं।सिन्दों को छूट और उनको केदी बना 
छिया। थे लोग पहुतैरों को जय कैदी वना कर ले गये तब अ'गरेजी सरकार 
नें द्वार को भूटियों से छीन लिया पर भोटिये छोग द्वारों में अंगरेमी प्रजा: 
ओ पर अत्याचार करतेद्दी रहे । सन्‌ १८६५ में भूटान गवर्नप्ेन्ट ते एक छडाई 
अगरेजों को दूसरे देश के साथ वंगाछ और आसाम के १८ द्वारों को 
देदिया और अ'गरेमी प्रभमाओ को, जिनको भोटिए छोग चोराले गए थे; 
छोड दिया। 


- आठवां अध्याय । 


(से चंगाल में) रंगपुर, (देशीराज्य में) कूचविहार, 
चह्मपुत्न तोर्थ: ( आसाम देश में ) त्व॒रा, 
५ 8 ग्वालपाड़ा, गौहाटो और कामाख्या 
* रमगपुर। 
पार्वतीपर जंक्शन से २२ मीले पृषो तर (मनिद्यरी घाद से १३४ मील) 
श्गपुर का रेक्वे स्टेशन ह | सूबे बंगाल के राजशाही विभाग मेँ घाघाट नदी 


हे 


संगपुर, १४९२। + श्एद्‌ 


के उत्तर किनारे पर (२५ अँश*४४ कला ६५ विक्रछ्ा उत्तर अक्षांश और 
<९ अंश, १७ कुछा, ४० विकला, पूर्व देशांतर में) जिले का सदर स्थान रंगपुर 
एक कंपतवा है, जिस में माहीगंज, धाप और नवावर्गन शामिल हैं। | 

सन्‌ १८९१ की मनप्य-गणना के समय रंगपुर में १2२१६ मलुप्य थे; अर्थात्‌ 
७४१७ हिन्दू, द६६७ मुसलमान, ७६ जैन, ३३ क्ृस्तान, * बौद्ध और १ 
दुसरे | रंगपुर में सिविल कचहरियां, पुलिसस्देशन,नेखाना और अस्पताल है। 


रंगपर जिलो--यह राजशाही विभाग के मध्य का जिला ३४८६ 
चर्ग पील क्षेत्र फल में फैला है । इसके उत्तर जलपाईगोड़ी जिला और कूच- 
विहार का राज्य; पूर्व अह्मपुत्र नदी वाद ख्वारपाड़ा और मैमनसिंद जिला; 
दक्षिण घुगड़ा जिछा और पश्चिम्त दीनाजपुर और जलूपाईगोड़ी जिला है । 

इस जिले में कोई पहाड़ नहीं है । जिले के क्षेतर फछ के ३ भाग की भूमि 
णोती जाती है। धान, तेवारू, आछू ,ऊख,अद्रख और अनेफ भांति के तेल के बीज 
उत्पन्न होते हैं। विज्रा जोती हुईं भूमि पर नरकट और बेस धहत होते हैं.। 
जिले के पूर्वी सीमा पर व्रह्मपुत् नदी वहती है। उस की सहायक नदियों में 
तिष्टा, ढइछा, संकोस, करतोया, गंगाधर और दुधऊुयार नदियां प्रधान हैं । 
इनमें तिष्ठा अधिक प्रसिद्ध है, जिस का नाम पुराणों में तृष्ण और त्रिसोता 
भी छिखा है। यह सन ई० की १८ वी' शी मे गंगा में गिरती थी; किंतु सन 
१७८७ में अधिक वर्षा होने के कारण त्रह्मपृत्त में गिरने छगी । तिष्टा के सहा- 
सके नदियों में करतोया, घाघी, मनास और गजरिया प्रसिद्ध हैं। जिले में 
गवर्नमेंट को मालगुजारी देने के योग्य कोई जंगल नहीं है। पंगा गांव फे 
पास ८ मील के घेरे में एक जंगल ह, जिस में मोटा बेंत, जो छडी के छिये 
जिकते हैं, बहुत उत्पन्न होते हैं। मिछे में बेंत ओर नरकट बहुत दोते है। 
पद्मपत्न नदी के वालुदार ठापुओं में घाथ और तेंदुए बहुत रहते ४। साधारण 
प्रकार से चनेछे भैंसे और सूअर और कई भांति की दरिन देख पड़ती हैं। » 
जिले में सन १८८१ की मनुप्यनाणना के समय २०९७८६४ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ १२७९६०५ मुसछमान, <१६८३२ हिन्दू, १५९९ पहाड़ी और जंगली 
जो अपने पुराने मत पर चछते हैं, २७४ जैन, ८६ छृस्तान, ६० बौद्ध ओर ८ 
५९ 


+ 


श्ष्द्‌ ' भारत-भ्रमण, तीसरा सण्ठ, आठवां अध्याप।' 


रा रो तु बल ५ हद 
+ वाह्यों । जातियों के खाने में ४३२४९८ कोर्य, पाठी और रानपंधी, जो अब 


हिन्दू के मत पर चलते हैं; ९२७९० दियर, ३६७९५ चंदा, ३०६१२ करत, 
२५१८० मदक, ११०४१ नाई, १२०७८ ब्राह्मण, जो सैधिल और कामदपी दो 
प्रकार के हैं, ११४४५ कायस्थ, ८१८७ जक्िया, शेष प्ें दसरी जातियां गीं) 


“जिरम २६९७४ वेप्यय और केवछ २३२५ राजपत छे। रंगपुर जिछे के कसमे 


या 


४ 


सापपुर में ११३२०, वरखता पें ११९३, घोगदावाढ़ो में १०८९२, दीमढा में 
१०५०३, गुरग्राम में ९५१६ और छतनाई में ९५०१ मनष्य ये। 


इंतिहास--ऐसा मसिद्ध है कि रंगूपुर पूर्व काछ में राजा भगदत् का, 
जिप्तकी राजधानी फामरुप जिले के गौद्यटी थी, देंद्ाती महल था। भगदत्त 
मद्ाभारत के युद्ध में अर्मुन के हाथ से मारा एया | सन १८०० ईं« से पहले 
३ घराने के राजाओं ने इस देश में राज्य किया था। इन में पहछा पृथुराजा 
था, जिस की राजधानी की फेली हुई निश्वानियां जल्पाईंगोड़ी जिछे में देख 
पडती हैं। दूसरे घराने में ७ राजा हुए, जिन को पंगार और आसाम के 
ब्लेंग पाछ घराने के राजा बहते हैं। पहछा राजा धर्मपाछ के शहर की निशानी 
जरुपाईगोड़ी जिले भें अब तक विधमान है। पाल घराने के तीसरा राजा 
भाषचंद्र का नाम वंगाछ में प्रसिद्ध है] तीपतरे घराते में नीलथ्वज, चक्रप्वम 
और नीछांवर ३ राजा हुए। नोलध्वज ने कामतापुर को वसाया | कूचपिद्ार 
के राज्य में उसको तवाहियां १९ मीछ के घेरे में देख पड़ती हे" । कहा जाता 
है कि गोड़ के अफगान बादशाह हुसेनशाह ने, जिसने सन १४९७ से १५२१ 
सके गौड़ में राज्य किया था, राजा नीछांवर को छल से पकड़ कर रंगएुर को 
छे किया; किंतु मुसलमानों ने इस देश में अपना अधिकार नहीं" रक्ख़ा। 
आसाम की पहाड़ियों से जंगछी जातियों में करे कोच छोग आकर बस यएँ, 
जो कूचविद्र में अब तक विद्यमान हैं | उनमें से राजा वीसू ने पूर्व ओर 
आसाम की खाड़ी में ओर दक्षिण रंगपुर तक अपना अधिकार फैछाया | उत्त 
की म॒त्य होने पर राज्य कई भागों में वैट गया। सन १६८७ ई० में औरंगमेव 
ने खास रंगंपुर को अपने राज्य में मिछा किया। पीछे यह अंग्रेजी सरकार 
फे आधीन हुआ | 


फक्चविद्र, १८९२१ . १४७ 


कूचविहार । - 


र से ३१ मील ( पावतीपुर जंकशन से ५३ मीछ ) प्रो त्तर मगलद्ठाट 
पं रेखवे जंक्शन हे । उससे २८ मील उत्तर कुछ पश्चिम कूचविद्ार स्टेट 
रेलवे कुचविद्र कसये के निकट तोरसा नामक स्टेशन तक गई है ।, 

घंगाछ में प्रधान देशी राज्य की राजधानी (२६ अन्श, १९ कक, ३६ वि- 
कहा उत्तर अक्लांश और ८९ अन्श, २८ कछा, ५३ विकरा, पूर्व देशांत्तर प्र) 
तोरसा नदी के निकट फूचविद्ार एक कसवा हे । 
सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणना के समय ऋूचविद्यर राजधानी में ११४९१ 
पुष्य थे; अत ७५९१ हिंदू, ३७१६ पुसक्पान, ११० जैन, ६७ कृर्तान, ७ 
सित्रख, २ धौद्ध और एक दुसरे । 
इक तक कसवे में ईठें के राजभवन क़े चारो ओर चटाई और फूस की 
पोपड़ियां थो; किन्तु चंद बरसों से कसे की बड़ी उन्नति हुई है। कसवे के 
प्रधान स्फेयर के उत्तर बगछ में दो मंजिली इमारत, महाराज की कचहरी के 
मकान और आफिस पूर्व अंगरेजी और वर्नेझुछर स्कूल, छापाखाना और राज्य 
का दफत्रखाना; और दक्षिण १ उत्तम इमारत, जिसमें ७ बड़े कमरे और दूसरे 
छोटे भाफिस हैं, और मातदत दीवानी और फौजदारी कचहरियां हैं । थक्रेयर 
फे मध्य में सागरदीथी नामक वड़ा ताछाब है। कसवे के प्रायः सब छोग 
इसी तालाब का पानी पीते हैं। पुराने वाजार के स्थान पर नया चौकोना 
वाजार वना है ) बाजार के मकानों की छत्र छोड़े की चादर से पाटी 
गई है। प्रधान सड़क वाजार होकर गई हैं | हाछ में १९००००० रुपये के खर्च से 
एक उत्तम राजमहर बनाया गया है । इनके अछाघे वहां पोष्टआफिस, ज्ञेल- 
खाना, पकिस-स्टेशन; कारीगरी का स्कूल और ब्राह्मसमाज की एक सभा है । 
सोंदागरी बहुत नही है। २ छोटी नदियां, जो तुरसा कदृछाती हैं, क- 
सभे को ३ ओर से घेरती है | इनमें केवछ बरसात में नाव चक्तती है। एक 
सइक रंगपुर से फ्ूचबिद्ार कसवे होकर जल्पाईगोदी को गई है। 
ऋचबिदह्यार-राज्य-पह देशी राज्य, अंगरेजी राज्य से घेरा हुआ है। 


श्द भारत-भ्रमण, तीपतरा सण्ड, आठवां अध्याय ॥ 


इसके 5त्तर जद्पाईगोड़ी के पश्चिमी ठार औौ२ दक्षिण रंगुपुर मिठा है । इसके 
अछाबि रंगपुर और जद्पाईगोदी मिले पें फ्चविदार राज्य के कई टुकड़े है। 
प्तपण राज्य का सेत्रफल १३०७ बर्गमोल हैं। राज्य से महाराज को १३३३२०० 
रुपये माऊगजारी आती है| 

.. > यह राज्य समतृ मैदान में है । इसप्ें विष्ठ, सो गमारी, तोरसा, काह- 
जानी, राघक, गदाधर इत्यादि छगमंग २५ नदियां पहती हैं। इन बहुतेरी 
घौँत छोदी हैं ।तिष्ठा और राधक को छोड़ कर संपर्ण नदियां गमी की ऋतुओं 
में स्थान स्थान पर विना नाव के पार होजाने योग्य रहती हैं। संएर्ण नदियां 
उत्तर से ब्रह्मपत्न में गिरती हैं । राज्य के भधिक भाग में खेती अच्छी तरह 
होती है। प्रो त्तर फे कोने में कुछ जंगली देश है। थोने बाछी भूमि में से ॥ 
भसि पर धान उत्पन्न होता है। मैदान में किसानों फे वयधान के आस पास वांस 

- के श्रुंढ और फछदार वृक्षों फे घागः देख पढते हैं । जूट, तंबाकू, तेल और 
छकड़ी राज्य से दसरे स्थानों में भेजी जाती हैं । सेकड़ों मील सड़क पनी हैं | 
पहले दस बीस गाड़ी चढछती थी, अब इजारहां चछतो हैं | हाल में विया की 
घड़ी उन्नति हुई है । इस राज्य के छोग बस्ती वना कर इकहा नहीं' रहतेहें । ” 
धनवान छोग अपना अपना मकान अछूग अढछुग बनाए हैं। दे 

इस राज्य में सन्‌ १८८१ को मनुष्य गणना के समय ६०२६२४ मलुष्य थे 
अर्थोद'७२७४७८ हिन्दू, १७४५२१९ गुसतमान, १४४ जैन, ४८ कप्तान और 
२४९५८ दूसरे । जातियों के खाने में २९९४८८ राजबंसी, णो पहले फे कोच 

- जातिईें, ५४१८८ तियर और मछुद्द, १४१९२ बागड़ी, ६२०८ चंडाक, ४४११ 
जोगी, ३५८६ कुर्मी, ३५३० पाह्मण, ३१९७ राजपूत, ३०५२ नाई, २६७८ 
कैपरत, २६४० जलिया, २५२२ कायस्य थे; शोष में दूसरी जातियाँ थी। 
फुघविद्ार राज्य में कूचविद्दर के अतिरिक्त कोई दूसरा कसवा नहीं' है। 

« * इतिहास--पूर् काठ प्ें इस राज्य में कामरुप के पुराने हिंदू रामा 
की राजपानी थी, निप्तको १० वी शदी के अन्त के भाग में गौड़ के अफ़यान 
बादणाहों ने विनाश करदिया। उनकी राजधानियों में से कई एक की निशा- 
लियां अब तक देख पड़ती हैं। उसके पीछे अंधेर का सम्रम आया। जंगढीं 


कूचविद्दर, १८९२। *. १४९ 


छोग पूवोचर से आाकर छूट पाष्ट करने कर्गें, जिनमें कोच छोग़, जो अँग्र राज; 
घंसी कहछाते हैं, अगहर थे। उन्‍्हों ने क्चविद्दार राज्य नियत क्रिया | कोच 
धंश में वीसूसिद पदछा राजा था, जिसका पुत्र नरनारायण सबसे बड़ा राजा 
हआ, जिसका रोज्य सन्‌ १८०० ई० से आरम्भ हा था। उसने सम्पूर्ण काम- 
रुप वेश को जीता और आसाम में अनेक पंदिर वनवाये । उजड़े धुजड़े पंदिरों . 
के छेखों में अब तक उस राजा का नाम देख पड़ता है। उसने भूठान के राजा 
को कर देने के किये मजबूर क्रिया और दक्षिण-पश्चिम में, जो -अब रंगपुर और 
धनिया जिले का भाग बना है, अपने राज्य को बढ़ाया ! इसी फे राज्य के 
समय नारायणी सिक्का चछाए गए ये, जो अभी तक छुछ २ चछते है' । कोच 
राज्य की स्वाधीनता बहत दिनों तक नहीं रही। नरनारायण ने अपने 
आधीन की आसाम की भूमि' अपने भाइयों को पांट दी । अब तक वहां जूनके 
चंशधर घनी जमीदार विद्यमान हैं | नर्नारायण का पुत्र छक्ष्मीनारायण, णो , 
कूचविद्ार में राज्य का उत्तराधिकारी था, केदी वनाकर दिटकी में भेजा गया। 
उसके पीछे राजघराना तीन भागों में वट गया । सन १७७२ ६७ ॥ भूटियों ने 
कूचविद्दार फे राजा नाजिरदेव को निकाक दिया । तब अंगरेजी गवर्नमेंट 
ने नाजिरेव के दरखारत करने पर कूचविदह्ार में अपनी सेना भेज कर 
भूटियों को खदेरा और सन १७७३ ई० प्र' एक संधि की । 
सन १८६३ ई० में कूचविहार फे राजा अपने १० महीने के शिश्ञ पृत्र 
घतेमान फूचविदार नरेश्व को छोड़ कर मरगए। उस समय राज्य के प्रवंध के 
किये अंग्रेजी कमिश्नर नियत किया गया । पीछे राज्य की पेमाइश होकर 
मालगुजारी नियत की गई, पृछिस का सुधार हुआ, सड़क बनाई गई, टांक- “* 
घर और टेलीग्राम आफिस कायम हुए, और नावालिग राजा पटने प्ें एक 
यूरोपियन अफक्तर से पढ़ा और पीछे उसने करके के प्रेसीडेन्सी काछिण 
में आइन की शिक्षा प्राप्त की । सन्‌ १८७८ में राजा ने सुप्रसिद्ध बाबू केशव- 
चन्द्र सेन की पुत्री से अपना विवाह किया और उसी साल वह इंगलेण्ड गए | 
सन्‌ १८८३ में महाराज, सर एन, मारायण॑भूप बढादुर जी सी भाई ई, 


जिनकी अवस्था इस समय ३० वर्ष की है, सवालिग होने पर राज्य के अधि 
'कारी हुए; तव से उनको महाराज की पदवी मिछी। 


१८० भाख-प्रमण, तीसरा खण्ड, आउवबां अध्याय । " 


हट छ 
. * अ्रह्मपुत्रतीर्थ। | 
» रंगपुर से ११ मीछ ( पारतीपुर अंक्शन से ३३ मील ) पूत्र कुछ बचर 
तिए नदी के किनारे कौनिया तक रेछ है। कौनिया से ६ मीछ विष्टा के 
पर्व क्िमारे के तिष्टा गांव तक आगरोट चलता है। विष्टा से पर १६ मील 
फरीग्राम और २६ मील ग्रक्मपत्न नदी के किनारे पर यात्रापुर है । विष्ठां से 
यातापुर तर रेक बनी हैं | 

क्रोग्राम से १३ पील दक्षिण-पश्चिम और यात्रापुर से इससे कम दर पर 
ब्रह्मपत्न नदी का चिलमारी घाट है, जिसको बद्मपुत्न तीर्य भी कहते हैं । छुरो 

ग्राम से देहाती मार्ग और यात्ापर से ब्रह्मपल नदी में नाव का रास्ता है । 

«« ब्रह्मपत्र नदी कैछास पर्वत में मानप्तरोवर के पास से निकछ कर हिमालय 
के उत्तर में प् की ओर बहने के उपरांत पश्चिम को छौदी £ और फिर 
दक्षिण को बह घर दो धारों में बट गई दै। जिनमें से पर्व वाछी घारा नदी के 
निकास से लगभग १७५० मील पहने के प्मात्‌ समुद्र में मिछ्ली है और पश्चिम 
की धारा मिसको यूपना और जनाई कहते है, गंगा की प्रधान घारा पदमा में 
जामिी है। व्रह्मएत्न को तिब्बत में यार ओर सांप कहते है । छोहित नदी 
के संगप होने के पश्चात्‌ इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा हे और सपुद्र में गिरते से 
६० मीछ पहले यह मेगना कदछोता है। इसके निक्रट दिव्ृगढ़, शिवसागर, 
नवगांव, तेजपुर; गौंद्ाटी, ग्वाऊपादा और धघुवड़ी मसिद्ध कसवे हैं। 

चिलछप्ारी घाद पर चेत सुदी ८ को चह्मपूत्र स्नान का मेला होता है। 
जिस साऊ चैत की बुधाए्मी होती है उस साक अधिक यात्री एकत होते हैं । 
यात्री गण चिछ॒मारी घाट पर केबछ एक रात निवास करके घले जाते हैं | 
वे छोग वहां के नियमाजुसार कौटने के समय पीछे की ओर फिर कर घाट को 
नही देखते। ऐसा प्रसिद्ध है कि मदरपि यमदग्नि के पुत्र परशुरामनी यहाँ 
आने पर मातृ-दत्या के दोष से विमृक्त दोगए। 


त्युरा । 


जाल्ापुर तक रेल है। वहाँ से आगवोद द्वारा - लगभग २५ मील प्ई 


पह्मपत्र तीय, त्यरा, १८९२ | १८१ 


घुछ उत्तर धबरी जाना होता है । धुपरी से त्यरा'तक छगभग ५० भील टह « 
की सवारी का मार्य और टेलोग्राफ है । आसाम प्रदेश में (२५ अंश, २९ कछा, 
३० विकला, उत्तर अक्षांश और ९० अच्श, १६ कला १० विकलछा, पूर्व-देशांतर 
में ) समुद्र फे जछ से छगभग १३०० फीट ऊपर त्युरा पहाड़ी के सिछसिले पर 
गाएे पहाड़ी जिछे का सदरस्थान त्युरा एक गांव है। - 40 
सन्‌ १८८१ की मलुप्य-गणना के सभय त्युरा में ७४४ मनुष्य थे। जद 
जगह रोग वर्द्धक है। वहां छोणों को वोखार बहुत आता है। ककड़ी, पांस 
और फूस से मकान पने हुए हैं । सरकारी इमारतों में मामूछी कचदरियां 
और आफिस, २०० कानेए्बुल के छिए धारक, डिपोटीकमिश्नर, पुलिस सूप- 
रिटिएंट ओर सियिलसएजियत़ के लिये बंशछे वसे हैं और एक अस्पतताकू 
और एक स्कूल है, वहां साल में औसत १२६ इंच बर्षा होती है।._*? 
गारोपहाडी जिला--इसके उँतर ग्वालुपाड़ा जिका; पूर्ष खासी 
और जयंती पदाड़ियां जिका; दक्षिण और पश्चिम सूबे बंगाल का मैमनसिंद 
और रंगपुर जिछा है। जिले का छेत्रफल ३१४६ पर्गमीक है। सम्पूर्ण जिला 
पहाड़ी देश है। न्ह्मपुत्न नदी के उच्चर की पहाड़ियां नीची हैं। 
सन्‌ १८८९ की मनुष्य गणना के समय इस जिले में १०९५४८ भनुष्य थे, 
अर्थात्‌ ८५६३४ पहाड़ियों में और २३९१४ मैदान में । गारो छोग दी पुरुष 
सब्र कुरुप और काछे होते हैं। इनके गाल की बड़ी हड्डियां, चौड़ा नाक, 
मोटा ओठ और छम्बा कान होता है । इनके दाढ़ी पर थार वहुत कप जमता, 
है। वे छोग अपने मख पर जमे हुए वाछों को तोड़ दाछते हैं । स्री और 
पुरुष दोनों अपने सिर के बालों को कभी नहीं कठवाते । पुरुख केवछ डेंद्रगम 
छंये कपड़े का भगवा, जिसको थे छोग आपही बनाते हैं, पहनते हें। ल्लियों का 
चज्च इससे थोडा अधिक फैला रहता है । स्त्री और पुरुष दोनों एक छोटे 
कम्बछ लिए रहते हैं, जो साधारण तोर से एक वृक्ष के छाक् से बनाया जाता - 
ई। पर्व के पहाड़ियों के गारो कोग खासिआ लोगों के समान छोटे अंगरखे 
पहनते हैं। पुरुष अपने कानों में ३-४ पीतल के वाले और गंले मर गरिया 
का छच्छा पहना करेनहैं। स्लियां अपने गछे में कांच और पीतल के गुरिए 


, एर.... भारत-अ्रमण, चीसरा ख़ण्ड, आउवां अध्याय | 


का रच्छा और कानों में बहुत घड़े और भारी बाक्ा लगाती हैं । गारो छोगों 
का इथियारं, तलवार, बरछी और दाल है। इनकी घराऊ रीति और चाठ 
खांसिआ लोगों के समान है'। ब्विपाँ अपने घर कीं मालिक दोती है। 
खासिआ छोगों में सम्पूर्ण घरऊ कामों में क्षियाँ बहुत मानी जाती हैं। दवा 
हीरे ९२ पर और कन्या का विवाद होता है । विद्ाद होते पर एप अपने 
स्रीके पर चला जाता है। "पुरुष अपनी स्त्री के विना अनुपति से दूसरा 
वियाह नहीं कर सकता | वे लोग अपने मुर्दी को जझाकर उनकी राख अपनी 
झोपड़ी के दरवाने फे निकट याड़ देते हैं। लाश मछाने के समय पृतक को मार्ग 
दिखाने के लिए पक कुत्ता बलिदान किया जाता है । हाल तक प्रधान के 
मौत फे स्थान पर मनुष्य वलि दिये जाते थे ) , 
हु ” इतिहास--सन्‌ २८६६ ई०,में गारो पहाद़ियों में एक अंगरेजी अफ- 
“सर नियत हुआ । सन्‌ १८६७ में त्युरं में डिपोटी कमिश्नर सए। सन्‌ १८६८ 
पं गारो पहाड़ी भिछा नियत होकर त्पुरा में सिविल स्टेशन बना । सन्‌ 
१८७१ के अंत त्तक लगभग १०० गांव अंग्रेजी अधिकार में हुए। सन्‌ १८७३ 
के मई फें सम्दुणे जिछे का नकशा तेयार हुआ | 


ग्वालपाड़ा । 


यात्नापुर तक रेल है, वहां से आगबोट में जाना होता है। यात्रापुर से 
_ लहूगमंग २५ मील पूर्व कुछ उत्तर चहमपत्र के दृह्ििसे किनारे पर ग्वारूपाड़ा 
जिछे का सदर स्पान घुबड़ी एक बस्ती ह॥ आगवोट घबड़ी छोड़ने के दूसरे 
दिन दोपदर को ग्व्कपाड़ा पहुंच जाता है| 
आसाम पेश में अह्मपुत्र नदी के वांए अर्थात्‌ दक्षिण किनारे पर यात्रोपूर 
« से गभग <० मीछ पूर्व कुछ पसर (२६ अंश, ११ कला, उत्तर अक्षांश और 
९० अंज्ष, ४१ फछा, पर्व वेशांतर में ) एक यावदुमी पहाड़ी के पादगल् के पात 
जिछे में प्रधान कसदा ग्वालपाड़ा हे, जो पहले जिले का सदर स्थान या ] 
ग्वारूपाड़ा कंसके में सन्‌ २८९१ की मनुष्य गणना के समय ५४४० और 
सन्‌ १८८१ में ६६९७ मनुप्प थे; अर्थात्‌ ४९५१ हिंदू, $१७३ मुस॒कुमान और 
१७३ दूसरे । 


श्ााक्पाडा, १८९२ | 7. श८३ 


, एक पहाड़ी पर मैदान से २६० फीट ऊपर सिविल स्टेशम बना है । वहां 
. प्ले ब्रह्मपुत्र की घादी के उत्तम दृश्य जोर उत्तर ओर ह्विमालय के शिरों भाग 
पर घर्फ देख पड़ती है। पहाड़ी के पश्चिम ढाले पर बेशी छोगों का कसवा 
चसा है। मकान छकड़ी फे खंगे, चटाई और कास से बने हुए है। कसवा 
अब तक इस देश्व में प्रधान तिमारती स्थान है। इसमें वहुतेरे बेशी सीदागर 
और पहाड़ी छोग, नो घमड़े आदि की सौदागरी के छिए नीचे आते, हैं, 
देख पड़ते हैं। 
ग्वालपाड़ा जिछा--एपकाछ में एक ग्वाछझा आकर यहां पसा इस- 
किये इस देश का नाम ग्वाकपाड़ध पड़ा । यह आसाम देश का पश्चिमी जिला 
ब्रह्मपुत्त नदी के ऊपरी घादी करा द्रवाणा बनता है | इसके उत्तर भूटान की 
पहाड़ियां और दक्षिण गारों पहाड़ियां का नया जिला है। जिले का छेत्रफंक 
३८९७ वर्ग मील और सदर स्पान ब्रह्मपुत्न नदी के उत्तर क्रिनारे पर धुवरी 
कसवा है । यह जिला त्रह्मपूत्र नदी के उत्तर किनारे पर ६५ मील और दक्षिण 
किनारे पर १९० मील फेका है। नदी के किनारों पर सघन बेंत और नरक 
और उसके घाद घान के खेत फैले हुए हैं । प्रह्मपत्र के उत्तर मानस, गदाधार 
और गंगा घार जिले की प्रधान नदियां हैं। जिले में विशेष करके पूर्वी द्वारों 
में वेशकीमती उकड़ी के जंग हैं और बाघ, गेंडा, भैंसा इत्यादि अंगों 
जानवर बहुत रहते हैं। जंगली जानवर प्रति वर्ष बहुतेरे छोगों को मार डालते 
है। पहाड़ियों में मकान बनाने योग्य पत्थर निक्राक्ना जाता है| 
इस जिले में सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय ४४६२३२ मनुष्य थे। ' 
अर्थात्‌ ३९९०६६ हिंदू, १०४७७७ मुसलमान, ११७१२ आदि निवासी अर्थो- 
त्‌ पहाड़ी और जंगछी, ५१३ कृस्तान, ७९ वोद्ध, ३५ जेन, ३२ ब्राह्म और 
१४ सिक्‍ख । जातियों के खाने में १९२३० जलिया, जो मछुड़े का काम करते 
है, ११७२ गारो, ११५९४ ऋुछिता, जो प्राह्मण का काम करते हैं, २९४० * 
ब्राह्मण, १७३३ कायस्थ, ५७ राजपूत थे शेप में दूसरी जातियां थी'। पहाड़ी 
जातियों में रा, मेंच और कवारी ३ जाति अब हिंदुओं में छिखे जाते है और 
कोच ऊँचा-मरतषा रखने के कारण राजबंशी कहाते है और हिंदुओं में सामि- 
ह्० 


श्प्ण भारत-भ्रमण, तीस खण्द, भाठवां भम्याय । 


छ हुए हैं। ख्वाणपाड़ा जिला रोग वारफ देश है और झें भूरंप बहुया हुआ 
करता है। जिले में खाजझ़पाडा के अतिरिक्त किसी गांय में ५०५० से अधिक 
भनुष्य नही है। घुररी और बिजनी प्रसिद्ध बस्ती है। 

इतिहास--खाछपाड़ा सर्वदा घगाल और आसाम के सीमा पर था। 
पूरे काल में यह जिला कामझुप के हिदु राज्य का एक भाग था। लाग कहते 
है कि पीछे यह झूचविद्वार के कोचो के अधिकार में हुआ । विजन के चर्ते- 
मान राजा, निनकी जमीन्दारी इस जिले में फैली हुई है, अपने को कूचपिद्दर 
के एक राजा के छोटे पूत्र का धंशघर बहते ई 


गीहाटी । 


रा यात्रापर तक रैल है । यात्ापुर से आगबोट द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग 
से छगमग ८० मीछ पूर्व कु उत्तर खाज़पादा और खाक़पाड़ा से ९५ मीछ 
( थात्रापुर से १७५ मील ) पूर्व गौंदादी जाना होता है । आपऊतामर देश के 
कामरूप जिे का प्रकत कसवा और जिछे का सदरस्थान (२६ अंश, ११ 
कला, उ्तर अक्षांश और ९१ अश, ४८ कछा, पूर्व देशान्तर में ) अह्मपृ्त नदी 
के घाप' अर्थात्‌ दक्षिण झिनारे पर गोहादी एक छोटा कसत्रा है । ब्ह्मपृत्त 
के किनारो पर या इसके आस पास ख्वारूपाड गॉहाटी और २ या ३ दुसरे 
स्थानों के अतिरिक्त सर्वदा रदने वाले मकान नहीं देख पढते हैं| 
सन्‌ १८६२ की मतुष्प गणना के समय गौद्ादी में १०८१७ मतुप्य थे, 
अर्थात्‌ ७७७३ हिन्दू, २४०५ मुसढमान, ५६७ एनिमिप्टिक, ९५ छृस्तान, 
और २३ जैन। मनुप्य गणना के अनुसार गौद्ादी आसाम में दूसरा शहर है। 
उत्तरी पहांडी के ढाल पर वर्ष पे एक वार सौद्गरी के छिए भोटिए 
छोग एकतित होते हैं। ग्ोदादी के निकद अह्मपुत्र नदी के बीच में उमानद 
* ज्ञामक छोटे चद्मानी टापू में एक मन्दिर हैं । गोझदी के पड़ोस का पवन पानी 
शोग वर्द्धक है 
प्राचीन काल में गौदाटी वा नाम प्रागज्योतिपपुर था । यहांदी से थ्री- 
) कृष्णचन्द्र ने भोमासुर को मार कर १८१०० राजुमारियों को, जिनकी भौमा 


गौहादी, १८९२। > श्ष्द 


भर ने छीन कर रकखा या, द्वारिका में लेजाकर उनसे उ्याह, किया और म- 
हाभारत में प्रसिद्ध राजा भगद॒त्त की यही मरागज्योतिपपर राजघानी थी, जिस 
को करुपेत्र के संग्राम में अर्न ने मारा । भगदत्त के वंशधरों के महक और 
पन्दिरों की निशानियां अब तक उनकी पराक्रम को साक्षी देती है । मसकछ- 
प्ानों ने उसके वंश छा विनाश किया था । छोग कहते ह कि फूपपिदार, 
दरंग, विजनी और सीदकी फे राजा उसी इंष से हैं। 8 
कामरूप जिला-पह जिला भासाम फे प्रह्मपुत्र घादी में श्रह्मपुत् 
नदी फे दोनों ओर ३८५७ वर्ग मीछ क्षेत्र फल में फैला है | इसके उत्तर भू- 
टान देश; पूर्व दंग और नौगांव जिछा। दक्षिण खसिया पहाड़ियां और प- 
स्विम म्वारूपाड़ा जिछा है। जिले का सदर स्थान गौद्दाठी कसवा हे। प्रह्म- 
पूत्र के दक्षिण की पहाड़ियां चैंद स्थानों में २००० से ३००० फीठ तक ऊंची 
ई। इनके ढालुओं पर चाय के षाग बनाये गए हैं । ब्रह्मपुत्र के दोनों ओर 
घहुतेरी छोटी नदियां म्रह्मपृत्र में गिरती है । जिछे में लगभग १३० पर्ग मील 
छेत्र फह में जंगछ ऊूगा है । हाथी, बाघ, तेंदुए, भाड़, भेंढा, भैंसा, बड़ी 
हरिन और क्षंगली सूअर, खास कर जिले के उत्तर मे' बहुत द्वोते हैं। बहुतेरे 
गांव जंगली जानवरों के भय से घेरान से घिरे हुए हैं । प्रति वर्ष जंगली जा- 
नथर बहुतेरे आद्मियों को मार डालते हैं। जिले में मयूर पक्षी बहुत होते हैं। 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणना के समय कामरूप जिले में ६४४९६० मनुष्य 
ये, अर्थात्‌ ५६६९९०६ हिन्दू, ५०४५२ पुसलमान, २१५२८ आदिनिषासी, 
६५० वोद़, ३६६ छृस्तान, २० जैन और १ ब्राह्म । जातियों फे खाने में 
१४०९२१ कोतीटा, ९९२९३ कचारी, 4१५८९ कोच, ५३२०३ केवट, २६३३६ 
ब्रौज्मण, २२७२३ राभा, शेष प्ें कटानी, डोम, चंडाल, मिकिर, सुनरिया, 
इत्यादि जातियां थी । राजप्त फेवछ २११ ये। 
कामरूप जिछा महापुरुषिया करके प्रसिद्ध बेष्णों का प्रधान स्थान है | 
इसमें ६१ मठ, जो सास्वत कहलाते हैं, प्रसिद्ध हैं। इनमे अतिरिक्त बेवलायी * 
करके प्रसिद्ध दूसरे बहुतेरे मठ हैं । पापरूप जिले में कई एक तीर्थ स्थान हं ] 


इनमें से पक महामृनि का बौद्ध मदिर हे, जहां हिमाऊय के उस पार के भी 
शोद्ध याद्दी आते है । 


श्प्द्दृ .. भारत-पश्नमण, तीसरा खण्ठ, आउवां अध्याय । * 


«. ईतिहास--अति पूर्व कार में राजा मगदल, मिप्तकी राजपानी 
प्रागश्योतिपपुर (बर्तमान काऊ की गौंद्ाटी ) थी, इस देश में राज करता था। 
उसको पुस्क्षेत्र के संग्राम में अर्जुन ने मार टाछा । ऐसा प्रस्तिद्ध है कि रागा 
अगदृत्त दा राज्य पूर्व दिशा में मनीपुर की पहांडियों से करतोवा नदी तके 
ओर सम्पूर्ण भासाम की घाटी पर फेछा था। आईन भफपरी में लिखा है, कि 
भादत्त के वंश में २३ उत्तराधिकारी राजा डुए। एक टीकाकार ने छिखा है, 
कि भौमासूर का पुत्र भगदत्त था; किंतु मुझको किसी पुराण में यह वात 
नहीं मिली । 

देशी कहावत है कि इस देश में भुदयां लोग राज्य करते थे । यह निश्चय 
है कि पीछे कोच छोंगों ने आस्ताम से आकर कुचविद्दार को जीता। सन्‌ 
१३९७ ई० में मुसलमान वादश्ाहों के साथ कामरूप का संबंध आरम्भ हुआ। 

*रंगामती का किला, जो अत्र ख्वालपाश जिले पें ह, दिल्‍ली राज्य के अखीर 

पूवोत्तर में बाहरी का पड़ाव था। सन्‌ १८२४ के पीछे आसाप के नीचे की 
घाटी को अड्भरेजी गपनमेंट ने बंगाल में मिछा किया और उपरीधाटी असताम 
के राजा पुरंद्रसिंह के आधीत एक देशी राज्य बना, परंतु सन्‌ १८३८ में 
पुरंदरसिंद का सम्पूर्ण राज्य गवर्नमेंट ने छीन लिया | सन्‌ १८७७ ईं० में 
आसाम प्रदेश एक चीफ़करमिश्नर के आधीन वंगरारू से अछग एफ देश 
नियत हुआ | 

___संक्षिप्त प्राचोच्न कधा-महाभारत-(उद्योग पब्ब, चौथा अध्याय ) 

- पूर्व के सपुद्र के पास का रहने बाछा भगद्त्त है। (१९ वां अध्याय) राजा भेग- 
दत्त फे संग चीन और किरात देश की सेना हस्तिनापुर मे' दुर्योधन की सहा- 
यता के लिए आई। (कर्ण पर्य पांचवां अध्याय ) अर्जुन मे राजा भगदत्त 
को, णो पूर्व समुद्र के निकट के अनूपदेश के किरातों का स्वामी, इंद्र का प्यारा 
«मित्र और क्षत्रियों के घर में सदा निरत रहने बाला था, शुस्मेत्र के संग्राम में 
मारडाछा | ( शांतिपच्वे १०१ वां अध्याय ) मागवेशीय थोद्धा छोग दथियों 
के युद्ध में निएण होते हैं। 
आपमझ्भागवत--( दशमस्रंघ ५० वां अव्याय) भ्रीकृष्णयन्ध सत्यभामा 


कामाख्या, १८९२। १५७ 


के.सहित गरढ़ पर चढ़ भौपासुरं के मगर मागज्पोतिपुपर में गए। वहां पर्वत, , 
जल, अग्नि, पवन और श्र का किला था। भीमासुर, जिसका नाम नरकासूर 
भी है, गजारुढ़ सेना सहित बाहर निकछा | बड़ा युद्ध करने के प्मात्‌ कृष्ण- 
भगवान ने पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का सिर अपने चक्र से काट डाला और 
१६१०० बज्याओं को, जिनको भोमासर ने छीन कर एकत्न किया या, प्ल- 

कियों में बैठे कर चार चार दांत वाछे ६४ हाथियों सद्दित द्वारिकापुरी में 
भेज दिया। बहां संप्ण कन्याओं से कृष्णमगवान का व्याह ६आ ( यह कपा 
भादिवरह्मपुराण फे ९१ वें अध्याय में भी है ) | 


कामाख्या । 


गौहाटी से छगभग २ मीक पश्चिम ( २६ अंश, १० कला, उत्तर अध्षश्षि 
और ९१ अंश, ४८ का, पूर्व देशांतर में) कामाझज्या नामक पहाड़ी हैं । उसके 
सिर पर एक सरोवर के निकट कामारूया देवी का, जिनको लोग कामाक्षा 
भी कहते हैं, सुन्दर पंदिर है । पंदिर में अंधियारा रहने के कारण दिन में भी 
दीप जछता है। पंदिर के पास मोदियों की अनेक दुकानें ओर पंडाओं फे 
मकान चने हैं। हिंदुस्तान के सब विभागों से यात्री गण कामारूया जाकर 
देवी का दर्शन करते हैं। माघ, भादों और आशिवन में उत्सव फे समय 
बहुत लोग कामाझूया में' एकत्र होते हैं। ' 
शिव के १२ छ्योति्िंगों में के भीमशंकर को शिवप्राण में: कामरुप देश 
प्े' छिखा हुआ है; कित बंबई के पास के भीमशंकर फो लोग ज्योतिर्णिंग 
कहते हैं। 
संक्षिप्त प्राचोन कथा-देवीभागवत--( ७ वां स्कंघ ३८ वां अध्या- 
य ) कामरूप देश के कामाख्या भूपंडल में देवी का महाक्षेत्र है | भूमण्डक में 
इससे श्रेप्न स्थान देवी का नहीं है । वहां साक्षात्‌ देवी मति मास रजस्वरां 
होती हं। वहां की सब पृथ्वी देंदी रूप हे। कामार्या योनि पण्ठल से पर 
और स्पान नहीं 
प्रपुराण-( पाताकू खण्ड १२ वां अध्याय ) शतुध्नमी यज्ञ-अश्व की 


श्ष्ड * भारत-श्रमण, पीसरा खण्ड, आउवां अध्याय । 


रसा करते हुए, अहिछत्ा लामक बड़े नगर में पहुँचे | उसने एक ढेवाजय 
देखकर अपने मन्ती समति से पूछा कि यह मन्दिर किसका है | मंत्री हे कहां 
कि यह मन्दिर विश्व की माता कामाझज्यामी का ४, जिनके दशन मात्र से 
संपर्ण सिद्धि उत्पन्न होती है। अदिछत्ापुरी के राजा सुपद ने इनको पूजा 


_की; सब से यह इस पुरी में स्थित हुई हैं ओर सब का शुभ करती हैं । ( १३ 


+ 


वां अध्याय ) राजा सुमद की आजा से पुरजनों ने तोरणादिकों से अपने३ 
गईँ भी मांति से संबारे | सइस्तों कन्या रम्य भूषणों से भूपित होकर द्वाथि- 
यों पर चढ़ कर शत्रुध्नगी के सन्‍्मख उपस्तवित हुए और राजा अपनी सेना 
सहित शब्रुध्ननी से जा मिले। जय राजा शलुध्मनी को अपने राजमन्दिर 
को छेचले तव हाथियों पर चढ़ी हुई कन्याओं हे शाबुध्ननी के ऊपर छावा 
मिश्नित मोतियों की वर्षा की । 
दसरा शिवपराण--(द्सरा खण्ड २७ थां अध्याय ) शिव की ख््री सती 
दक्ष के यश्र मे! अपने इवांस को ब्रह्माण्ड में” चढ़ांकर शरीर को छोड़ निन 
छोक को गई। शिवमी ने दक्ष के यघ विध्वंश करने के पश्चात्‌ सती के झरीर 
कहें गंगा के तट मे' पढ़ा हुआ देखा | तब वह उसको अपने शरीर में छपटाए 
हुए चारों ओर दौड़ने छगे । जिसर स्थान पर सती ५े अंग्र गिरे वह सब्र 
स्थान सिद्धपीठ होगए। काम शेक्ष पर सती को योनि गिरने से कामाझ्या 
नाम देवी प्रकट हुईं, जिनको कामरुपा कहते है । 
चामनपुराण--(८४ वां अध्याय ) प्रदछाद ने कापरुप देश में जाकर पा- 
चंती शिव का एजन किया। 
शिवपुराण-(झान संहिता ३८ वां अध्याय) शिव के १२ ज्योति्िद्ग हैं, 
पमिनमे से डॉकिनी में भीमशंकर स्थित है! । (४८वां अध्याय ) लंका के 
बम्मकर्ण का पत्र भीम नामक राक्षस अपनी माता क्कटी के साथ स॒ह्य पर्वत 
पर रहता था । उसमे दस इजार यर्ष तक कठोर तप करके भ्त्माजीं से अप- 
४ बर लाभ किया। उसके पघ्तात्‌ वह कामरुप के राजा को परास्त कर धर्दि 
** रख कामरुप देश का स्वामी बन गया और देवता गण तवा ऋषिं- 
देने छगा। कामइप के राजा ने वन्दिखाने में पड़े हुए अपनी 


शिक्ांग, १८९२। १५९ 


स्री के संदित पार्यिव चनाकर शिवजी कौ आराधना करने छगी -। उधर वेव- 
ताओं ने शिवमी को मसन कर भीम के घिनाश के छिए उनसे प्रार्थना की । 
भीम ने जब सुना कि राजा चन्दिगृह मे' भी शिव की पूजा करता है तव राजी 
के पास जा उनको अनेक दुर्बचन कह कर उनके ऊपर तकवार चछायों। उसी 
सप्रप शिवनी ने पार्यिव से निकठ कर भी"५ की तल्यार को अपने पिनांके से 
सी टुकड़े कर डाला ! भगवान शंकर और थीम देत्य का मयेकर युद्ध होने 
छगा। उस समय पृथ्वी दोढने छगी, समुद्र उछछ ने रूगा और देवतागण 
अति लसित हुए | जब नारद ने आकर शिवजी की प्रार्थना की तथ उन्होंने 
इंकाररुपी भष्त से संपूर्ण राक्षत्ती के सहित भीम को भस्म कर दिया | उस 
समय देवताओं ने शिवजी से मार्थना की कि हे भगवन्‌ ) आप लोक के हित्त 
के लिए इस स्थान में निवास करके इस दुए देश को पवित्र कीजिए | शिव 
जी देवताओं के बावय स्वीकार करके उस स्थान में' रह गए और भीम शंकर 
नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके दशेन और स्मरण करने से संपूर्ण पाप का विना- 


श होजाता है। 
“+«*#६५८2२२०७-- 


नवा अध्याय । 


(आसाम देंश में ) शिलांगय, सिलहट, 
सिलचर, ओर देशो राज्य मनोपुर । 


शिलांग । 
गौदाटी से ६७ पीछ दक्षिण (२५ अंश, ३२ कछा, १९ विकका,उत्तर अक्षाश 
और ९१ अन्य, ५५ करा, >शविकला एवं देशान्तर में) समुद्र के मछू से ४७६०० * 
फीट ऊपर खसिया और जयंदी पहाड़ियां जिले का प्रधान कसबा, और आ- 
साम के च्रैफ कमिस्नर का सदर स्थान शिरंंग एक छोदा कसबवा है। गौदायी 
से तांझ की डांक एक दिन में शिक्ांग चढ़ी जाती है | 


१६०७... भाख-प्रमण, तीसरा खण्ड, नया अध्याय । 
हू 


सन्‌ १८९६ की मतुप्य-गणना के सपय फीजी छावनी के सहित शिरांग 
में ६७२० मनुष्य थे। अर्थात्‌ ३०९५ दिंदू, २८१९ एनीमिप्टिक, ५६६ (पक 
मोन, ५६४० छस्तान, १ बोद्ध भीर ७ दूसरे । 

शिश्षांग में घीफकमिश्तर सर्वदा रहते#। मनुष्य संख्या पढ़ती जाती 


' है। बहुत रुपये खर्च करके सरकारी इमारतें बनाई गई हैं जोर एक गिरजा बना 


है नलद्वारा पानी सर्वत्ञ पहुंचता है। सप्ताहिक दाद ऊगता है। सन्‌ १८४८५ 
६० में शिक्शांग की छावनी में २ पहाड़ी तोपों के साथ बंगाल पेंदल की ४२ 
वो रेजीपैन्ट थी।. शिलांग में! सालाना औसत <७६ इंच पर्षा दोती है। 
अग॒दन से चैत या बैशाज़ तक जाड़ा रहता है। परे कभी नहीं पहती हि 
किन्तु कमी २ सरदी से कम गदड़ा पानी जब जाता (| 
'  खसिया और जयंतिया पहाड़ियां जिछा-ईप निछे के उत्तर 
कामछूप और नौगांव गिल; पूर्व नौगांव और कचार जिला; दक्षिण सिक्कहृद 
जिछा और पश्चिम गारो पहाड़ियां हैं। जिले का क्षेत्र फह ६१८७ बर्गभीछ 
और सदर स्थान शिलग है । 
खासी पहाड़ियों पर अक्गरेजी गवर्नभंट के आधीन छोटे छोदे पहुतेरे 
देशी राजा हैं णौर बहुतेरे गांव अक्वुरेजी हें । जयंती पहाड़ियां अद्भरेगी 
शज्य में हैं, जिसको सन्‌ १८३८ में सरकार ने वहां के राजा से छीन लिया । 
खतिआ पहाड़ी पर पहाड़ी नदियां वहुत है! । जंगछों में मधुमकसी का मोम 
और लाही होती है और हाथी, गेंढे; वाघ, मैंसे, बनैक्ली गाय इत्यादि सब 
प्रकार के वनेले जंतु रहते है! और बहुतेरे आश्रय्य गूफा और खोद देखने में 
आते हैं, जिनमें से चेरापुजी और रुपनाय का लोद वहुत प्रसिद्ध है । रुपनाथ 
का खोह भूमि में बहुत दूर तक फैला है। कच्चार की सीमा पर कपिलो,नदी 
दे: किनारे पुक गर्म झरना है । 
सन्‌ १८८१ की पनुष्य-गणना के समय इस जिले पें १६९३६० मनृष्य मे; , 
अर्थात्‌ १६९९०६ आदि निवासी अर्थात्‌ पहाड़ी और जंगडी जातियाँ, ५६९९ 
हिन्दू, २१०७ कृस्तान, ५७९ मुसलपान और १८ बाह्य | 
इस जिले में द्धियां मालिक हे। पुरुष पिधाह करने के पयात्‌ अपने समर 


दे 


शिलांग। १८९२ | श्द््‌ 


फे घर में रह जाता है। जो धन'सम्पति एरुष “अपने घर से ले आता है, बह 
उसके मरने पर उसकी सकते छोटी वहिन पाती है, ओर विवाह क पहले की 
सम्प्ण जायदाद को वही चारिस होती है। वियाह के पश्चात की. प्राप्त हुईं 
जायदाद प्ृत् पुरुष की स्नी और छड़के पाते हैं; किन्तु जिले के भिन्नभिन्न प्रान्त 
में यह रीति वदकी हुईं हैं। दक्षिणी ढाल और घाडियों के निवासी शिाह 
के पहछे और पीछे की उपार्नन की हई सम्पति में भेद नहीं मानते। वहां 
मृत पुरुष की संतान सम्पूर्ण धन सम्पति की माकिक होती है|: खसिया और 
जयंती पहाड़ियों में फेबक शिछांग और जोआभाई अक्रेजी स्टेशन और चे- 
रापुजी और शोलापूंजी देशी कसवा है। गोहादी जोर शिर्ांग के वीच में 
गाड़ी की एक अच्छी सड़क सन्‌ १८७७ में बनाई गई । उसके कई एक वर्ष 
पीछे सन्‌ १८८३ में वह चेराएंजी तक ३० मील बढ़ाई गईं । २ 
इस जिले में नारंगी, आलू, तेजपात और सोंपारी बहुत होती है' । जयंती 
पहाड़ियों पं हुछ चकता हैं; किन्त खसिया पहाड़ियों में केवछ झुदाल से 
खेती होती हे । 
चेरापूंजी--खस्तिया पहाड़ियों के दक्षिण भाग में जेठ से कार्तिक 
तक भारी वर्षा होती है । चेरापुंजी के पास, जो इस जिके में शिक्ांग से ३० 
मील दक्षिण है, सन्‌ १८७७ से १८८१ तक ४६३ इंच वर्षा हुई थी । लोग 
कहते हैं कि दुनियां की जानी हुई वर्षा से सब से वड़ी वर्षों सन्‌ १८७६ 
के १६ जून को चेरापूजी में हुई । उस सपय २४ घंटे में २७ इश्च पानी 
गिरा था। सन्‌ १८६९ में ८०८ इस्छ बपों हुईं, जिसमें से केवल जन पे 
३६६ इंच हुई थी । 
इतिहास--अक्वरेजी सरकार ने सन्‌ १८३५ में जयती के सजा 
राजेन्द्रसिंद से जयंती पदाड़ियां छीन छी' । खसिया का राजा सन्‌ 
१८३३ में सरकार के आधीन हो चुका था। पहले इस जिले का सदर स्थाने 
चेरापए'जी था, किन्तु सन्‌ १८६७ में शिरांग सदर स्थान वनाया गया । सन्‌ 
१८७४ पें जब आसाम एक चीफ कमिश्नर के आधोन हुआ तप शिंक्ांग चीफ 
कमिश्नर का सदर स्थान घना । 
१ 


त् 


१६२ भारत-भ्रमण, तीसरा ख़ण्ट, नथां अध्याय ।  * 


| ्ध व 
« आसाम देश-आसामदेश का प्षे्रफर्ल ४९००७ वामीछ है । इस बे 
में कितनी जगह भय तक नापी नहीं गई ई । देश के उत्तर भूटान; पूतरों चर 
मिशमी पहाड़ियां; पूर्व श्रष्मा और मनीपुर का राज्य, दक्षिण ट्साइयों के रहने 
घाछी पहाडियां, टिपरा निछा और टिपरा का राज्य और परियम से बंगाल 
में मैशतसिंद, संगपुर और जक्नपारगोड़ी मिफ्े दया फूचविहार को राज्य है। 
यह वेश ब्रद्मपत्र नदी के दोनों ढार पर चीन की सीमा तक चछा गया 
है और स्वभाविक ३ भागों में बठा है; अर्थात बरह्ापत्र घाटी, सुरमा घाटी और 
मध्य के पहाड़ी देश में । इसमें पहाड़ियाँ और अगर बहुत हैं, जिनमे दफला, 
मीरी, मिमी, नागा, झूकी, ल््याई इत्यादि जंगली जातियां बहत रहती हैं । 
भारतवर्ष का कोई भाग इस देश के समान आह नही है । इसकी प्रधान नदी 
ब्रष्तपुत्र और सुरमा है; किन्तु लगभग ४० नदियां ऐसी है, नो यएं भर में 
किस्ती समय थाह नहीं होती । छैैप्न से कार्तिक तक बड़ी वर्षा होती है । 
पह देश चाय फे उपज के लिए प्रसिद्ध है । चाय के वागों में काम करने के लिये 
दर दर के देशों से आसाम में कूली छाये जाते ४। आसाम मे छोह्य और 
कोयछा बहत निकलता है। जंगछों में हाथी और गेंडे बहत रहते है' | नहतेरे 
छोग जंगलों से हाथियों को बश्चाकर दसरे वेशो मे' छेशते है। जंगली छोग 
तप्तर के कीडों को ले आते है । इस देश में मदोछ वहघा हुआ करता है । 
आसाम प्रदेश में ११ जिछे हैं,--.सिलहटठ, कवार, ग्वाडपाड़ा, कामहप, 
दरंग, नवगांव, शिव॑सागर, छखिमपुर, नागा, खसिया (हाडियां और गाझ | 
खसिया पह्ढ़ियां शिले के शिछांग में आसाम के चौफ कमिश्नर रहते हैं | 
सन्‌ १८९१ की मनष्य गणना के समय आसाम देश प्ले ५४७६८३३ पनप्य 
मे; अर्थात्‌ २८१९५७८ पुरुष ओर २६५७२५८ त्लियाँ । इनमें से 
२९०७०७२ हिन्द, १४८२९७४ मुसझमान, ९६९७६५ जंगली जातियां 
इत्यादि, १६८४४ छुस्तान, ७६९७ बौद्ध १३६८ जेन, ८३ सिक्ख, ५ यहदी 
और २५ अन्य थें। इनमें सेकड़े पीछे वंगाछी भाषा बाछे ५० मनप्य, आसामी _ 
भाषा वाले २८७ मनृष्य, हिंदी चाले ४ मनृप्य, कचारी भाषा फे ३६ मनष्य, 
खासी भाषा वाडे ३१ मनष्य, गारो मापा वाले २! मनप्य और अन्य भाषा 
घाले ११ मनुष्य थे । 
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आसाम के कपये, जिनमे' सन्‌ १८९१ हं० की मनुष्य-्गणना के समय, 
७५००० से अधिक पतृप्य थे | 


नम्वर कसवा जिरा छन संख्या - 
ु सिकूहूट... सिलइट १७०२७ * 
्‌ गोहाटी कासरझूप. * शण्८श७छ 
३ डित्रुग॒ढठ छख्िमपुर ९८७६ 

ड़ चरपेटा.. कामरूप ९३४२ 

८ सिछचर कचार ७५२३ 

टू शिक्ंग खसिया पहाड़ी ६७२० 

७ ग्वारृपाड़ा ग्वाक्षपाढ़ा ५४४० 

€ शिवसागर शिवसागर घ२७९ 


अति पूर्व काल म्ें' आसाम प्रवेश महाभारत में प्रसिद्ध राजा भगदत्त और 
उनके उत्तराधिकारियों के आधीन था । बाद छगभग १३ थी शदी में बह 
अहम! नामक पहाड़ी जांतियों के अधिकार में हुआ। अंगरेजी गवर्नपेंट ब्रे 
सन्‌ १७६५ ई० पें आासाम के सिलहट और ग्वालुपाडा। जिले को; सन्‌ १८२६ 
में आस्ताम का निचका भाग; सन्‌ १८३० प्रें राजा गोविन्दर्ंद्र फे बिना वारिस 
पृत्णु होने पर कचार के मैदान का भाग; और सन्‌ १८३४ में राजा पुरंद्रसिंह 
फो निकाछ कर घाटी का ऊपरी हिस्सा अपने राज्य में मिछा छिया । भद्छू- 
रेजी अधिकार बहुत समय पें धीरे घोरे पहाड़ी देशों पर फैंडता गया । पक 
अड्रेजी अफसर सन्‌ १८८६८ में नागा पहाड़ी के “समागुतींग में रबखा 
गया; किन्तु नागा जातियों को एक असमभ्य जाति अब तक स्वाधीन है। 
सन्‌ १८७४ में ११ जिछे घंगाढ़ के लेफ्टिनेंट गपनर फे अधिकार से निकाछू 
कर एक चीफ कमिश्नर के आधीन आसाम देश बनाया यया। 


सिलहट-। 


शिर्ोंग से ३० मील दक्षिण छुछ पश्चिम चेराएंजी और चेराएँजी से 
लगभग ३० मील दक्षिण कछ पूर्व (२४ अंश, ५३ कछा, २९ विका उत्तर 


शुए० '! भारत-भ्रपण, तीसरा खण्ड, नवां अव्याय | 


ब्यक्षांश और ९९अंश, ५४ कला, ४० विकला, पूर्व देशांतर में ) सुरमा नदी फे 
दह्विने अर्थात्‌ उत्तर जिनारे पर आसाम देश में प्रधान कसवा और एक जिले 
या सदर स्थान सिलइट कसवा है| शिलांग से सिलदट तक चेरा शेकर 
सडक यनी ह₹ई है और सारायणगंज से, जो सिलदवट से पश्चिम दक्षिण की 
» ओर-बंगाछं पिरदेश में है, सिलइट कसपरे सें छयमग १५ मीछ दर सित्य आय 
घोठ आता है। उस सफर में आगबोट को दो दिन लगता है। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना वे समय सिलृहट कसवे में १४०२७ मनप्य 
ये; अर्थात्‌ ७५२७६ पुरुष और ६०५८१ स्ियां । इन ७०२० मुसज्मान, 
६८८८ हिंद, ७४ कृस्तान, ३६ मेन और ९ एनिमिष्टिक थे । मनप्य-गणना 
के अनुसार यह आसाम प्रदेश में पहछा शहर है | ४ 
यरोंपियन छोगों के पकान दो मील तक सुर्पा नदी के किनारे पर और कु 
के पीछे छोदी पद्ाडियो पर डितराए"हए हैं | वहां भागृठी सरकारी 2 न 
और एक सुन्दर गिर्जा वना हुआ है। शाहजछाल नामक फक्रीर की» 
मसजिद $, जहां दूर दूर से मुसलमान यात्री आते हैं । , 2 मा३ , 
सिलहट तिभारती कसवा है। चावल, दाल, चभर्डो, अंत री, नारंगी 
पत्ती का छाता, जेवर इत्यादि वस्तु बहां से दुसरे स्थानों में जाती हैं और 
कपड़ा, निपक, चीनो, रेशम, मप्ताल्ा इत्यादि सामान दूसरे स्थानों से वहां 
आते है । सिलइ॒ट में सीतलछपादी, हाथी दांत और हड्डी के जेवर, पेटाढ़ा 
और मोढ़े अति उत्तम बनते है | वहां के समान उत्तम नारगी किसी जगह 
नहीं होती । वहां ईद के तिहवार के समय मुसलमानों का मेढा होता है) 
जो दो दिनों तक रहता है। सन्‌ १८६९ के भारी भूरप से सिलइट की इमा- 
शो की बड़ी हानी पहुंची थी । 


सिर॒ह॒ट जिला--इस जिछे का सेत्रफल ५४१३ वर्गमीछ है, शिसके 
उत्तर खशिया और जयंती पहाडियाँ जिछा; पर्व कचार जिला, दृक्षिण टिपय “ 
का राज्य और बंगाल के अद्ूरेजी राज्य का टिपरा भिझा और पश्चिम बंगाल 
। में प्रेमनलिंद निछा है । जिले के बडे भाग में समतक भि है। स्थान स्थान में 
छोटी छोरी पदाड़ियां, जो सैछा कद ती है, देख पड़ती ह'। जिछे मैं नदियाँ 
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चहुत हैं । आपाड़ से कार्तिक तक जिले का पश्चिमी भाग नदियों के जल से) 
मद्र सा देख पढ़ता है। छोग केवछ नोकाओं द्वारा आवागमन करते है 
चांस, ताइ और दुसरे हष्तों के कजों में गाँव वसे है| जिले के दक्षिणी भाग के 
पैदानों में' पहाड़ियों के ८ सिलसिले हैं; इनमें से किसी की ऊंचाई समुद्र के 
जल से १०० फीट से अधिक नही है । मिले के पध्य में हृ्टा पहाड़ियों है | 
सिलहट कसवे के निकट की पहाड़ियां रूमभग ८० फीट ऊँची है”, जिमरमें 
से वहुतेशे पर चाय की खेती होती है। जिछे में सरमा नदी की बहुतेरी 
शाखा और सहायक नदियां वहती है | जिले के दक्षिण पू्व के भाग में” अच्छी 
छकड़ी होती है। मिले के जंगली पेदावारों मे' लकड़ी, बांस, छप्पर छानें योग्य 
घास, छाददी, मधुमक्खियों का.मोम, मघ, हृक्ष के रस से वना हुआ अगरभअत्तर 
ओर जंगली जानवरों मे बाघ, हाथी, भेसा, गेड़ा प्रधान है । जिले के पर्व 
स्षिण के भाग पे हाथी बच्चाऐं जाते है। 


सन्‌ १८८१ की मनप्य-गणना के समय पिलहट जिले में १९६९००० 
मनुष्य थे; अथात््‌ १०१५५३११ मुसहमान, ९४९३२५३ हिन्दू, ३७०८ जंगली 
जातियां, ३७९ दृस्तान और ३८ ब्राह्म | जातियों के खाने में १५७१३ 
कायसथ, १५९६०९ चंडाल, १०२०६५ दाीस या हलवा, <२१७० नाथ या 
जोगी, ४९६०० पादनी, ४५४३४ ब्राह्मण, ४०४१२ माली, ३६४२२ सूँड़ी, 


३५४०७ केवयरत, २७२६४ डोम, २६३३० धोषी और फेबर ३६५८ रामपत 
थे; शोप प्रे' वुसरी जातियां थी | 


इतिहास--7सलपानों ने १४ वीं शदी फे अंत में सिलहट जिछे 

पर आक्रमण करफे जिले फे .हिस्‍्से को जीता। जय॑तिया के राजा ने चंद 

अद्गग्जी पाओं को वऊू से छीन कर कालीजी को वक्ति चढ़ाया; इस छिये 

अड्गरेजी सरकार ने सन्‌ १८३५ ई० में उसका राज्य छीन कर अपने राज्य 

में मिछा लिया। राजा इंद्रसिंद अपने मरने फे समय सन्‌ १८६९१ ई० तक 

६००० रुपया वापिक पिंशन पाता था। प्िछहट जिला सन्‌ १८७४ में आसाम 
की कमिश्नरी में मिला दिया गया। 


हु 


रद... भारत-अ्रपण, तीसरा सष्ड, ना अध्याय। 
ग है 5 
सिलचर । 
« सिसहद कसवें से लगभग ८० मील पूर्व (२४ अंश।४९ कछा,४० विकलों, 
उसर अक्षांश और ९२ अंश, ५० करा, ४८ विकछा, पूर्व वेशांतर में) वारक 
नदी के दक्षिण किनारे पर आसाम देश के झचार मिले का सदर स्थान और 
जिले में प्रधान कसवा तथा फौजी छावनी सिकपर है। सूखी ऋतुओं में 
सिलहट से कार तक सुर्मो नदी में नाव पर जाना द्ोता है। बरसात में ना- 
शायणगंन से कचार तक आगवोट चलता हैं। 
सन्‌ १८९१ की मरुष्प-गणना फे समप सिलचर में ७५४३ मतुष्य दें 
अर्थात्‌ ५१४४ हिंदू; २२२४ मुसरमान, ८४. हस्तान, ६३ एनिमिष्टिक/ ५ 
जैन, १ बौद्ध, १ यहदी और १ दूसरा। 
सिरूचर में एक सुन्दर गिर्ना हाल में चना टे। सिविक स्टेशन और 
कौजी छावनी इत्पादि सरकारी इमारत वनी हुई है" | माघ मास में एक मेला 
होता है, जो ७ दिन तक रहता है। मेले में पीस पचोस हजार मतृप्य और » 
पनीपुर से विकने के लिये बहुत से ठंधन ( घोड़े ) आते हैं। सिछचर से 
मनीपुर तक सडक बनी हुई है, जिसको अद्गरेमी गवनेग्रेंट ते सन्‌ १८३२ 
और १८४२ ई० फे दीच में चनवाया था। 
कचार जिला--इस जिले का छ्ेत्रफल ३७५० वर्गपरील है । मिटे 
के पूर्व मनीपूर का राज्य और नागा पहाड़ी लिछा; दक्षिण पहांडी वेश, 
मिप्तयें लगाई और फूकी पदाही छोग रहते हैं, पश्चिम सिछृहट गिरा और 
जयन्ती पद्दादी और उत्तर कपिछी और दथांग नदी बाद मौगांव जिछा हटा 
जिले का सदर स्थान सिलचर है। कवार निक़े फे ३ ओर पहाड़ियों के ऊँचे 
+ फ्लिखपिले हैं; केवल पश्चिम स्िलदट की ओर खा मैदान है| मध्य में एक 
नदी पूर्व से पश्चिम पहली हैं. मिसमें वर्षा काल में आगबोट चछता है | पारक 
नदी कल्यार.गिडे में १३० पीछ बहती है| इन नदियों की सहायक पहुंतेरी 
छोदी नदियां हैं। पदाड़ियों के नीचे दाढू भूमि पर चाय के बाग हैं । भगह 
जगह नी यी भूमि पर भांग की रेत होती है | बांस और फरलदारटयों के हुनों 


८ दर 


५ 


हु 
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मैं, जिनकी दृब्य मनोरप है, छोगीं की झोंपड़ियां बनी हुई है। जंगलों में हाथी, 
गेंडे, भैसे. बाघ और बनैछी विरली देखने में आती हैं। खास करके मैंसे से 
जोते जाते हैं। * 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय कचार जिछे में ११३८०८ मसुष्य 
थें; अर्थात्‌ २<१४२५ मैदान में और २४४३३ पहाडी देश्न में। इनवें से जैदान - 
में १८६६५७ हिंदू, ९२३९३ पसलूमान, ९५७० पहाडी जाति,७६८ कृस्तान, 
और ४० ब्राह्म और पहाड़ी देश में १०९४७ हिए, श्मुसलूमान,/ पुस्तान भीर 
शेप पदाड़ी नंगरढो मनुष्य थे। जातियो के खाने थे कचारी ४४२५ मेंदान में 
और ६०८९० पहाडियों में, कुकी और लुघाई २७९४ मेंदान में और ६४२० 
पहाशियो प्रें; नागा ५१८४ मैदान मे” और ४०२१ परहाडियों भें; पिकिर ६८१ 
प्रैद्यान पे! और ३०४५ पहाडियों प्रे थे, शेष में' अन्य जातियां थी'। कक्षार 
जिले में' कूली घहुत हैं । इस जिले के छोग धान की खेती या चाय के बागों ० 
पे” काम करते हैं। जिले मे' सिछचर के सिवाय ५००० से अधिक मनुष्य की 
कोई बस्ती नहीं है। 
इतिहास---सन्‌ १८३० ई० मे' पिछला कचारो राजा मारा गया और 
देश अद्गरेजी गवर्नपेन्ट के अधिकार में आया। खियाक किया जाता है कि 
उस पहाड़ी देश में! कचारी राजा लोग रहते थे, जहां अब नागा जाति के 
छोग बसते हैं। उनकी राजधानी पहाडियो के पाव के निकट दीमापुर था। 
फचार के उत्तर भाग के पहाडी देश भें अब तक कचारी छोग बसते हैं। 
कार पले में 'मृकंप बहुत होता है | सन्‌ ५८८७ ३० की २० वीं जनवरो फे 
भूऊंप से सिलचर फा गिर्ना और सरकारी इमारते” ग्रिर गईं; बाजार का 
घड्टा भाग उनढ गया और पृथ्यी में दरार हो गए और सन्‌ १८८२ ई० के 
2३ थी अकतृबर के भूऊूंप से सिलचर को पक्की इसारतो की बड़ी हानि हुई । 


मनीपुर । है 


कघार में १०८ मील पूर्व आसाम मे' देशी राज्य की राजधानी मनीएर 
है। कयार से मनीएर तक पहाड़ी सड़क बनी हे। नागापहाड़ी मिलेके 
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कोहिमी छावनी से १८ मील दूर माओं है। भाभो से दक्षिण मतीपुर तक 
घोड़े चलने योग्य एक पहाड़ी सड़क हे । 
« सन्‌ १८९९ ई में मनीपुर के राजा कुछचंद्र ते आसाम के चीफफमिनर 
और अन्य कई अक्वरेजों को मार डाला, इत छिये अद्भरेजी सरकार ने उन 
- के महझ़ का बड़ा भाग और उनका देवमंदिर तोड़ डाछा। राजा का खास 
महल छोड़ दिया गया है। राज्य कालापानी भेजा मया। अब मनीपुर का 
एर्क छोठा छश्या राजा बनाया गया है। राज्य का प्रबंध अद्भरेम महाराज 
करते हैं। मनीपुर थे रेजीदे सी है भोर अश्ञरेजी सेना रहती है । 
मनीपुर राज्य --ईसके उत्तर नागा पहाड़ी शिछा और पहाड़ी देश, 
जिनमे नागा जाति के छोग वसते हैं ओर दूसरे छोग नहीं जासकते; पश्चिम 
फर्चार जिला! पूर्व श्रह्मा का एक भाग और दक्षिण छूशाई, कूकी और सूती 
* छोगों का ऐेश है । इस राज्य में सब्नत पहाड़ी देश के भीतर एक फैली 
हुई घादी है। राज्य का सेलफल छूगभग ८००० बर्गमीकू और खास घादी का 
छेल्नफल ६५० वर्गमील हे | साधारण तरह से पहाड़ी सिलसिले उत्तर से 
दक्षिण को गए हैं । 

'छोगताक' झील के दक्षिण की घायी घास के जंगल से पूर्ण विना हक्ष की 
है, किन्तु राज्य के उत्तर और पथ के भाग मे बहुत वस्तियां देखने में आती 
हैं। फासिले पर उत्तर की पहाड़ियों के नीचे एक कोने मे” राजधानी मनौपर 
है। देश के दसरे भागो के अपेक्षा राजघानी के आस प्राप्त का देश अधिक 
आवाद है। कई एक नदियां उत्तर और पश्चिम से लोगताक सामक क्षील पे' प्रदेश 
करती हैं | छोगताक झील पहुत बड़ा दे, किंतु प्रतिवर्ष छोड होता जाता है । 
घाटी की छंयाई छगमंग ३६ मोकहू और इसकी सपसे अधिक चौंदाई 

« छगभग २० मील है । घाटी के बहुतेरे कूर्पोंसे नमक निकछता है, मिनमें 
« परवान कप राजधानी से १४ मील पूरों चर पहाड़ियों के पादमूल के निकट है । 
यही सब नपक मनीपुर ये खर्च होता है। घाटी मे कोई मस्िद्ध नदी नदी है । 
सय नदियों पे बड़ी बारक नदी है । झंगढ़ों में विभिध प्रकार के पक्ष देखने 
है भें आते है। बांस का जंगठ स्वत छो हुए हैं । पहाड़ी देश में! चहुतेरे शायी, 
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घाघ, तेदए और भाल्‌ विचरते हैं| पूर्व और दक्षिण के भाग पे' गेंद मिलते है 
है'। ऐसा जान पड़ता है कि मनीपर राज्य मे जदरीछे सर्प नहीं हैं। 
सन्‌ १८८१ की मनृष्य-गणना के समय मनीपुर राज्य मे” १५७ बलिया, 
४५३२४ मकान और २२१०७० मनुष्य थे; अर्थात्‌ १३१२८९२ हिंदू, ८५२६८ 
पहा।ड़ीकोम, ४८८१ मुसलमान, ७ कस्तान और २ बौद्ध । ४ 
मनीपुर राज्य की द्वियां वड़ी परिश्रमी हैं । खेती के कामों के अतिरिक्त 
खरीदना, थेचना इत्यादि बहुतेरे कामों को बी करती ४4 भारतवर्ष के 
किसी स्थान में मनीपुर की ख़्रियों से अधिक परिश्रम करने वाली स्त्रियां 
नही हैं। वहां तिजारत, दकान्दारी का काम प्रायः सब स्ियाही' करती हैं। 
राज्य के उत्तर भाग में खास करके नागा छोग ओर दक्षिण भाग मे 
घूकी छोग बसते हैं। नागा छोग मामूली तबर से पगड़ी नहीं' वॉघते, किन्तु 
घूकी लोग सर्बदा सिर पर पगद़ी रखते । 
राज्य में घान, कपास, तेछ के वीन, आलू, मकई, तम्बाऋू और अनेक 
प्रकार की तरकारियां होती ऐ | मनीपुर के टांघन घोड़े प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी 
सरकार ने सन्‌ १८३२ और १८४२६० के मध्य में मनीपुर से कचार तक सडक 
घनवा दी। सन्‌ १८८३ ई० में घोड़े चलने योग्य एक अच्छी सड़क मनोपुर से 
कोहिमा से १८ मील की दूर पर है, जो, बनाई गई | इनके अछाबे घाटी में 
देशी सौदागरी के योग्य कई एक कच्ची सड़के हैं। 


इतिहास--सन्‌ १७१४ ई० में 'पामदीवा! नामक नागा दिन्दू मत में 
आऊर गरींवनेबाज के नाम से मनोपुर का राजा वना । उसने कई 
बार ब्रह्मा मृलक्क पर चढ़ाई की । उसके मरने के पश्चात्‌ वूह्मा बालों 
ने मनी पर पर आक्रमण किया। तय मनीपर के राजा जयसिंह ने अंगरेजी 
सरकार से सहायता मांगी । सरकार ने फौन भेजी; रिंतु पीछे चद छोटाली 
गई। सन्‌ १८२४ में अंग्रेजी सरकार और वह्ला के राजा की पहली लड़ोई 
आरंभ हुई) जय ब्रह्मा वालों ने कचार, आसाम और मनीपुर पर आक्रमण 
किया तय मनीपुर के राजा गंभीरसिंद ने अंगरेज महाराज से सद्ायता मांगी। 
अंग्रेजी सरकार ने अपनी फोन कपार की ओर भेनी और दुश्मनों को 
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खरेर कर बजोघादी छे ली | सन्‌ १८२ में जेब सरकार को ब्रह्मावाड़ों से 
संधि हुई तब उन्हों ने मनीपुर को स्वाघीन बनाया। सन्‌ १८३४ में गंभीर- 
सिंह मर॒ गया; उस समय उसका पत्र चंद्रकीतिसिंद केवक्क एक बर्ष का 
छड़का था; इस लिये उसका चचा ( गरीवनेवाज का परपोता ) नरसिंह राग्य 
का गॉलिक घना । सन्‌ १८३४ में अंगरेजी सरकार ने बह्मा के राजा को 
कर्वोपादी छोटा दी और उसके बदले में मनीपर के राजा को सालाना 
०३७० रुपया देने फो करूछ क्िया। सन्‌ १८८७० में राजा नरमिंद की एृत्य 
होने पर उस के भाई देवेद्ध सिंद को अंग्रेजी गवर्नमेंट ने मनीपुर का राजी 
बनाया, कितु ३ महीने के बाद गंभीरसिंद के पृत्न चंद्रकी तिसिंद ने मनोपुर पर 
आक्रमण किया | देवेन्द्रसिंद कचार की ओर भांग गया और चंद्रकीतिमिंह 
राजी वन गया। सन्‌ १८५१ की फरवरी में अंग्रेज महाराज ने उस्त को 
राजा कल क्रिया | सन्‌ १८७९ में मांगा छोगों की छड्ठाई के समय चंद्रकीति 
ह ने अंग्रेजी सरकार की सहायता की; इस की कतकता में सरकार मे 
उसको के, सी, एस_ आईं, की पढ्यी दी। 
सन्‌ १८९० ई० में महारान शूरचंद्रसिंह मनोपुर के राजा थे। उतके छोटे 
भाई कलचंद्रसिंह युवरान और फूलवरद्र से छोटे भाई टिकेंद्रजित्सिद से ना- 
पति थे और उनसे भी छोटे भाई अंगसिंद पक्का सेवी! का काम करते थे । 
इन के अछावे महाराज के ओर भी ४ भाई थे | दिखेंद्रनितरिंदद ने महाराज 
के पिरुद्ध विद्रोह मवाया। तारीख १२ सितम्बर की आधपीं रात में महाराज 
शुर॒चंद्रसिंद ने 'पकासेना” और कई एक सेवकों सहित भाग कर रेजीडेंन्सी 
में पन्‍ताद लिया और दसपे दिन वृन्दावन जामे के बदाने कर के अपने लोगों 
के साथ कूलऊत्ते का मार्ग पकड़ा | उसने कल्ठफत्ते में पह“च कर भारत गयनमेन्ट 
से सहायता मांगी । वड़े छाठ छाई लेंसदौन ने उन की सहायता नहीं की । 
उन्होंने युयरान कुलचन्द्र को मनीएर फे महाराज वनाने और सेनापति टिफेंद्र- 
जितसिंद फो मनीपुर से निक्ताछ देने के छिये आसाम के चीफकृमिश्तर 
दिन्टन साइच को मनीपुर जाने की भाज्ञा दी । जाज्ञा पत्र में छिखा या कि 
टिक्द्रनिर्ता्सद मनीएर में मही रहें, तो गयन॑मेन्ट फल्तचंद्रसिह को मनी- 


मनीपुर, १८९२। श्र 


पुर का महाराज स्त्रीश़ार करेनी। किन्ट्न साहब चार पांच सौ आदमियों 
सहित जिन में १७५ सिपादहो थे, मनीपुर चछे । उन्हों से मन में निउरधय किया 
कि दरबार में यूवरान, सेनापति आदि को बुला कर गवनप्रेंट की आज्ञा सुना 
८ और उसी समय सेनापति टिकैन्द्रजितर्सिंह को पकड़ ले | तार्रीख २२ 
यार्च को जब चीफकप्रिव्नर साहब मनीपुर की राजपानी से कुछ दूर ही थे, 
तब सेनापति २ परठन अपने साथ छे उनके स्वागत के किये उनसे जा मिले] 
साहब के राजधानी के पास परुँचने पर युवराज कुलचन्द्रसिंह भी उज्से 
मिले। चीफकमिश्नर ने दरवार के किये दोपहर दिन नियत क्रिया। दरवार 
के समय यवराज थे। पर सेनापति नहीं आए) इस लिये दरवार नहीं हुआ । 
साहब ने यवराज के पास कहछा भेजा कि विना सेनापति के आए दरबार 
नहीं द्ोगा। दूसरे दिन ८ बजे दरधार के समय भी सेनापति नहीं आए; 
तब दरवार का समय १ वजे नियत हुआ। उस समय भी वह नहीं आए, 
तब मनीपुर के रेजीडे ट ग्रिमठड साहव “ने मनीपुर फे दरवार गृह में जाकर 
बड़े छाद की आबा युवराज कुछूचन्ध सिंह से कह सुनाई और उस के पीछे 
सेनापति को समझाया कि आप पनीपुर से चछे जाइए, ५२ सेनाप॑ति ने उनमे- 
का कहना स्वीकार नहीं किया। चीफक्रमिशनर ने राजमहछ में मनी0री 
सेना को प्रवेश करते देख कर रेजीडेन्सी के हते को दृढ़ कर रक्खा । ता० 
२७ मार्च को चीफक्मिश्नर ने अंगरेजी सेना को सेनापति को पकड़ने की 
आज्ञा दी। सबेरे ५ बजे अंगरेनी सेना का आक्रमण आरंभ हुआ। मनीपुरी 
सेना उनसे छड़ने छगी । दिन भर युद्ध होता रहा। कई अंगरेजी अफसर 
घायक इुए । शाम को अंगरेजी सेना परास्त दोकर रेजीडेन्सी के इते में भाग 
गई। मनीपुरों सेना ने रेजीडेंसी के मकान को घेरलिया। उस के पीछे 
चीफकमिश्नर और कई एक अन्य अंगरेज युवराज और संनापति से संधि 
की बात करने गए। उसी समय मनीपर वालों ने उनको केद कर लिया। 
कई अंगरेन मारे गए । रेजीढे सी फे भीतर के लोग निकल भांगे । पनीपरि- 
यों ने रेमीदे'सी को लका दिया। चीफक्मिश्नर क्िटन साहब, इत्यादि < 


आंगरेज घावको द्वारा दाव से काट ढले गए । पीछे मनीपर वाछों ने सब देशी 
कैदियों को छोड़ दिया। 


१७२ भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, दसवाँ अध्याय [ 


«यह खबर दाकर अंगरेजी सेना ने तीन ओर से मनीपर पर चढ़ाई की; 
एक कोहिया होकर, दूसरी वम्म स्थान होकर और तीसरी सिकवर होकर । 
लग भग्य ३० अपरल को मनोपुरी सेना कुछ मुकापिला करने के पदचातू पए- 
स्त होकर भागी | अंग्रेजी सेना ने राजबानी पर अपना अधिकार कर लिया। 

- क्विन्टम साईव आदि कई एक गत अंगरेजों के सिर राजभवन के आऑगन गे 
गईं हुए मिले, जो मरने के ३८ दिन वाद दफन किए गए | अंगरेजों ने 
प्रहाराज के देव मन्द्रि और राजमहल का वड़ा मांग तोड़ दिया। यव्ररान 
छलचन्द्रसिद, सेनापति दिकेद्रम्तिर्सिंद इत्यादि प्रधान छोग क्रम क्रम से 
पकड़े गए। विचार करने के लिये पनीपर पे! एक कमीशन बेढा। सेनापर्ति 

द्रमितसिंद! नायत्र सेनापति, बूढ़ा तोंगल ज़ेनरछ और बहुतेरे अन्य राज 
कर्मचारी फांसी दिए गए और युवरान ऋुछचंद्रसिंद, उन के भाई अंगर्सिंद 
इत्यादि बहुतेरे छोय कालपानी भेजे यए | इन के लड़के वाले मनीपुर से 
निकाल दिए गए। राम्घंश का एक छोटा छड़का मनीपू र का राजा बनाया 
गया। राज्य का प्रबंध अगरेजी अफसर द्वारा होने छूमा। नल 


अमन बनना 


दसवा अध्याय । 


(आसाम देश में ) तेजपुर, नवगांव, 
शिवसागर, कोहिमा, डिव्वगढ़, 
ओर परशुरामकण्ड। 


तजपुर । 
गौद्ारी से छग़भग ८० मीछ पूर्वोचर आराम प्रदेश ये धरह्मपत् नदी के 
दहिने अर्पांत्‌ उत्तर किनारे पर (२६ अन्य, ३७ कछा, १५ पिकृल्ठा, उत्तर 
शक्षांध भौर ९२ अन्य, ५३ कहा, ५ विकेशा, पूर्व देशांतर प्ें) दरंग शिडे का 
अघान कसवा और सदर स्थान तेजपुर है| तेजपर के निद्ट भैरवी नदी पृष्- 
पृष्न में मिद्ी है। पदांढ़ियों फे दो सिलसिलों के बीच फ्े मैदान में तेजएर बसा 
हैं। सन्‌ १८८१ को मतृप्य-गणना के समप इसमे २९१० मनप्य थे | 


तेज्फुर, १८९२॥। श्छ्र्‌ 
9 ४ 
. पहाड़ी पर यूरोपियन छोगों की कोठियां बनी. है । देशी बस्ती में खपड़े, 


और छोहे की चादर से छाए इुए बहतेरे पक्के मकान हाल में बने हे । वहां 
माम्रली अनेक सिविछ आफिस, जेढखाना, एक खेराती अस्पताछ और एफ 
अछुरेजी स्मूक हे | 
कचहरी के आस पास वहूतेरे स्तंथ और नकाशीदार पत्थर,पड़े हुए हैं; _ 
इससे अनुपान होता है कि पूत्र काल में तेजपुर पसिद्ध स्थान था। तेजूपर के 
पदेस के जंगढ ऐ्रें वहुतेरे मंदिरों की निशानियां देंख पड़ती ै । उस देझ% 
तेजपर प्रसिद्ध तिनारती जगह है । वहां चायवाले यूरोपियन बहुत रहते हैं। 
चाय उत्पन होने के छिये वह बहुत प्रसिद्ध स्थान हे । 
वरंग जिछा--इसमेजत्तर भुटिया, आका और टफला पहाड़ियां; पूर्व 
एक नदी के बाद छक्खिमुपुर जिका, दक्षिण वृह्पृत्न नदी और पश्चिम कामरूप 
जिला है । जिले का क्षेत्रफल १४१८ वर्ग मीक और सदर स्थान तेजपुर है। . 
जिले पें कई एक नदियां बहती हैं । मनृष्य संख्या कम है। खेती कप 
होती है। नरकठ और वेंत के सघन जंगल हैं । हाथी, भाडू, गेड़े, भैंसे, 
घाघ, इस्पादि विविध प्रकार के बनेछे जतु रहते हैं । हिंसक जंतुओं के मारने 
वालों को सरकार से इनाम मिलता है। सन्‌ १८८९--१८८४३ पें हाथी पश्चाने 
बाकी से सरकार को २५६० रुपया महसूछ मिछा था। कई एक नदियों में 
खास करके भीवानी में वालू धोकर सोना निक्ाछा जाता है। कई एक नदियां 
मैदान में फुछ दूर जाकर वाढ्दार भूमि में गप्त हो जाती हैं और कई एक मीरू 
फे पद्रचात्‌ फिर प्रकट होकर बहती हैं । 
सन्‌ १८८१ की मनुप्य गणना के समय द्रंग जिले में २७३३१३ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ २५१८३८ हिन्दू १४६३७ मुसलमान, ४८५३ पदाड़ियों के मत वाले, 
७२३१ बौद्ध, ३७१ इुस्तान, २७ जन और १८ बाह्य । जातियों के खाने में 
७२२०० कचारी, ४२०६१ कोच, २४४६० कहता, १६६०९ नोगो ( रेशम 
बिनने घाकछा ) १५०९० राभा, १३९७० फ्रेंबट, ९४१८ दोम, ( महुद्दा ), 
८९२५९ घाहझ्ण; ८७१८ गनक ओर शेप में दूसरी जातियां थी), क्षत्री फेबल 
७२४ थे। जिले में सद से बढ़ा कप्तता तेजपुर, सव़िदौजन धगलदाई और 
विनारती बस्ती विश्वनाथ, हवाला मोहनपर, नकयाढ़ी और करुआगाँव 


श्छ्ड भारत-भ्रमण, तीसरा ख़ण्द, दसवां अध्याय 


" « .. नवगांव। 


, तेजपुर के दक्षिण वूह्मपुत्र के दूसरे पार अर्थात्‌ उससे दक्षिण और करंगा 
नदी हे पूर्व किनारे पर आसाम परदेश में” जिले का सदर स्थान नवगांव एक 
छोदा कसवा है। सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणना छे समय उसमे ४२४८ मनु: 
च्य थे। नवरगांव में जिले की सरकारी इमारतें और आफिस बने हुए हैं और 
छफ़डी, बांस तथा फूस से बनी हुई झोपडिियों में वहां के छोग रहते है। 

नवगाँव जिला--इसक उत्तर वृह्मपुत्र नदी बाद दरंग मिला, पर्व 
शिवसायर जिछा और नागा पहाड़ियाँ, दक्षिण खाप्तिया और जयंती पहा* 
हियां जिछा और परदिचम कामरुप जिला है। वह जिछा ३४१७ वा मील 
प्ेत्ञफल में फैछा है। जिले के पूर्तोच्र के कोने में पिक्रिर पहाडी और पूरे 
« भाग मेँ चूहापत्र के दक्षिण किनारे मे करंगा नदी के उत्तर क्विनारे तक कॉ- 
माखझ्या पहाड़ी फैली है । उसके एक शिखर पर दु्गाठेवी का मन्दिर है । 
पहाड़ी के ढाहुओं पर चाय की खेती होदी कामाक्षा का पसिद्ध 
मन्दिर कामदुप जिले में है | 
पंगलों भें छाही, मधुपकिखियों का मोम, गोंद इत्यादि बस्तु होती हैं। 
जंगली ज॑त प्रति सार बहुतेरे छोंगों को मारदारूते हैं । उनको मारने धाले 
प्रन॒ष्यों को गवर्नमेंट से नियमित इनाम मिझता है | 

« सन्‌ १८८१ की मनप्य गणना के समय इस जिले में” ३१०५७९ मनप्य थे, 

अर्थात्‌ २४९७१० हिन्दू, ४८४७८ पहादी जंगली कोम, भर्यात पिकिर, गारों 

और दूकी, १२०७४ मुसलपान, २५४ कुस्तान, ३१२ जैन और ३१ वूहझो। 
जातियों के जाने में ४७४९७ मिक्रिर, ४६८७८ कोच, ४१६९५ छाडुन, 

२८५५३ दोष, २३१४४ कलिता, १७८९६ केवर, १६६०५ काटनी, १९५५५ 

« फ्चारी और श्षेप में दूसरी जातियाँ थी । इन में ७५०२ पूह्मण, २३१२ काय- 
स्प और फेवछ ७७ राजपूत ये। नवर्गाद जिले के जल वायु अत्त्वंव रोग वर्द्धक है 


शिवसागर । 


नवगाव से १०० मील से अधिक पूतरोंचर और डिवुगढ़ से तीत चालिस 


हि 


नवगांव, शिवसागर; १८९२।॥ १७८ 


भील दक्षिण-पद्धिचम ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे से ९ मील दर एक * 
छोटी नदी के किनारे पर (२६ अंश, ५९ कला, १० विकला, उत्तर अक्षांश 
और ९४ अन्श, ३८ कला, १० विकछा, पूवे वेशांतर में) आसाम प्रदेंश 
के जिले का सदर स्थान शिवसागर है । * 
सन्‌ १८८१ की म्रनृष्य-गणना के समय शिवसागर में ५८६८ मन ये; 
अर्थात ४४२५ हिन्द, १३०१ पुसछपान और ९६ रूस्तान । 
शिवसागर अहम बंश फे राजाओं की राजधानियों मे से एक था। अब 
तक उस सपय का एक उत्तप्र त्ताछाव ११४ एकइ छेत्रफल में फैका हुआ है । उसके 
किनारे पर घहुतेरे पुराने मन्दिर विधमान हैं। नदी के दोनों किनारों के बाजारों 
भर छोड़े से छाए हुए घहुतेरे प्रक्ान और कई पक अच्छी हुकाने पनी है । 
प्रति दिन हाट रूगता है । मारवाड़ी सौदागर रहते है । घावछ और खास 
करके चाय शिवसागर से अन्य स्थानों में' भेजे जाते हैं । ताछाव के वांध के 
आस पास परकारी इपारतें और यूरोपियन छोगों की कोठियां बनो हैं । 
शिवसागर जिला--जिले का प्षेत्रफल २८५५ वर्ग मील है । इसके 
उत्तर और पूरे लक्खिमपुर जिला; दक्षिण नागा पद्माड्ियां जिझा और परिचम 
नवमांव जिला है। जिले में जंगल घास और, वृह्मपुत्र की सहायक बहुत नदियां 
है'। जिले के भीतर कोई पहाड़ी नहीं है । उत्तर की सीमा पर वूह्मपत्र नदी 
बहती है । खेती योग्य अच्छी भूमि है। जंगलों में हाथी, गेंडे, वाप,भालू, भैसे 
इत्यादि सब प्रकार के घन जंतू मिल्‍ते हैं'। सन्‌ १४८२--१४८३ में जंगली 
हाथियों को बच्चाने वाले छोगों ने सरकार को ८००० रुपया दिया था। 
सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणना के समय इस जिले प्ें ३७०२७४ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ २६२२४ आदि निवासी, जो अपने मत पर अब तक चजते हैं 
और जो अब हिन्दू के मत पर चलते हैं, १३१९०७५ हिन्दू, १५६६० मुसलमान, _ 
३०७ प्रोपियन और पय्रेशियन, और ३ घीनी । इनमें घमहच के अनसार 
९६६२ हिन्द, १०६६५ मुसलमान, १३८९८ आदिनिवासी जो अपने पराने 
मत पर चलते है ,८०४ फुस्तान, २७८६ बौद्ध, ३७ जेन और ९ पूछो थे। जातियों 
के खाने में ११७८७२ अद्म,३३८१२ कछिता, २०९८२ चटिया,२४२४८ कोच 


१७६ भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, दसवां भध्याव |” 
डर 


२२८६७ डोम, ९८४९५ भूमिन, १९७५१ कपारी, १७७३६ फैवट, ११६०७ 
बूतझ्ण, १०८३६ मीरी, ५४०४ कृतानी और छेप में दूसरी जातियां थी? 
जिनमें ३१०९ कायस्य, और १४२८ राजपूत थे। इसजिले के जोरदाठ भोर 
गोलाघाट में सौदागर छोग रहते हैं। नजीरा गे! आसाम फे चाय कंपनी का 
सदर स्थान है। जिले भे माइदारी खास करके सौदागरी करते हैं 
गन इतिहास--झिवसागर जिले पर अक्ूरेजी अधिकार होने से पढिले 
जहम वंश के राजाओं ते ४०० चर्ष तक रोज्य किया या । उनसे पहिछे चढिया 
छोगों का अधिकार था । अहम छोगों की पहछी राजधानी शिवप्तागर कप 
से योड़ दक्षिण पूर्व थढ़वाल में थी | वहां अब तक दूर तक खेंदहर देखते में 
आते हैं। राजमएल लगभग २ मीछ लंबी ईटे की दीवार से घेरा हुआ था। 
घहां संपूर्ण स्थान मे जंगल छग गया है । भददम छोगों की दूसरी रामधानी 
* शिवसागर कस के दक्षिण रंगपुर था, झिसको सन्‌ १६९८ ईसजी में राजा 
रुद्रसिंद ने नियत किया था। उसमे महरू का खंढदर और उसका बनवाया 
हुआ 'ज्यसागर! में एक मन्दिर घने जंगल पें अब तक विद्यमान है। ऐसा 
प्रसिद्ध है कि राजा रुद्रमिंह के बड़े पुत्र शिवसिंद ने लगभग सन्‌ १७२२ में 
१५४ एकड़ में शिवसागर फे बडे ताछाव को पमवाया। सन्‌ १७८४७ तक 
रंगपुर भहय लोगों की राजधानी या। उस वंश के राजा गोरीनाथ अपनी 
प्रभाओं के बागी होने पर डिसाई नदी के किनारे पर जोराहदट में भाग गया । 
बहां वह सन्‌ १७९३ में मर गया । 
अक्वरेजी सरकार मे इस देश के हुकूपत करने वाल पुरंदरसिह को नियन 
ख़िराज पर शिन्रेस्तायर देदियां था; किठु सन्‌ १८३४ में उम्तकों राज्यच्युत 
करके शिवसागर को अपने अधिरूर ये बह कि; 
७०९ 4. के 
हर कांहिसा । 
आस्राम प्रदेश में नागा पदाड़ी मिडे का प्यान स्थान कोदिपा एक गाव और - 
फनी छावती है । वध जिंठे के सिविछ आफिस बने है । कोदिया से १८ 
पील दूर पाओ है। अंगरेजी सरकार ने सन्‌ १८८३ ई० में माभो से मनीपुर 
तक घोड़े चछने के योग्य सदक बनदा दी | 


कीदहिमा, १८९२ । श्छ्७ 


जे 

सन्‌ १८८९१ की मरनुष्य-गर्णना के समय कोद़िमा और पौजी छावनी ऐ' 
१३८० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १३५१ पुर्ष और २९ द्वियां। इनमें ११५९ हिन्दू, 
९४ मुसलमान, २५ कृस्तान भर २ दुसरे थे। 

नागा पहाड़ी जिला--यह जिला नौगांव जिंछा और मनीपर के 

राज्य के मध्य में है । इसके उत्तर शिवसागर जिला, पश्चिम नवगांव जिला 
और दक्षिण मनीपुर का राज्य है । इसका क्षेत्र फुल लगभग ६४०० धर्ग 
मील है। जिले का सदर स्थान कोहिमा स्टेशन है। जिले म॑' सर्वत्र जंगल, 
पर्वत और नदियां हैं। सर्वत्र मनुष्य नहीं जासकते। घाटदियां और पहाड़ियां 
सघन वनों से ठपी हुई है। स्थान स्थान पर छोटी गहड़ी झील ओर दरूदुल हैं। 
मधुपरखी का मोम, अनेक भांति की दारचीनी और रंग जंगछी पैदावार हे । 
कोयला, पत्थरभाठ और स्लेट खानों से निकाछे जाते हैं । बहुतेरे स्थानों' मे! 
गरम झरले हैं । वनों में हाथी, गे डे, वाध, ते दुए इत्यादि बहुत होते हैं। ढाँग, 
धनेश्वरी और यमुना नामक नदी इस जिले गे प्रधान नदियां हैं। इनमे 
बरसात में छोटी नाव चलती हैं । 

सन्‌ १८८१ में पोटे तबर के अनुमान से जिले में! ११०३०० पनष्य थे 
अर्थात्‌ ९४००० अनेक भांति के नागा, <८०० मिक्रिर, ३५०० कचारी, २६०० 
कुकी, १००० असामी और ४०० एटानिया। इन छोगों का खास हथियार 
चर्छो, दाव और ढाल है। 


इतिहास--सन्‌ १८६७ ई० में नागा पहाड़ी एक डिपूठी कमिस्नर 
के आधीन एक जिला घनाया गया। अत तक उस देश की पैमाइश ठीक तौर 
से नही' हुई है । उसमे' प्राय; सम्पर्ण आदि निवासी अर्थात्‌ पहाड़ी जातियाँ 
घसभी है, जिनको नागा कहते है'। थे आसाम के अहम राजाओं के साथ 
ग्रेल से रहते थे, किंतु देश पर अक्गगेनी अधिकोर दोने पर उसर ओर नौंगाव 
और शिवस्तागर मिलो में' ओर दक्षिण-पश्चिम कचार मे' टूट पाठ करने छगे। 
सन्‌ १८३९ और १०८६ के बीच मे' उनको डरवाने के छिये इथियार बन्द 
अद्वरेजी सेनाओं ने १० वार से अधिक उनके देशी पद्मादियों में' आक्रमण 
किए। नागा छोग अगम स्पानों में रहते है' । १२ थे' आक्रमण के पीछे सन 


ध 


श्छ्ट भार-भ्रमण, दीसस् खण्द, दसवां संध्याय । 


६८८१ की फरवरी में भारत गवर्नमे ठ से निश्चय किया कि करोहिर्मा का 
अद्ूरेजी अधिकार कायम रहें। एक भद्गरेजी रेजीमे 5 सर्व पहाड़ियों मे 
रहा करे"और जिले का प्रबंध अद्धरेजी राज्य के तौर पर किया जावे, उसके 
बाद ऐसाएी सब प्रबंध हों गया। 


ठिब्रगढ़ । 


शिपसागर से ४० पीछ से अधिक पवोंचर (२७ अंश, २८ कछा, ३० 
बिका उत्तर अक्षांश और ९४ अन्श, ५७ कछा, ३० विकल्ा पूर्व देशातर में) 
अह्मपुत्र और दिद्नू नदी के संग्रम से ४ मींछ दूर डिल्तू नदी के किनारे पर 
आस्ताम मदेश में लविखमपुर जिले का प्रधान कछवा और सदर स्थान डिब्रूगढ़ 

व । तेजपर से ठिल्नगढ़ तक मार्ग के पास्त चाय के वाग फैले हुए हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनप्य गणना के समय टिद्बगढ़ भौर छावनी में ९८७६ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७१०१ हिंदू, २३९५ मुस्तछमान, २३८ एनिमिप्टिक, ९० 
कृस्तान, ४७ जन, ४ बौद्ध ओर १ दूसरे । 

छाब्नी में छगभगर ५०० छड़ाफे सिपाही रहते हैं। आसपास इजारहां 
एकड़ भूमि पर चाय की रूती होती हे और कई पक परनें और अतेक 
कोपछे की खान हैं| चाय टिवगढ़ से दसरे स्पानों में भेजे जाते हैं | 


छक्खिसपुर जि्ा--पह जिला आप्ताम प्रदेश के एवं में तहमण्त 

नदी फे दोनों ओर लगभग ११०७० वगे मोल प्ें फछा हुआ है । मिछे के अधिक 
विभागों में पहाड़ी जातियों के छोग रहते है, जो अंग्रेगी गवर्तगेंट के साधा 
रण अधिकार को स्वीकार नही करते । मिले का बंदोवस्ती हिस्सा हाछ के 
पम्रोइश से ३७२३ वर्ग भीड़ हुआ है) जिले के उत्तर ढफलछा, मीरी, अबर, 

* औरर मिश्रमी पदाड़ियाँ; पूर्व मिशमी और सिगाफो पहादियां, दक्षिण सागा 
पहाड़ियों इत्यादि और पश्चिम शिवस्तागर और दुरंग जिला है| उत्तर और 
पूरे की सीमा निशचय नही हुई हे । प्रह्मपत्र नदी और इसको सहायक 
अनेक छोटी नदियां जिले पें बहती हैं। जिले के सत्र भागों में बिना जोती 
हुई चरागाद की सूमि फैकी हुईं है । जंगड़ी वैदाबारों में अपान रेशम, 


धु 


डिश्वगढ़, परशरापऋणठ, १८९२ | १७५९ 


मघुमवखी का मोम, रंग और भांति भांति की जड़ी वृढी हैं) इनको 'पद्ादी 
लोग हाठों में बेचते हैं । जंगलों में हाथी, गेडे, भैंसे, वनैली गाय, भाल, 
इत्यादि सब भांति के बनेले जंत रहते हैं। गवर्नपेंठ को हाथी पश्माने वालों, से 
प्रति वर्ष २०००० रुपये से ३०००० रुपये तक मिलता है । इसके अछावे गवर्ने- 
मेंट हाथी पकड़नेवाकों से प्रति द्वाथी १००० लेती है। ०8 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणना के समय हाऊ की पेमाइश की हुई ३७२३ 

चगे मील वंदोबस्ती हिस्से में ७९८९३ मतृप्य थे। उनमें बिना पेमाइश की 
हुई भूमि के कुछ पदाड़ी कौम भी शामिर थे। इनमें १५२१९० हिंदू; १६३८२ 
पहाड़ी कौम, जो अब तक अपने मत पर है; ५८२४ मुसकूपमान; ४६५७ बौद्ध) 

३७ कुरतान और ३ जैन थे । जातिओं के खाने में ५१८८८ अद्म, १८६९५ 
कचारी, १६७०८ चोटिआ, ११७६५ टोम, ११६८७ भीरी, ७७४२ कलितो, 
४५९८ कोच, २८८३ कापटी, शेप में दूसरी जातियां थीं, जिन में २०७०, 
कायस्थ, १७९१ राजपूत और १३१६३ ब्राह्मण थे। जिले में छविखमपुर और 
सदिया में देशी काम के किये कपड़े तेयार होते हैं और थोड़ी तिजारत होती है। 


परशुरामकुण्ड 

भारतवर्ष के पर्वोचर की सीमा पर, जहां ब्रह्मपुत्त नदी दिमाक्य पर्बत से 
निकछ कर आसाम के प्रैदान में मबेश करती है, परशुरामरुंड है। जो पूर्वकाल 
में बूह्मझुंड करके प्रसिद्ध था। कुंड फे चारो ओर पहाड़ियां हैं। ब्रह्मपुत्र की 
खास थारा पूवोचर से कुण्ड के समीप आई है। ऐसा प्रसिद्ध है कि ब्रह्मपूत्र 
नदी पर्वत से आकर इस कुण्ड में गुप्त हो गई और फिर आसाम के मैदान में 
प्रकट हुईं, इसी कारण से अर्थात्‌ ब्रह्मझुण्ड में गुप्त होकर फिर प्रकद होने से 
इस नदी का नाम च्रह्मपत्त पुड़ा | उस कुण्ड के पास ब्ह्मपुत्न नदी देवपाणि 
के माप से प्रसिद्ध है और वहां से फुछ दूर नीचे आकर भह्मपत्न के नाम से 
विख्यात हुई है । कुण्ड के निकट कोई गृह नहीं है; दूर को पहाड़ी पर एकः 
पहाड़ी बस्ती है | कुण्ड के समीप गुफा के भीतर १ झरना और बाहर २ झरने 
हैं । कुण्ड का जल घड़ा ठंदा ह। यात्रीगण विशेष करके साधु सन्‍्यासी दर 
दूर से आते हैं और एुण्ट में गोता मार कर झरने के जल से स्नान करते है | 


१८० भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, दस अध्याय । 
५ 


पेसा प्रसिद्ध है कि विष्णु के अवतार परशुरापनी ने २१वार क्षत्ियों वा 
विनाश कर के अंत में ब्रह्मकुण्ड पर परशु को त्याग दिया और बहां तपस्या 
करके टह पाप से विमुक्त हुए । तभी से उस कुण्ड का नाम परशुराम 


कुष्ठ हुआ। 
| -६&5+#&8:28॥52-- 


" ग्यारहवां अध्याय । 


(सूघे बंगाल में ) बुगड़ा, रामपुरवोलिया, कृष्टिया, 
ग्वालंडो, पवना, सिराजगज, फरीदपुर, नोआ- 
* खाली, सीताकूंड, बलवाकुंड, चटगांव, 
कोमिलौ, टिपरा, नारायणगंज, 
ढाका ओर मेसनसिंह । 


चुगड़ा । 


पावत्तीपर मंफ्द्ान से ४९ मी दक्षिण नवायगंज रेलवे का स्टेशन है । 
स्टेशन से ३० मीछ से अधिक पूर्व सूबे बंगाल के राजशाही पिभाग में बुगदा- 
नदी के पद्चिचम किनारे पर जिछे का सदर स्थान चुगदा एक छोटा कया है। 
सन्‌ १८८९ की मनुष्य गणना के समय बुगढ में ६१७९ मनुध्य थे; अर्थात्‌ 
चष६३ प्सलपान, २६६७ हिन्द्‌ और ४९ दूसरे । कसवे में देखने योग्य कोई 
इमारत या दुसरी वस्तु नही है; कालीतछा और माल्तीनगर दो द्वाठ हैं। 
बुगड़ा जिला--पह जि महाएत्र नदी के परचम १४९८ वर्गमीऊ 
५ सेत्रफल में फीछा है। जिले में बहुतेरी छोटी नदियां बहती हैं | जंगली ऐैदा- 
यादों ये अनेक भांति के रथ और मधुमविखयो का मोम है । जगलों में बाय, 
भंसे, सुभर और तेंद्रए रहठे हैं। जिले में गाजीमियां फे नाम से मुस्तद्मानो 
के बहुतेरे तिहवार और पेछे होते हैं । 
सन्‌ १८८१ वी मलुप्य-्गणना के समय जिछे में उत४३८८ महुष्य थे, 


चुगड़ा, रामपुरवौिया, श्ट९२। १८१ 


* 
ज्ज 


अर्थीत्‌ ५९३४१ एुसलमान, १४०८६० हिंदू, ५४ जैन, २७ ढैंस्तान, २ वौद्ध' 
और ४ दूसरे। जातियों के खाने में ११९८५ कोच, पाली और राजवंशी, 
१५८६६ फेवरत, ११३१४ वेष्णव इत्यादि, ९८९२ चंडाल और शेप में दसरो 
जातियां थी।जिनमें ४६१४ ब्राह्मण,३१७४९कायस्थ और केवछ ३७२ राजपूत थे । 
इतिहास---बुगड़ा का कोई खास इतिहास नहीं है। सन्‌ १८२१ में राज॑शा ही 
दीनाजपुर और रंगपुर से निकाल कर यह एक जिला बनाया गया । सन्‌ १८६९ 
में यह स्वाधीन जिला वना और जिले प्ें ककक्टर और पर्जिप्दूं 5 नियत हुए । 


रामपुरवोलिया । 


नवाबर्गन से २९ मीछ ( पार्वतीपुर जंक्शन से ८८ मीछ ) दक्षिण नाटपर 
का रेलवे स्टेशन है। नाटर रानशाही जिछे में सवडिवीनन का सदर स्थान , 
एक कसवा है, जिसमें सन्‌ १८८१ में ९०९४ मनुप्य थे, अर्पात्‌ ५१६८ मुसक्ल- 
मान, ३७२१ हिन्दू और ५ दूसरे । फसवे के मध्य में नाटउर के राजा का 'जो 
घाह्मण हैं', सुंदर मकान बना हुआ है। 
नाटरर फे रेलवे स्टेशन से ३० मील पश्चिम ( २४ अंश, २२ कछा, ५ 
विकला उत्तर अक्षांश और ८८ अंश, १८ कछा, ५५ विकला पूर्व वेशांतर में ) 
पद्मा नदी के बाए' सूबे वंगार फे राजशाही विभाग में रानशाही जिले का 
सदर स्पान और प्रधाम कसवा रामपरपौकछिया है। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय रामपुरवौछिया में २१४०७ भनुष्य 
थे; अपात्‌ ११९५५ हिन्दू, १००४९ मृसठमान, ७८ इस्तान, १३ जैन, १२० बौद्ध 
और २ दसरे। 
कसवे की उन्नति हाल में.हुई है | इसमें तिनारत वहुत होती है। पद्मा की 
बाढ़ कसबे में घुसनाती है। रामपुरवौंछिया में जिले के प्रधान हाकियों के 
अतिरिक्त कमिश्नर साहब भी रहते हैं | 
कमप्रे से १५ मील पूर्व पोठिया गांव में एक वंगारी माह्मण राजा है | वहां .- 
महाराज जयवनारायण राय की झ्ली महारानी भुवनमयी का बनपाया हुआ 
भुवनेश्यरनाय महादेव का विशाल भन्दिर देखने में आता है। 


र 


१८२ भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, ग्यारहव्रां अध्याप । 
श 


राजशांही जिलो--पह जिछा राजशाही विभाग के दक्षिण-पश्चिम 
के कोने में २१६१ पर्गमील छेत्रफक में फैलता हे | इसके उत्तर दीनाजपुर और 
चुगड़ा' मिल पूर्व दुगड़ा और पत्रना जिला, दक्षिण गंगा अर्थाद पद्मा की 
और नदिया मिला; और पश्चिम माल्दह और प्रशिदाबाद जिला है। सदर 
स्थोरन रामपुरवीलिया है। मिले मे जगद जगद ऊंचे स्थानों पर हसें। के झुंनों के 
बीच में बस्तियां देखने में आती हैं । सर्वत्न पोस्ते के खेत फैले हुए हैं । जंगल 
विशेष नहीं है। मिले के वहतेरे छोग कीड़ों को पाछ कर रेशम तैयार करते हैं । , 

सन्‌ १८८१ की मनुष्यगणना के समय जिऊे में ११३८६३८ पुष्य थे; 

अर्थात्‌ १०४९७०० पुप्ततपान, २८८७४९ हिन्दू, १९१ कुस्तान, ८५ बौद्ध, 
€ जैन, २ यहूदी और ७ दूसरे । , जातियों «के खाने में ६११३४ केबरत, 
२९७९० चंढाक)१७०८१ बेप्णव, १६५२३ ब्राह्मण, ११७७४ जिया, ६२७३ 
खाल्ा और शेप पें दूसरी जातियां 'थी'। राजपूत केवक्त १२१३ थे। जिले में 
शामपुखौलिया, नाटडर और पोठिया यही ३ में ५००० से अधिक मनुष्य थे। 

इतिहास--नाठवर के राजवंश का पहला राजा बढ़ा थनी जिमीदार 
या। उसकी मिलकियत राजशाही करके प्रसिद्ध थी। वहीं सगशाही नाम 
आंगरेनी जिछे का रकखा गया। प्रथम इस जिले का सदर स्थान नाटवर था; 
विंतु वा के जरवायु रोग घर्थक होने के कारण उसको छोड़ कर रामपुर- 
“ध्ौदिया सदर स्थान बनाया गया । 


कृष्टिया । 


नाटवर से ८३ मील ( पार्वतीपुर जंक्शन से १४१ मील ) दक्षिण पोड़ादह 
#बशम और पोड़ादह से १० मील पूर्व झुष्टिर का रेलवे स्टेशन है। पहले 
'सांराघाट से दापुकदिया घाट तक पद्मा नदी में १२ मीछ आगयबोट में जाना होता 
# | सूबे बंगाछ फे नदिया जिले में पद्मागंगा फे दहिने अर्थात्‌ दक्षिण छिनाए 
पर सदर्दिगोनन का सदर स्थान रूष्टिपा एक कसवा है| 

सन्‌ १८९१ की मनुप्प गणना के समय छरुष्टिया पं १११९९ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ६०४५ मुसलमान, ५१३९ शिंद्‌ और १८ कृस्तान । 


कृष्टिया, पपना, १८९२। १८३ 
जे 


शरुष्टिया में ससड़िवीजन की कचदरियों के मकान हैं और साधारण तिजा-> 
रत होती है। वहां कोई देखने योग्य प्रसिद्ध वस्तु नही है । 


पवना । 


ऋष्षिया के रेलवे स्टेशन से दस पंद्रद मील पूवरो त्तर सूबे बंगाल के राज- 
शाही विभाग में इच्छापती नदी के किनारों पर शिछे का सदर स्थान पवना 
एक कसपघा है। छुष्टिया से पवना आगयबोट जाता है | 
सन्‌ १८९१ की मनृपष्य गणना के समय पवना कंसवे में १६४८६ मनुष्प 
थे; अर्थात्‌ ९०१४ मुसढमान, ७४४४ डिंदू, २७ कुरतान और १ बीद्ध | 
कसबा इच्छामती के दोनों, किनारों पर बसा है। इसमें ५ बड़े बाजार, 
कई एक पकी सड़कें, अस्पताल, स्कूल, नील की कोठी और जिले की कचदरियां हैं। 
पवना जिझा--यह राजशाही विभाग के दक्षिण-पूर्व के कोने में 
१८४७ चर्गमील में फैछा है । इसके पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी की मधान धारा यमुना; 
और दक्षिण-पश्चिम गंगा की प्रधान धारा पदमा बहती हैं। मिले का सदर 
स्थान पवना कसवा है; छिंतु जिले में सबसे बड़ा कसवा और तिजारती स्थान 
सिराजगंज है । जिले में अनग्रिनत नदियां वहती है इस लिये बरसात में 
अत्येक गांव में नाव जा सकती है। संपूर्ण जिछे में धान की खेती होती है । 
चस्तियों के आस पास बांस और हक्षों के झूण्ठ हैं। जिले में पद्मा की प्रधान 
शाखा इच्छामती नदी पहती हे; बहुतेरी झ्लीक भी है और जगद जगह बाघ, 
तेंदुए और बनेले सूभर मिलते हैं | 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के सप्रय पवना जिछे में ११११७२८ मनुप्य 
थे; अर्थात्‌ ९४९९१८ मुसलमात, ३६१४३९ हिंदू, २५६ जैन, १४४ पृस्तान 
और २ चौद्ध ॥ जातियों के खाने में ५१३१९ चंडाल, ३४२७९ जालिया 
३४६०२ कायरथ, २६०४५ संडी, २३३०६ 'फेयरत, २०९७० वरृह्मण और 
४५५ राजपूत थे; शेप में दूसरी जातियां थी | सन्‌ १८९१ की मनुष्य 
गन के समय इस मिले का कप्ततरा सिरानगंज में २३२६७ और पवना में 
ने ८घभु प्य थे । 


श्८छ भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, ग्यारदवाँ अध्याय । 
हु 


इतिहास--प्रथम यह जिल्य रांजशाही मिले का एक बड़ा भाग या । 
सन्‌ १८३३ में यहां एक जंठट मजिष्टर और डिपदी कछबंठर नियत हुए। सन्‌ 
१८६१ मे यहां के अफसर को मनिष्ट और कलवटर का पूरा अधिकार मिल 
गया ।- सन्‌ १८७३ में एक बलया हुआ था, जिम्तकों पुछितत मे दवाया। उठ 
समय लगभग ३०० आदमी पकड़े गए, जिनमें से बहुतेरों को सना दी गई । 


| सिराजगंज । 


पवना से रूगभग ५० मील सीधा प्वात्तर ( २४ अंश, २६ कला, ५६4 
विकला उत्तर अक्षांत्र और ८ अन्य,ए७ करा, ५ विकल्ता पूर्व वेशांतर हें) है 
हापृत्त नदी की प्रधान घारा यमुना के निकद सूचे बंगाल के पदना मिछे में प्रधान 
« ऊँसबा और उस देश्व पें प्रसिद्ध दरियाई बाजार सिरानगँन है। पवना से 
पिरानगंन होकर सहक गई है। 

सन्‌ १८९१ की गतुष्य-गणना के समय सिराजगंज में २३२६७ मनृध्य थे, 
अर्थाद्‌ १५३३१ मुसछ्रमान, १०६१२ हिंदू, २११ जैन भौर ३३ कस्सान |... 

सिराजगंन कप्वे में १ धाजार ओर १२ पतली सड़क हैं | नदी के किनागे 
पर चाथों से उतरने के लिये ४ घाट बने हैं। बरसात में यमुना में बड़ी बाढ़ 
होती हैं। प्रति बर्ष उस नदी का स्थान दुछ बदल जाता हैं, इस कारण से 
उसके किलारे पर गोदाम या वृक्ष नही रहते हैं । 

नदी में नावों का आमदरफत बहुत रहता है । बढ़ी नाथें बीच पाए में 
लंगड़ों पर रहती हैं और छोदी नादें नदी के स्दगादिक झुकावों में 5हरती हैं । 
लिजारती व्यापारी और दलाक लोग हल्की डोंगियों में इपर उधर फिरते है । 
भ्रष्ट के झुण्द घूछी पाल उतारने और चढ़ाने में ल्‍्मगो रहते है| बहुत छोग 
भति दिन अपने मकानों से नदी के किनारे पर जाते है' | 

मिराजगंन में कई एक यूरोपियन कोठियां हे। वहां देशी सौदागरों में * 
अ्पान याडवारी टै,, मिनरो वर्धा के लोग कैंआा कहते है'। उनके अतिरिक्त 
बंगाडी सौदागर भी वहुत द । ब्यापारी छोग चारो ओर के देच्न के सेतों 
के पैदावार छोटे छोटे ब्यापारियों से सिराजगंन में' खसरोद कर कछकते 


सिराजगंज, ग्वालण्ठो, १८९२ । श्ड्द्‌ 


मेजते है” । सिराजगंज के व्यापार की प्रधान वस्तु.नमक, ते) ते के वीज;, 
जूट, पटसन, चावल, गएले, तंवाकू, चीनी और छुर्दा यूरोपियन चीजें है। 
अधिक व्यापार कछकतते के साथ होता है। रंगपर मंमनसिंह, कुचविशर, 
चुगड़ा, ग्वालपाड़ा, जर्पाईगोडी इत्यादि के साथ भी सिराजगंन की सौदागरी 
होती है। सन्‌ १८७४ के ३१ अगस्त को सिराजगंज में नावों की ग्रिनती 
हुई; उस दिन वहां १४३६ नाथों मे” १६२००० मन माक छदा था, स्सि् 

से तीन चौथाई जूट था और सन्‌ १८७४ के ७४ थी सितम्बर की गिनती के 
समय ११८५ नावों में! १५८०७०० मन माल था । सन्‌ १८७६-७७ मे 
उज़ान और भाटी दोनो' ओर की नावे ४१६७७ गिनी गई थी । 


इतिहास--उन्नीसवी शदी के, आरंभ में सिराजअली नामक एक 
पुसलमान जमीन्दार ने कसवे में एक वाजार वनाया; उसी के नाम से उस 
कसवे का नाम सिराजगंज पड़ गया। उस समय कसवा यमुना नदी के किनारे 
पर था। सन्‌ १८४८ की भारी वाद से जब सिराजगंज वह गया, तव वहाँ 
के सौदागर ऊछोग उठ जगइ से ऊगभग ५ पीऊ पीछे नदी के नए किनारे पर 
जा बसे। योछे नदी अपने धुराने स्थान पर चलती गई; किन्तु सोदागर छोग 
यहांदी रह गए | सन्‌ १८७७ ई० में सिराजगंजमे बंगारछ वंक की एक 
एजेंसी और ६ पूरोपियन कोठियां थी | 


ग्वालंडो । 


पोडाद्‌इ जंबदान से ४८ मील पू्ष ( पार्वतीपुर से १८९ पीर और कल- 
कत्त से १५१ मीछ ) ग्वालंडो का रेलवे स्टेशन है। सूचे वंगाल के ढ।के विभाग 
फे फरीदपुर जिले में गगा की प्रधान धारा पद्‌मा और त्रह्मपुत्र नदी के सगम 
के निकट खवालंटो एक कंसवा है । ग 
सन्‌ १८८१ की मनप्य-गणना के समय ग्वालंडो में <६८२ मनुप्प थे 
अथात्‌ ४५०८ हिन्दू, ४१३० मुसलमान, और १४ दूसरे | 
ग्वालंदो में सर्वदा रहने वाले मकान नहीं” है, क्योंकि नदी के निवद की 
भूमि बदकती रहती टै। बरसात में नदी की तेजी बेहद बढ़जाती है । मति 
रछ 


श्थद्‌ भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, ग्यारहवां अध्याय" 


थ 

पर्ष ज्यै्ट घास मेँ वहां के निवासी गंगा के किनारे को छोड़ कर २ कोस दर 

जा वसते हैं | रेलबे का स्टेशन भी उतनीदी दूर चढा जाता है। खाल्लंटो 

पें बहुतेरी नाव रहती हैं । 

।  छगयग २५ वर्ष पहले खवाबंडो मछछी पारने वालों का एक छोटा गांव 
* था, अथ बहुत प्रसिद्ध हुआ है । सन्‌ १८७० में कृष्टिया से स्वाढंदों तक 

रेलवे बढ़ाई गईं। कसये में प्रति दिन वाजार छगता है, एक कचहरी का 

मीन है और वैहतेरे वंगाठी और म्‌ सलमान खास करके मारवादी सोदागर 

रहते है” । तम्बाकू, नमक, अनेक प्रकार के गस्छे और तेल के बीज की विशा- 

रत होती है। वहां से घहत मछलियां कऊकत्ते भेजी जाती है । 

ग्वालंटो से आगचोद प्रति दिन नारायणगंज को और तीन चार दिन पर 
आसाम के छिये घोवरी को जाते हैं 4 


फरीदपुर । 


खवारण्डो से लगभग २० मीछ दक्षिण-पूर्व छोटी पइमा के दहविने अर्थात्‌ 
दक्षिण (२३ अंश, ३६ कल्य, २५ विकला उत्तर अक्नांश और ८९ अंश ५३ 
कला, ११ विकत्ण पूर्व वेशांतर में ) से वंगाछ के ढाका विभाग में मिडे का 
सिविक स्टेशन फरीदपर एक कथा | । 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य गणना के समय फरीदपुर में १०७७४ मनुष्य ये; 
अर्थात्‌ ९७१९ हिन्दू, ५००८ मुसलमान, ५१ कृत्ताव और ४ पोद्ध । 

कसचे के दक्षिण ढोब्स्समृद्र नामक मीठा पानी का झील और कमरे 
में एक गिरजा है॥ फरीदपुर में प्रति वर्ष के भाथ में खेती की नुमाइथ्ष होती 
है और सन्‌ १८४३ से घह्यो समाज की एक समा नियत हुई है। 

.. फरीदपुर जिला--इसके छचर और पूर्व गंगा की अधान पारा 
पन्ना नदी; दर्षिण ननवा और भगनी नदी और दरूदकों को छाइनें और पश्चिम * 
कई छोटी नुदियां ईै। जिछे का क्षेत्र फड २२६७ वर्ग मील है। जिले की 
घल्तियां खास करके नदियों फे किनारों पर मद्ये को झोंपड़ियों से बनी £ | 

सन्‌ १८८१ को मनुप्प-गणना फे समय फरीदंपुर जिछे में १६३१७३४ 


पु 


हा है] 


| 


फरीदपर, नोआजाड़ी, १८९२ ॥ हद 


हि] 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९७४९८३ धुंसलमान, ६०१९९२ हिन्दू, २७४९ फस्‍्तान,, 
१२ बौद्ध और ५ चह्मो। जातियों के खाने में २४४९२३ चण्डाक, ८४१९३ 
कायरप, ४६९०५ ब्राह्मण, ३४४९१ सूण्डी, २८६०७ जढ़िया, २४०१० कैबरत 
और शेप पें दुसरी जातियां थी । सन्‌ १८५९ की मनुप्य-गणना के समय 
जिले के सके मदारोपुर में ११७७२, फरोदपुर में १०७७४ और खाकण्डों बरया 
कुतब॒पुर में दस हजार से कम मनुप्य थे। / 


नोआखाली । 


खालुण्डो के रेलवे स्टेशन से ७९ मीछ दक्षिण-पूर्व ब्रह्मएत्न नदी में आग बोट 
द्वारा चांदपुर जाना होता है। ांदपुर से आसाम बंगाल रेलवे गई है। चांदिपुर 
से ३१ मील पूर्व लक्सम जंक्शन और छक्सम से २८ मीछ दक्षिण-पूर्व फेनी का 
रेलवे स्टेशन है । फेनी से छगमग २५ 'भील दुर ( २२ अंश, ४८ करा, १५ ? 
बिका उत्तर अक्षांश और ९१ अंश, ८ कला, ४८ विकला पूर्व देशान्तर प्रें ) 
सूदे बंगाक् के चटगांव विभाग में नोआखाछी खाक के दह्विने किनारे पर 
जिले का सदर स्थान और जिले में प्रधान कसवा नोआखाढी है, जिसको देशी 
छोग सुधाराम कहते हैं। - 
सन्‌ १८८१ की मनृप्य गणना के समय नोआखाछी कंसबें में ६१२७ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ २५६० हिन्दू, २८५२८ मुसलमान और ३६ दूसरे | 
कपवे में अनेक पसजितें, सरकारी कचहरियां और तालाब बने हुए हैं । 
एक समय यह कसवा समुद्र के किनारे पर था, किन्तु अब सप्रद्र वहां से 
लगभग १० मील दुर है । ४ 
धहं के जमीन्दार सुधाराप्र पुपदार ने वहां एक पड़ा त्तातव धनवाया, 
तथ से नोआखाली को देशी छोग सुधाराम कहते हैं । 
नोआखाली जिझा-दूस मिले का प्लेत्रफक १६७४१ वर्ग प्री है) : 
इसके उत्तर टिपरा का देशी राज्य और अद्गरेजी जिला, पूर्व टिपरा का राज्य 
और चटगांग जिछा; दक्षिण वंगार की खाड़ी और पश्चिम ग्रेगना है । इस 
जिछे में ऊपरी भूमि पर बस्तियां बनी है । वर्षा काल में वस्तियों के अति- 


श्थ्ट भारत्र-श्रमण, तीसरा खण्ड, ग्यारहत्रां अध्याय । 


रिक्त देश में सरत् जल फेक णाता है। तार्लाबों के घारों ओर बांध बनाए 
गए है। « जिले के पश्चिमोचर की सीमा के समीप सपुद्र के जछ से ६०० 
फीट ऊंची एक पदाडी का भाग है। सम्रद के किनारे पर नदियों से फई 
एक टाप,वन गए हैं । इस जिले में घाघ, तेंदुए, सूअर, जंगछी भैंसे हत्पादि 
बनेले जस्तु' होते है । 
सन्‌ १८८१ की मनुप्य गणना के समय नोआख़ाली जिले में ८३०७७१२ 
मनुष्य ये; अर्थात्‌ ६०८५९२ मुसख्मान, २५४७६ हिन्दू, ५८८ कृस्तान, ११४ 
बौद्ध और २ दसरे। णातियो के खाने में १७८७९ जोगी, ३७५६५ काय- 
स्प, १८६४४ चंदाल, १६९८१ फपरत, १५१५१ घोगी, १२६७३ नापित, 
१०९६३ ब्राह्मण, ८६०२ जाछिया ( अर्थात्‌ मऊुद्ा ), ५९८१ सण्डी थे, तप 
में द्सरी जातियां थीं । जिछे में कीई कसवा नही हे । एक या दो वबाजा- 
« शो के अतिरिक्त इस जिले पें सिछसिडे से वस्ी हुईं बस्ती नही है। प्रत्येक झो. 
पडी पृथ्षों के बीच में अम्ली खड़ी हैं। फेवड नोजाखाकी जिसको सुपाराम 
फहते है, एक वड़ा गांद है | 
न इतिहास-सन्‌ १७५६ ६० में इए्शण्डियन कंपनी ने नोआखाछी और 
डिपरा में अपनी कोठियां नियत की, जिनमे से चद की निशानियां भर तक 
वियमान हैं। समूट के दारू इस देश में बहुत दिनों से लूटपाट करते ये | पीछे 
उनको सजा देने के लिए एक ज्वॉइट मजिष्दूं ट कायय किया गया | इस नये 
भवन्ध के होने से इस जिले का नाम नोआखाछी पडगया [ 


45 
सीताकुण्ड । 2 

फैनी के रेलवे स्टेशन से १९ मीऊ ( उफ्सम जंक्शन से ५७ कौछ ) 
दक्षिण पूर्व सीताकुण्ड का रेलवे स्टेशन है । वार के चटगांव जिले में (२२ 
अन्श, १७ कछा, ४० विकला उत्तर अर्पांश और ९१ अन्श, ४१ कला, ४० 
पिकछा पर्व देशांतर में ) समृद्ध के जल से ११७५ फीट ऊपर सीतारुण्द नाम 
क पवित्र पहांडी का स्िखसिछा है । उसकी सब से ऊंची चोटी पर पवित् 
सीवारुण्ड है, जिस्त का जल सदा गभ रहता है। उसकेजल ये निकट जलती 


सीताकुण्ड, वजवाकुण्ड, चटगांव, १८९२) १८९ 
पे 


हुई बत्ती छेमाने से उसकी बाफ बाझत के समान भभक उठती के । हिन्दुस्तार 
- फे प्रति विभागों के बहुतेरे यात्री वहां जाते हैं। सीताकुण्ड से छयमंग ३ मील 
उत्तर एक पवित्र झरना है । हट हे 


वद्धाकुण्ड । श् 
सीताकुण्द के स्टेश्वन से ४ मीकू दक्षिण वलवाब॒ण्ड का रेलवे स्टेशन है। 
उसके निकट चटर्याव जिले में बलवाऋुण्ड एक पसिद्ध तीर्थ हे । उस स्थान “के 
कुण्ड में पानी के ऊपर ज्वालामुखी की भांति सदा आग पलती रहती है। 
सीताकुष्ड के समान वहां भी घहुव यात्री जतते हैं। 


2 
चटगांव । 


सीताकुण्द से २४ मील और छकक्‍्सम जंक्शन से ८१ मीछ दक्षिण-पूर्व 
(६ ग्वालंडो से १९१ मील ) चट्गांव का रेलवे स्टेशन है) सूबे वंगाक में स- 
पुद्र के किनारे' से दस घोरह भीछ पूर्ष (२९ अन्श, २१ कछा, ३ बिकका 
उत्तर अक्षांश और ९१ अन्श, ५२ करा, ४४ विकला पूर्व देशान्तर प्रें ) कर्ण- 
फुली नदी के दिन किनारे पर किस्मत और जिले का सदर स्थान और 
जिलेमें प्रधान कसवा और बंगाल में प्रसिद्ध वंदरगाह चटगांव है, मिसको चि- 
टागंग और इसकामाबाद मी कहते हैं । 
सन्‌ १८९१ की भलुप्य-गणना के समय चट्गांव भ्यनिसिपेल्टी के भीतर 
२४०६५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १४२५७ परुष और ९८१८ स्रियां। इनमें १६७५३ 
मुसलमान, ६२७५ हिन्दू, ७४९ फुस्तान और २९४ बौंद्ध थे | 
पहाड़ियों पर यूरोपियन लोगों की बहुतेरी कोठियां बनी हुई हैं। प्रधान 
सहकें, जो उत्तर से दक्षिण को गई हैं, दोवान वाजार और चन्दनपुरा वा- 
जार कहछाती हैं। यूरोपियन और देशी निवासियों के मकीनों के अतिरिक्त , 
अनेक सरकारी आफिस, गिरिके, डाकबंगले और बड़ी बढ़ी मसजिदे” इंटे 
की बनी हुई है और कई एक अस्पताल और स्कूल हैं | बहुतेरे कुण्ड और 


ताछाव होने से और दुसरे अनेक कारणों से चद्यांव का लक बापु चहत ही 
रोग वर्द्धंक है । 


१०९० भारत-भ्रमण, तीसरा सम्द, ग्यारहवां अक्ष्याय] 
६ थे 


« चटगांव क्रम क्रम से वढ़कर अब वडा तिजौरती सपान हुआ है| वन्दरगाद 
में विरेश और हिन्दुस्तान के झदरों स बहुत नद्म आते हैं। वन्द्रयाह की 
सौदागरी बढ़ रही है। सन्‌ १८८१-८३ में चढ्गाँव में लगभग 5७१ जहान 
आए और गवर्ममेंद को ६०८२० रुपया बन्दरगाह का महसछ मिला। वहां 
खास कर निमक वहुन आता है ओर वहां से घान चाय इत्यादि वस्तु दूसरे 
देशों में भेजी जाती हैं । 

चटगांवे जिला--जिले का छेत्र फ़ड २५६७ पर्गमीछ हैं। इसके 
पश्चिमोचर और उत्तर फेनी नदी है, जौ नो आखाकछी और टिपरा के अंगरेमी 
जिले और टिपरा के राज्य से इस जिडे को अछग करती है, पूर्व चटगांद का 
पहाड़ी देद्ा और प्ह्मा का आराकान देश, दक्षिण ब्रह्मा और परिचम एंगाले 
कीन्खाडी ह। 

«. यंगाले की खाडी और चट्यांव झौर आराक्नान के बीच में नीवी पहा- 
डियों के सिलसिले हैं। कर्फफूली ओर सम उस भिडे की अपान नदियां हैं | 
जिछे में सीताऊँड, सावबनिआ इत्यादि पांच प्रधान पहादी सिलसिले हें, 
में से सौताझुँढ के सिलसिले पर सीताऊुन्ड और चद्रनायथ नायक पत्रित चोटी 
( जिले में सबसे अधिक ) ११८५८ फ्री ऊंची हे। गल्‍्ला, मद्यी का वर्तन, 
जलावबन की छकरी, सखी मठछी और बास की तिनारत नायों द्वारा होती 
है। समुद्र ओर नदियों की मउलियों से आजादी के एक बढ़े द्िस्से का 
िर्याह होता है) सुसी मछलियां खास कर के चठ्गांव को भेनी जाती हें 

जंगलों में नरकट, बेंत भोर बांस बहुत उत्पन्न होते हैं और दाथी, वाय, गेंढें, 


सूथर और वेंदुए बहुत रहते ४ 
सन्‌ १८८२ की यतुष्य गणना थे समय चटयांद जिडे में ११३२३४१ पुष्य 


ये, अर्थात्‌ 4१९८६ मुसछमान, २७५१७७ हिन्द, ५४११० पौद्ध, १०५५ 
दूस्तान, 4८ भाह्म और ५ पिम्ख। जातियों के खाने में ७२३७० कायस्य, 
२९३३४ घूद। २७३५२ योगी, ( पददेरा ), २१३८५ ब्राह्मण, १९३८२ नाई, 
१५३१३ जालिया, ११४४६ घोरी, ८०३० घनियां और श्षेष में दसरी नातियां 
थी, इनमें बेदक १०४० राजपूत ये। मिछे ये वास्स बानार नापक छोटे कप्ते 
प्र बाय की खेली होती हे। 


कोमिडा।; १८९२१ १९१ 


इतिहास--पूर्ष काल में चट्गांव जिला टिपरा के हिन्दू राजाओं के 
राज्य का एक हिस्सा था। १३ वीं या १४ वी शदी में अफगान'मुसकमानों 
ने इस जिले को जीता । १६ वी' शदी में जब बंगाल के राज्य के लिए मोगछ 
और अफगानों में विवाद था, तब आराकान के राजा ने चटगांव को णीतकर 
अपने राज्य में पिछा लिया। सन्‌ १८८२ में अफपर के पंत्री टॉटर भर ई 
इस के लगान का प्रबंध किया। उस समय चटगांव आराकाम का एक देश्न 
था, जो सन्‌ १६६६ तक चैसे ही रदा। सन्‌ १६६४-६८ में वंगाक के गवर्नर 
शाइस्ता खां ने अपनी घड़ी फौज भेज कर आराकानियो को परास्त करबें 
चटगांव को बंगाछ में पिला लिया और चटगांव का नाम बद्छ कर इसछामा: 
घाद नाम रखखा। सन्‌ १७६० में वर्ददान और पमिदनीपुर जिले के साथ 
चटगांव भिछा अंगरेजी अधिकार में आया। ; 


सन्‌ १८५७ के १८ वी' नवम्बर की शत में ३४ वी देशी पैदल की दूसरी, 
तीसरी और चौथी कम्पनियां अचानक बागी दो गई । उन्हों ने खजाना छृर 
लिया, मेलखाने से फैंदियों को छोड़ दिया और एक सिपाही को मार डाछा | 
* जब उन्हों ने पहाड़ी टिपरा की राइछटी तब अंगरेजों ने पीछा करके उनको 
छिंतर बितर कर दिया । पहाड़ी टिपरा के राजा और पहाड़ी छोगों ने इधर 
उधर फिरने वाले वागी सिपाहियों को पक्रढ़ कर अगरेजी अफ्सरों के पास 
' भेज दिया । 
हक मे 
कामला । 
हछक्‍्सम जंक्शन से १५ मो उत्तर ( ग्वालंडो से १३८ मील ) कोमिला 
का रेलये स्टेशन है । सूबे बंगाल के चटर्गाव विभाग में गोमती नामक नदी के 
किनारे पर (२३“अंश, २७ कला, ५५ बिकला उत्तर अक्षांग और ९१ अंश, 
१३ कछा, १८ विकछा पूर्व देशान्तर में ) टिपरा जिछे का सदर स्थान को मिल 
पक कसवा है। एक सड़क चटगांव से कोमिछा होकर ढाका गई है। 
सन्‌ १८९१ की मनृप्य-गणना के समय कोमिला में १४६८० मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ <५२० पुसलमान, ६०२३ हिन्दू, ८१ इसस्‍्तान, और ८६ बौद्ध । 


] 
कल 


श्र भारत-भ्रमण, तीसरा खर्द, ग्यारहर्वा भव्याय | 
हम 


« कपने को बरसात के पानी से बचाने के 'लिये एक वांध बांधा गया है। , 
प्रधान सड़क के बगलों में सुन्दर दक्ष लगे हुए हैं । एक मील घेरे का धर्मसागर 
नामक साराव है, मिस को १५ थी शदी में टिपरा के राजा ने पनवाया या 
इसके किनारों पर यूरोपियन अफ्प्तरों सी कोठियां ओर जिला रुछूछ बना हैं। 
कोरमिंछा में मामूली सरकारी कब्दरियाँ और इसारतें। यूरोपियन छोगों के 
मकान, एक गिरजा और पोस्ट आफिस ईटे के बने हुए हैं। इसके सिवा ईटे 
के मकान वहत कम हैं, क्यो कि टिपरा का- राजा, जिसकी वह जमीन्दारी है 
घहत भारी पेंट लेकर ईटे का मकान बनाने देता है | कोमिला से दाउदकंदी 
चटगांव, कम्पनीगंज, हाजीगांच, छक्सम, बीवी बाजार और लालमाई को 
गादी की सड़कें गई हैं। सड़कों के नीचे स्थान स्थान पर पल बनाए गए 8 

5 टिपरा जिला--हइस का क्षेत्र फड २४७९१ वर्गमीछ है । इस के उतर 
मैमनसिंह और सिलहद जिला, एव पहाड़ी टिपरा, दक्षिण नोआखालछी जिला 
और पश्चिम म्रेगना नदी बाद मैमनसिंह, ढाका और वाकरगंज जिले हैं। 
जिले का सदर स्थान कोमिला है, थिंतु ब्राह्मण वैरिया सबसे बड़ा कसवा £॥7 
जिले में फेंघछ लालमाई सिलसिला पहाड़ी देश हे। मेदान में अच्छी तरह 
से खेती होती है। खाल और नदियां सर्वत्न हैं। प्रायः सम्पूर्ण गांव ताढ, 
चांस और केलछो' के वागो में बसे है। इस जिले में सीतलपाटी का ख़ह बहुत 
उपजता है । जंगछो' में बाघ और ते दुए होते हैं। | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय इस जिले पें १६५१९१३८ मनुष्य के; 
अर्थाव्‌ २००७७४० मुसलगान, ५११०२५ हिरू, ३७७ बौद्ध और १९९ कृर्तान। 
जातियों के खाने मे <३०२३ चंडाछ, ७१३७३ कायस्य, ५५८४८ योगीजनात, 
७०२९० फ्रैयरत, ३२९९० सूँढी, ३१५०२ ब्राह्मण, २२२५५ नाई और शेप 
में' दसरी जातियां थी। राजपत केयल ११६२ थे | संन्‌ १८९१ में इस मिले 

/ की कपये ध्राह्मणवेरिया मे” १८००६ और कोमिछा में १४६८० मनुष्य थे। 

इतिहास---पसन्‌ १७६५ में टिपरा मिहां इस्टंडियन कम्पनी के 
अधिऊार में हुआ। सन्‌ १७७२ मे नोआखाछी और टिपरा के छिए एक 
कलक्टर नियत हुभा । सन्‌ १८३२ में टिपरा एक अलग मिला बनाया गया । 


| 
हम 


टिपरा राज्य, १८९२ । १९३ 
डे 


टिंपरा राज्य । 


विपरा फे अंगरेजी जिछे से पिला हुआ पहाडी दिपरा एक देशो राज्य है। 
जिसको हिपरा भी कहते हैं ।इसऊे उत्तर सिक्तदट जिला, पूर्व छुशाई देंश और 
चटमांव का पहाड़ी देश। दक्षिण नोआखाली और चटगांव जिछा और पश्चिम « 
अंगरेजी टिपरा मिछा और नोआखाऊकी जिछा है। राज्य का प्षेषफल ४०८६ 
धर्ग पील है। अगरताछा पं, जो एक गांव है, टिपरा के राजा और अंगरेजी 
पोलिटिकछ रहते है। पहाडियों पे ५ अथवा ६ सिलसिले उत्तर से दक्षिण को 
समानांतर रेखा में गए है। औसत फासिले एक दूसरे से लगभग १२ मीऊू 
है पहाड़ियों का पड़ा भाग यांस फे जंगल से छिपा हे । नीची भूमि पर अनेक 
भाति के वृक्ष और दलदल है| जंगढों प्ें हाथी वहुत मिलते हैं और गेंडे, वाघ, 
भालू, तेंदुए और अनेक भांति के बहुत सांप रहतें हैं । राज्य का प्रधान फसिल 
धान है। राजा को राज्य से २५०१०० रुपया माल्गजारी आओती है; झिंतु 
पने राज्य और अगरेजी राज्य की जमीदारी दोनो मिलकर रूगभग 
८००००० रुपया मारगुजारी होजाती है। 
सन्‌ १८८१ की मनप्य-गणना के समय टिपरा--राज्य प्ें ९५६३७ मनुष्य 
थे, अर्थात्‌ ४४९१५ पहाडियो' पर और ४५७२२ गेदानो' में | इनमें से पहा- 
डियों पर, १५२५७ ठिपरा छोग, जो तीन मकार के होते हैं, ११६८८ रिआंग 
और इछाम, २७३३ कुफी, २११ चकमा,' और २६ खासी और भ्रेदानों पं; 
२६५९१ बंगाली पुपछमान, ९७३९ बंगाली हिदू, 4८१३६ मनीपुरी, ११३ 
चंगाली कृस्तान और ६६ आसामी थे। इस राज्य में कोई कसवः नहीं है । 
राजधानी भगरताक्ा मामूली गाव है । 
अगरताला--कोपिछा से ३८ मीरू उत्तर अगरताछा तक सडक 
बनी है। टिपरा राज्य मे एक नदी के उत्तर किनारे पर टिपरा राज्य की 
राजधानी अगरताला एक गांव है, जिसमे सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणना के 
समय २१४४ मनुप्य थे | उसमें टिपरा के महाराज का एक महू, स्कुछ, अर्प- , 
ताल, जेखखाना और एुलिसिस्टेशन बने हैं, कभी कभी राजा एस महरू 
पे रहते है । 
५ 


श्ष्ड भारत भ्रमण, तीसरा खण्ड, ग्यारइवां अध्याय । 
३. ध 
« पुराना अगरताला---बर्तगान राजधानी अगरताछा से ४म्रीक 
पू् पुराना ' अगरताछा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणना के समय 
११८६ ग्रनुप्य थे। 
«५. अपकटिपरा के राजा उस गाँव में रहते थे, क्रिंत सन्‌ १८४४ मे सगे 
- अगस्ताता भें चले गए ! वहां टिपरा ऊे राजा और रानी के कई एक स्मारफ 
बिन्द बने हुए हैं | पुराने महल के स्थान पर नई इसारतें बनी हँ। दिपरा के 
राजा सन्‌ १८७५ ई० से साधारण प्रकार से बद्ां रहते है” | महछ के निकट 
छोटे पवित्न मन्दिर में सोने, चांदी और दूसरी घातुतओं से बने हुए १४ 
सिर हैं। पहाड़ी छोग टिपरा के देवता समस्त कर उस मन्दिर का बड़ा 
मान्य करते है | 
* उदयपर--एराने उदयपुर से कई एक मीछ दूर गोमती नामक नदी 
के दक्षिण अर्थात्‌ बाएं किनारे पर टिपरा के राजा उदयमानिय्य की परानी 
राजघामी पुराना उदयपुर है ॥ उदयपानिक्य ने सौछहवी' दादी पें राज्य 
किया या। टिपरा के राजा प्रथम उदयपुर प्रे रहते थे। अप वह छोटी सौं 
बस्ती है। वहां जंगछ ऊूग गया ४ । रुई, ककडी जोर वाँस का बाजार लगता 
है। उदयपुर में तिपुरेश्वर का पुराना मन्दिर हे | बह तीर्थ स्थान समझा जाता 
है। सालाना हजारो यात्री वहां जाते है । उसी मन्दिर के नाम से उस देश 
का नाम तलिपुरा पडा, जिसका अपश्रम्श टिपरा है। 
इतिहाख--इस राज्य में उदयपुर एक परानी पविद्न बस्ती है| 
उसके त्िपुरेश्वर के मन्दिर के नाम से देश का नाम ल्िपरा पडा, मिसका अप- 
अ्न्श टिपरा हे। टिपरा का राजयंश बहुत पराना है। इसका इतिहास राजमाला 
नामक बंगला पुस्तक में औौंर इतिहास लिखमे वाले प्सलमानों फी किताय में 
रिख़ा हुआ ह। टिपरा के गजा अपने को चंद्ररंशी राजा ययाति फेपुत 
द्रष्य था बशघर कहते हैं | 
छोग कहते ह कि धर्षमानिक्य के राज्य ( सन्‌ १४०७--१४३९ ईं० ) तक 
साल्यना छगमैग १००० मनृष्य बलिदान दिए जाते थे, झिंतु घर्मम/निक्य ने 
आशा दी कि तीन धर्ष पर नर बढक़िदान दिया नाय। इन्ही की इच्छा से 


न 


नारायणर्ग न, १८९२। १९५ 
् ५७ 


राजपाला पुस्तक का पहलछा भाग घना था । टिपरा का राज्य अनेक बाद 
पश्मिम में सुन्दर वन से पूत् में ब्ुह्मा तक और उत्तर में कामरुप पर्यन्त फैला 
था। सोलहती' शदी मे” राजा शिपन्य ने अपने राज्य के चारो ओर.के रेश्ों 
पर आक्रमण किया। सन्‌ १०१२ में! ठिपरा के जनररू ने चटगांव.को जीता 
था और उसको बंचाने वाली गोड़ की फॉज को परास्त किया'था उसी 
राजा के राज्य में मुगछों की भारी सेना वंगाछ से आक्रमण करके ना काम- 
आष लोट गई। फित वादझाइ जहांगीर के राज्य फे समय सन्‌ १६२० में भुगछों 
ने टिपरा पर आक्रमण करके उदयपुर राजधानी को छे लिया और राजा को 
कैद कर दिल्‍ली में भेज दिया । बादशाह ने खिराज लेने की शर्त पर राजा 
फो छोड़ दिया; कितु राजा ने खिराज देना अस्वीकार किया ) सन्‌ १६२५ 
में जब राजा करयानमानिक्य राजसिंहांसन पर घेठा तव बादशाह ने फिर 
'शजा से खिराज छेले के छिये टिपरा पर आक्रपण किया। छिंतु मुसलपानी ' 
“ सेत्ा परास्त दोंकर लोट गई । पीछे मुसलमानों ने वार बार आक्रमण करके 
नीचे की जमीनों को अपने अधिकार में किया | सन्‌ १७६५ में बह भूमि, 
जो टिपरा का अंगरेनी राज्य है, अक््ऐेजों के अधिकार में आई। 
सन्‌ १८०८ से अक्रेजी सरकार टिपरा के सब राजाओं को राजसिं- 
हासन पर बैठाती है और उनसे नभरलेतो है। हिंदुस्तान के देशी राजाओं 
से टिपरा अधिक स्वाधीन है। छोग कहते हैं कि वर्तमान टिपरानरेश महा- 
राज वीरचंद्रमानिक्यरेव वर्मन ९२ वां राजा है । इनकी अवस्था इस समय 
रूगभग ५० वे की है। 
नारायणगंज । | 
नदी के मार्ग से ग्वालंडो से ७९ मीछ पर्व-दक्षिण पर्च कथित चांदपुर और 
दिपर से २५ मील उत्तर ( ६३ अंश, ३७ कछा, १५ विकद्य उत्तर अक्षांश 
और ९० अंश, ३९ कला, ५ विकला पूर्व देशांतर में ) छलललमिया और पबरे- 
इवरी नदी के संगम के निकट ऊखमिया के पद्चिम किनारे पर ढाका जिले में 
नारायणर्ंज एक तिगारती कसबा है| प्रति दिन आगयोट ग्वालडो से नारा- 
यणगंज जाता है । नारायणमंज से उत्तर पैपनसिंद तक रेल बनी है] 


ह 


श्ष्द भारत-श्रमण, तीसरा ख़्ट, ग्यारहवां अध्याय' 


« सन्‌ १८९४“की मन्प्य-गणना के समय 'नारायणगंज में १७७६८ मनुष्य 
ये, अर्थात्‌'९७१७ हिंदू, ७९०८ मसलमान, ८५९ कृस्तान और १ दसरें । 
कसा नदी के किनारे ३ मीक की छंबाई में फैला हें। म्यनि्सिपलिटी 
, के भीतर-मदनगंज है। नारायणग्गंज के आसपास सत्नहवी शदी के मीर जुरुमा 
के बर्ूवाए'हुए कई एक किले और प्रायः सामने कदमरसूछ नामक एक 
-पसजिद है। कसवे से नमक, संवाक्‌ क्षूट; कपास इत्यादि दूसरे शहरों में भेजे 
जाते है और ज्ञट, नमक, चावल, चोनी, तंब्राऊू, अनेक भांति के तेल के बीज 
इत्यादि सामग्री अन्य स्थानों से वहां आती हैं। वहां लूट दवाने की कई 


एक कक्ष है। 
ढदाका। ' 


नारायणर्गज से १० मील पश्चिमोत्तर ( खालंटों से ११४ मौल ) ढाका का 
रेलबे स्टेशन है । सूर बंगाल में वृढीगंया के वाए किनारे पर ( २३ अंश, ४३ 
कहा, उचर अक्षांश ओर ९० अख्ा, २६ कछा, २५ बिका पूर्व वेशांतर में ) 
किस्मत और जिले का सदर स्थान ढाका एक शहर है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के समय ढाऊ में ८२३२१ मनुष्य से, अर्थात्‌ 
४५०४५९९ पप और ३७१२२ ल्लियां। इनमें ४१५६६ दिंद,४०१८३ मुसलमान, 
४६७ कुस्तान, ७६ बौद्ध, १३ जन, ९ एनिमिष्टिक, और ७ दूसरे थे | मनपष्य- 
संख्या फे अनुसार यह भारतरप में ३५ वां और सूबे बंगाल में तीसरा शहर है । 
शहर नदी के साथ साथ लगभग ४ मोल की छंवाई में चस है । नदी 
की ओर उत्तम मकान बने इए ४ । शहर की २ प्रधान सइे एक दसरी को 
सप्ान कोन में काटती £, गिनमें से एक छालवाग मदस्ले से दोछाईकोलड 
त्तरु नदी के समानांतर रेखा में २ मी से अधिक छंपी और इसरो चौडटी 
सश्क, भिसये पगलों में सुन्दर मकान बने हैं, शइर के उत्तर ओर पुरानी 
छायनी सक २६ मील लंगी है । पश्चिम ओर सडकों के मेल के पस, जहां एक 
बाग है, चौक वना है । धर के मरान चौप॑जिछे तक £। शहर के यीच में 
नदी फे निरद पूरोपियन छोगों का महव्य देखने में आया है| शदर में दाता 


न ढाका, १८९२ ॥ १९७ 


के नवाब सरख्वाना अवदलगनी के, सी, एस, आई, का सुन्दर मकान बना. 
हुआ है, जिनके बाप ने एक खेराती मकान बनवाया, एक स्कूल नियत पिया 
शहर की सफाई के छिपे ग्युनिसिपलिटी को ५० हजार रुपया दिया और 
जलकल अपने खर्च से चनवाया। नवाषर के महत्त से आगे जाने पर,अस्पता- 
छ की उत्तम इमारत पिछती है । कमिश्नर की फोठी से १०० गन दक्षिण 
शक गिरिजा और गिरिजा से ह मील दुर कपरगाह है। इनके अतिरिक्त 
नाका काछिन' की उत्तम इमारत ओर कई एक स्कूछ है। 
सन्रदवी' शदी का बना हुआ पराना किछा अब नहीं है। कटरा और 
राजपाग का मदर, जो तैयार नहीं हुए थे, उजाड़ पढ़े हैं | फसबे से ८ मील 
दर धबछेश्वरी नदी और पूढीगंगा का संगम है। 
ढाके का मलूमछ प्रसिद्ध है । सोने और चांदी की उत्तम प्रकार की पशु 
चहां घनती हैं और खास करके कछकसे में भेजी जाती हें । कसीदे का * 
काम, डोरिया, जामदानी, चारखाना इत्यादि सामान अब तक वहां बहुत 
.. तैयार किए जाते हैं । ढाफ़े में मुहर्म का तेहवार बड़ी धूमधाम से होता है। 
यरोपियन और मारवाड़ी वहां अधिक तिजारत करते है। .. ८ 
ढाका जिला--इस के उत्तर मैमनसिंह जिला; पूर्व टिपरा; दक्षिण 
और दक्षिण-पश्चिम बाकरगंज और फरीदपुर जिछा ओर पश्चिम थोड़ी दूर 
के लिये पवना जिला है। अनेक नदियां इसकी स्वभाविक सीमा बनती हें 
पर्ष प्रेगना, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम पद्मा और पश्चिम यम॒ना नदी । 
जिले का पेत्रफल २७९७ बर्गमील है । धवल्ेश्वरी नदी जिले के मध्य में 
पर्ब से पश्चिम को घहती है। इसके अतिरिक्त अनेक छोटी नदियां ज़िले पें हैं। 
मधुपर जंगल को छोड़े कर दूसरा कोई बड़ा जंगल नहीं” है। बहुतेरे छोग 
चरसात में अपने मवेशियों को चरने के लिये मधुपुर के जंगल पे भेजते डर 
जिले के की नदियों की मछलियों से प्रतिवर्ष छयभग १ छाख रुपये की आमदनी 
होती हे। बहा भूकंप बहुघा छुआ करता ई । 
सन १८८१ की मन॒ष्य गणना के समय ढाका जिछे में २११६१५८० मनष्य 
थे, अर्थात्‌ १९८०६८७ मुसलमान, <५६६८० हिन्दू, 5७९५ कृस्तान, ४९ 
रे 


१९८ भाख-प्नवण, तीसरा सण्ड, स्यारहां अन्याय । 


बौद्ध, ४६वत्राह्, और ९२ दस्तर ) जातियों के खाने में २०१०१० चंझल, 
९२९०९ दायस्य, ६०५४२ बाह्मण, ८७०१७ संडी, ४९२७४ जलिया, 
४०७ २रूर बेबरत, २०३२७ ग्वाछा और शेप में दूसरी जातियां थी । सन्‌ 

, १4९१ की मनुष्य मशता के समय जि के क्सपे ढाऊे में ८२३९६ और नारा- 
यपफाप्ल में १७७२५ पनाय थे। बानिकर्गन, इत्यादि कई दूसरे छोठे कसरे हैं| 
लिडे का अधथान वाजार नारायणर्गज है , मन्सीगंज में प्रतिरर्ष एक पा विज्ारत्ती 
मेत्य दोता हैं और + सप्ताद तक रदता है। सन्‌ १८८१ में इसमिले में ७९ उच 
वर्षा हुई थी। 


इतिहास--दाक बृक्ष के नागसे या ढाऊेशरी देवी के नाम से दाका 
नाभ की उत्पति है। अति पूप उालछ में बलवान हिन्दू राजाओं ले ढाका शासित 
होता था। जान पढता है क्वि एसल्मानों के आफ्रमण के पहले ढाका भिलेका 
केबल एक भाग, मिस की सीमा पर घवलेश्चरी नदी थी, पंगाल के हिन्द 
बाप्य के आधीन या। नदी के दक्षिण चिन्नयादित्य नामक पक राजा राज्य 
करता था, जिसमे नाम से विक्रमएुर परगना है और उत्तर पाछ खांदानके 
मुआ राजाओं का राज्य था, इनकी राजयानी और महा का खंडइर बगात्द 
के पूर्वी भाग के अक्मपत्र याठी में अनेक जगह विद्यपान हैं। घबलेशरी नदी 
के घसर दाका जिले के मघुयनपुर, सामर और दरदइरिया में उनके समय का 
बहुतेरे मद्दी का काम और इदे के दीले देखने में आते डे 
खगभग सन्‌ १३२ ८ में महम्मद तोगलक से वतंमान ढाका भिे को गौड के 
शाष्यमें पिछ्ा लिया। सन्‌ १०७५ में सुनहर गाव प्रधान तिमारती झदर था।सत्न- 
इंदी शदी के आरंभ प्रें घादशाइ जदागीर के समय उस दे सूरेदार इसलामखां 
# शाजमदछ को छोड कर दाए शहर को बंगाल का सदर स्थान बनाया | उस 
» समय दाह शहर का नाम जदागीरनगर रखा गया और दर उन्नत पर 
डुआ। पीे अं गदेन, फरासीसी और दचवाढ़ों में चर्ईा अपनी अपनी 
चोटियां दायप की । दाडे दा मलयछ यूरप में मसिद्ध हआ | सन्‌ १६४८ ये 
पहला धाइजंद। हे पुत सुरतान शुज्षा ने नदी के दक्षिण किनाएे पर बड़ा 
। सन्‌ १६७७ में औरंगनैय के पव महम्धद आहिप ने शहर 


॥। 


पैमनसिंह, १८९२। १९० 


बे छाल्याग के महल का काम आरंभ किया; .फितु उस का कांमे पूरा, 
'हुआ। सन्‌ १६८३ में साउस्ताखां ने छोटे कटरे को बनवाया । रान्‌ १६५९० 
प्राहिम खां ने किला बनवाया | अठरहवी शी के आरंभ में ढाका शहर 
घटती हुई; क्यों कि सन्‌ १७०४ प्रे' बंगाल फे सूवेदार मुर्शिदकुली खां ने 
'को छोड़ कर मुशिदाबाद को बंगाछ की राजधानी बनाणा | लोग 
हैं कि उस समय ढाका छशाहर की शहर तलियाँ उत्तर ओर १५ मील 
फैली हुई थी । अब तक बहुतेरी मसजिदे' और ईंटे के मकान जंगल पे 
) हुए मिलते है! | सन्‌ १७५७ मे' ढाफ्े पर भक्रेजी अधिकार हुआ | 

सन्‌ १८५७ फे वलवे के समय ढाके के किले मे' सिपाहियों की २ कंपनी 
' | मेरठ के दलवे के पीछे एक जंगी जहाज ढाओे को बंचाने के लिये 
'कत्ते से भेजा गया। किछे के सिपाही बागी हो गए। अत में ४१ वामी 
| में पारे गए, बहुतेरे मांगते समय नदी मे दूब गए अथवा गोली से, मर 
; और चंद भूदान के जंग में चले गए। 


हा मैेमनसिंह । 


डाक से ७७५ पील ( नारायणर्ग न से ८५ पील ) उत्तर पैपनमिंह का रेलवे 
डन है। सूवे बंगाल के ढाका विभाग में ब्रह्मपत्त नदी की धारों के 
डिचम किनारे पर ( २७ अश, ४५ कला, ५० विकला उत्तर अरक्ांत और 
० अंश, २६ कला, ५४ विकला पूर्व देशातर में ) जिले का सदर स्थान 
पर्याक्तिंश एक याजया है, जिछको नपीराय भी कोण कहते हे ) 

सन्‌ १८९१ की मनृष्य गणना के समय मैमनसिंद कसवे में, ११५८८ 

नुप्य थे; अर्थात्‌ ६६०८ हिन्दू , ४९२६ मुसलमान; ८८ कृस्तान, २७ जैन ओर 

एनिमिष्टिक। कप्तवा तिजारत के लिये भसिद्ध नहीं है, उसमे” २ पराने 
न्दिर, १ खेराती अस्पताल और छोटे वड़े कई स्झुल हैं । करते में सर्यकांत ' 
एचार्य बहादर एक जमीन्द्ार राजा है, जिन्‍्हों ने ३० हजार रुपय्रे के खर्च से 
।उनहाछ बनवाया और अपनी रानी के स्मरण चिन्ह के अर्थ मैमनसिंह के 
बंछकल के लिये १ छा १३ हमार रुपया चंदा दिया। 


है 


है 


+ 


१०० भारत-भ्रमण, तौसरा ख़ण्ट, ग्यारहवां अध्याय। 


'. मेमनसिंह जिछा--जिले का प्षेत्रफंड ६९८७ वर्ग मील है। इसके 
उत्तर गाए पहाड़ी मिला पूर्व आसाम का स्िलहट जिला दक्षिण-ूरे टिपा 
निढा। दक्षिण दाका निछा और पश्चिम यमनों नामक नदी, बाद पता, 
धुगढ़ा और रंगपुर जिटे है । जिले का बड़ा माग समतझ और मैद्वव 
हैं| भधुपर अंगछ के. अतिरिक्त संत खेती होती ४ | मधपुर मंगल दाका 
जिले के उत्तरी माग से मेमससिंद मिले के भीतर भायः ब्रह्मएत्र नदी तक 
फैला हुआ है । इमकी औसत ऊँचाई मैदाम से ६० फीट और सबसे अधिक 
ऊंचाई १०० फीट; लंबाई छग भग ४५ मील और चौड़ाई ६ मीछ से १६ मी 
तक और छेत्नफल ४२० पर्ग मील है । यमुना मामक नदी मिले के परिचिम 
सीमा पर ५४ मील बहती हैं। इस के अछा़े अद्मपुत्त, मेगना और अनेक 
छौटी नदियां मिले में हैं | जिले में! बाय अब कम हैं । मुपुर के 
जंगल में भालू मिलते हैं। गारो और मुसंग पहाड़ियों में अतिवर्ष बहुत मे 
हाथी पकड़े जाते हैं। 
सन्‌ १८८१ की मनप्य-गणना के समय उस जिले में ३०५१९६६ मनुप्य 
थे; अर्पात्‌ २०३८५०५ हिन्दू, ९८७३५५ मुसलमान, २५९५५ आदि निव्राप्त 
और ?५१ कृस्तान । जातियों के खाने मे १४८३८० चंडाल, ९४२१७ कैयरत, 
५०६१८ नाई, ५०१५२ ब्राह्मण, ४४३०८ सूँडी, ४३३९३ योगी, ३२०१६ 
जछिया, ३१५७५ कोच, २८७२७ बढ़ई और शेप में दसरी जातियां थी। 
राजएत केवल २१६७ ये | सन्‌ १८४१ की मनुप्य-गणना के समंय इस जिले 
के कसने टंगइल में १७१७३, जपालपुर में १५३८८, किशोरगंन में १३१4८ 
पमैमनासंंद में ११५०५ और शेरपर में १०७४४ मनुप्य थे। जमाछूपुर एक समय 
फोनी स्टेशन या। प्रतिवर्ष सावन मास शे किशोररंज प्रें मेला होता दे । 
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क्ृष्णनगर, नदिया, १८०२॥ मं. रबर 


वबारहवां अध्याय ।' 


(सूबे बंगाल में) कृष्णनगर, नदिया, 
संतीपुर, जशर, खुलना, बेरीसाऊ, 
नइहाटी, वारकपुर, दसदम और 
चारासत । 


कृष्णनगर । ! 


पोड़ादह जंबशन से ४५ मील (पावेतीपर जंक्शन से १८६ मील ) दृक्षिण 
और कलकत्ता ऊ स्पालद॒ह से ५८ मील उत्तर चंगुल का रेलवे स्टेशन है। 
घगुला से १९ मील पश्चिम कृष्णनगर तक पक्की सड़क पर घोडा गाडी चछती * 
है। गागे में हांसनगर का घाट उतरना होता है। सूबे बंगाल के नदिया बि- 
भाग में जलंधी नदी के घाए' किनारे पर ( २३ अन्श, २३ कछा, ३१ त्िकछा 
उत्तर अक्षाश और <4 अन्श, ३२ कला, ३१ पिकला पूर्व वेशांतर में ) नदिया 
जिले का सदर स्थान धुप्णनगर एक कसवा है | 

सन्‌ १८९१ की मलष्य-गणना के समय कृष्णनगर में २८५०० मनुष्य थे, 
अर्थात्‌ १९४४४ पुरुष ओर ११०५६ स्वियां । इनमें १७१०६ हिन्दू, ७७५७ 
अुसलमान, और ६३७ कृस्तान ये। 

बृष्णनगर तिजारती कसा है । वहां मद्दी की रंगदार पूर्तियाँ बहुत सु- 
न्दर बनती हे और एक कालिज है। ग्वाडी महरछे में मामूली सरकारी कबे- 
इरस्यां और आफिस बने हुए ह | कृष्णनगर में नदिया के राज! का महू है | 


नदिया । 


कृष्णनगर की कचहरी से ६ मीछ ( पमुल के रेलये स्टेशन से १८ मील ) 

पश्चिम सूबे बंगाल के प्रेसिडेन्सी विभाग के नदिया जिले में ( २३ अन्श, २७ 

कछा, ५८ पिकला उत्तर जक्षांध और <<८ जन्श, २५ कला, ३ बरिफला पर्दे 
जैक 


मद 


हर 


२०२ आरत-अ्रमण, तीसरा सण्द, वारहवां सम्याय । 


डेशान्तर में ) मोगीरयी के दहिने अर्थात्‌ पश्चिम किनारे पर नदिया एक के 
सवा £ै, भिसकरो नवद्धीप मी कहते हैं। पइले यह भागोरयी फे पूर्व किनारे पर 
था। जय तंक कसते के पश्चिम भागीरयी का खाल देख पढ़ता है | कपरे के 
। निकट खडुआ नदी मागोरथी मेँ मिली हैं। 
' सन्‌ १८९२ की भनुष्यनाणना के समय नदिया मे १३३३४ मनुष्य थे। अ 
- थांत्‌ १९८५६ हिन्दू, और ४७८ मुसलमान | 
पूर्व काल में नदिया संस्कृत पाठशात्यओं के कारण प्रसिद्ध थी, वहां के 
पण्दित न्याय चाम्त में पड़े प्रयीन होते ये । अप भी नदिया में संस्कृत के 


ला 


अनेक पाठशाक् हैं, जिनमें दर दर से विद्यार्यी आकर विद्या पढ़ते हैं 
« नदिया कसप्रे से छयमग २ मीकछ दूर विदानगर, जो एक समय बड़ा 
- गाँव या, एक छोटी बत्ती ४ | उसी जगह चैतन्य महाप्रमु ने विद्या पढ़ी यो। 
वहां एक मन्दिर में उनकी पूर्ति हे । न 
चेतन्य महाप्रभु-नदिया कसबा चैतन्य महाप्रमु की, मिनकी इृप्ण- 
चैतन्य और गौरांग प्रभु भी कहते हैं जन्म मूमि है) नदिया के एक मन्दिर 
में गौंरांग प्रभु की पूर्ति प्रतिष्ठित हे। यात्रीगण प्रवम पशामाय और बूठाझित 
के दर्शन करे तय गौरांग प्रभु के दर्शन करते हैं | प्र॒ति वर्ष माथ में वहां एक 
भेला होता है । मेले में पांच सात दनार देप्णव एकत्रित दोते 
चैतन्य मद्ाप्रभु ने सन्‌ १४८८ ईंस््री में नदिया के जयश्नाव मिथ्र ब्राह्मण 
की सी के गर्भ से जन्‍म लिया। वह सपूर्ण बगाल और उदीसे में विष्णु की 
भक्ति का उपदेश करते रहे | उन्होंने एक सतत की थुन्नी से अपना ग्िवाई 
किया या; किन्तु २७ यँ की अवस्था में वद गृह को छोड़ कर डडीसे में 
चले गए॥ उसके पश्चात्‌ वह १८ वर्ष तक फिप्णु के उपासना का प्रचार बरके 
सन्‌ १५२७ इंस्दी में परमपाम को चले गए। 
चैतन्य मद्दाप्म का ऐेसा मत या कि सय जाति के मनष्य पिष्ण की पा 
का समान अधिरारी है। सचाई और सर्वदा का भनन उनके उपऊेश का सा- 
रांश था| उनके उपदेश के अनुसार कवर भक्तिद्दी से नहीं किन्तु उसमें 


ह॥॒ |] 


नदिया, १८९२ | २०३ 
ै 


साध जान होने से मोक्ष मिलती' है और गोक्ष का माने केवल सत्ता का नह्ठ 

होनाही नहीं है; किन्तु उसप्रें शरोर के दुर्ग और विकार का दूर होंनाना 

खास कर सामिल है | * है 
चैतन्य के मत फे संत लोगों में से अधिक छोग अपना ब्याह करते ई और 


अपनी ज्ी पुत्रों के साथ कृष्ण के मन्दिर के निकट के गृह में निवास कसते.है। 


] 


चैतन्य मह्ाप्रभ को लोग कृष्ण भगवान्‌ का अवतार समझते है । उनकी पूजा 


चंगाले, ख़ास कर उड़ीसे में घर घर होती है । बहुतेरे छोग शपने अपने घर 


के छोटे मन्दिरों में नित्प उनकी पूजा करते हैं । 

लगभग ३०० घर्प हुए कि नाभाजी ने भक्तमाछ ग्रन्थ पद्च भाषा में व- 
नाया। उस में भक्त और संतों का यश वर्णन क्िया गया है । भक्तमाल में 
लिखा है कि श्रीमित्यानन्द कुष्णचेतन्य की भक्ति दर्शों दिशाओं में फैल गई। 


उन्होंने गोड़ देश (बंगाल) के पाखण्ड को दूर करके वहां फे मनृप्यों को भजन 


में! निरत किया और कृपा दृष्टि से असंझ्य मनुष्यों को सुगति दी । 


नदिया जिला--इस जिछे का प्ेत्रफट ३४०४ पर्गमील है । इसके 
उत्तर राजशाही जिला; पूर्व पत्ता और जशर जिला; दक्षिण चीबीसपरगना 
जिला; पश्चिम वीरभूम, वर्दवान, जोर हुगकी जिछा और पश्चिमोत्तर मुशिदा- 
बाद जिला है। नदिया जिछे को गंगा की प्रधान धारा पदुमा नदी पवना 
और राजशाही जिले से, जलंधी नदी मुर्शिदावाद मिले से; ऐक छोटी नदी 
दक्षिण-पूर्व की सीमा पर जशर जिले से अछूग करती है और नदिया की 
पश्चिमी सीपा के पास भागीरथी बहती है | भागीरथोी से जगह वद्र कर जिले 
का एक पतला भाग, मिसमें नदिया कसबा है, भागी रथी के पश्चिम हो गया है। 
जिले का सदर स्थान कृष्णनगर है । सीमा की नदियों के अतिरिक्त पद्मा की 
चहुतेरी शाखा और बलंगी इत्यादि वहुतेरी छोटी नदियां जिले में बहती हैं । 
उस जिले में नदियों के किनारे पर काछीगंज, संतीपुर, करीमपुर, कृष्णनगर, 
श्वरुपगंज, पुन्शीगंस, गोपाछनगर, आलरूपडंगा, कृष्टिया इत्यादि तिजारती क्षगह 
हैं| नदिया जिले में जंगली सूअर, तेंदआ ओर सांप बहत हैं, पति द्ष छगभग 
७५०० मनुष्य सांप के काटने से और ५० ज॑गलली जनवरों के मारने से मर जाते है | 


थ | 


हि 


र्०्ए भआरत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, बारहतां अध्याय 


» सन्‌ १८८९१ की मनृष्प-्गणना के समय नदिया जिले में २०२१७८४७ मनुष्य 
य।; अयाद्‌ १४६६० ३ प्रसछपान, <६४७७३ हिन्द, ६४४० झहस्तान, 
घाहझ और ३ दूसरे | जातियों के खाऊे में १२६०६३ फेवरत, ९३३८२ खाटा, 
« 5९८९४ ब्राह्मण, ४०७४० कायस्थ, २३२३४ नाई और शेप में दूसरी जातिया 
थी"।+ कैबछे ६०४७ राजपूत थे | सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय उसत 
_. जिले के कसये संतीपुर में ३००३७, कुष्णनगर में २८५००, नवद्धीप अर्पाव 
नदिया में १३३३०, सुष्टिया में १११९९ जौर चगड़ा, रानाबाद, हुमारखाढी, 
मिदर॒पुर, वीरनगर में दस शजार से कम मनुप्प थे। 


इतिहास--मदिया कसभे में राजा वृस्छाहसेन के पत्र बंगाल के 

अंप्तिम स्वाधीन राजा लक्ष्पणसेन रहते थे | छोग कहते हैं कि उन्ही ने सन्‌ 

*१०६३ ईस्त्री में नदिया को बसाया और ग्रोड़ को छोड कर इसको अपनी 

राजवानी बनाई। सन्‌ १२०३ ई> में वस्तियार ख़िछनी के आधीम मुसलमानों 
ने नदिया को छे लिया और हिन्दू राजा के वंश का विनाश कर दिया। 


नदिया के चत्तपान राजा, मग्नारायण के बंद्रघर हैं। दंंगल्ठ के राजा 
आदिशुर ने, जिनकी राजधानी गोड़ थी, कल्नोज से ५ ब्राह्मणों को बुछाया, 
जिनसे सारस्पत, कानझुछन, गोड, गैयिल और उत्कछ ये ५ अकार के 
बराष्यण हुए, जो पंचगौड़ करके श्रसिद्ध हैं; उन्ही पांचों में से एक भडनारायण 
ये । उनके वंश मे सब्र से अधिक पसिद्ध महाराज श्ृप्णचंद्र हुए, जो सन्‌ 
१७४८ ईस्वी में राजसिंदासन पर बैठे ॥ बढ़ बड़े विद्वान और दानी ये । 
सन्‌ १७८७ में' जब शिराज्दीला अ गरेजों से छड़ा, तब महाराज कृष्णचंद्र 
बकक थी+ किन्‍्टक थे | उसके कुतज्ञवा में अपनी सरकार ने उनको राजेंद्र 
चले गए । . उसके जैर १३ तोपें नभर दी, जो अब तक महर्ू प्रे' देखी जाती 
सन्‌ १५२७ ईंस्‍्दी मे क्ले राजा भी पण्डित ओर दानी होते आए हैं, इस 
चैतन्य मदामम कार जिछा न्‍्याययास्र ओर पषिदितों का घर होने की 
का समान अपिक्कारी है ।णर्चतन्य मद्मप्रभु के जन्म होने के कारण नदिया 
संश था। उनमे उपदेश के। 


संत्तीपुर, जशर, १८९२। 3०५ 
० 
संतीपुर । 
गीरथी ( अर्थात्‌ हगली नदी ) फे किनारे पर ( २३ अंश, १४ कछा, 
२५७ विकला उत्तर अक्षांश और ८८ अंश, २९ कला, ६ पिकला पूर्ण देशांतर 
मे) नदिया जिले में सबसे बड़ा कसवा संतीपुर है। 
सन्‌ १८९१ की मनुप्य-संख्या के समय सतीपर प्रे' ३०४३७ मनप्य थे. 
जर्थात्‌ २११९७ हिन्दू; ९२११ मुसछमान और ९ कृस्तान | 
संतीपुर कपड़े की दस्तकारी के कछिये प्रसिद्ध हे । उसप्रे' देशी तिनारत 
बहुत होती है और गंगा समान का वह एक असिद्ध स्थान ह। वहां कार्तिक 
की पूर्णिमा के समय श्री दृष्ण की रासयात्रा का मेरा होता है, जो ३ दिन 
रहता है । अतिम दिन प्रधान सडक दोकर घड़ी धूमधाम से शरीमुष्ण भगवान 
की सवारी निकलती है। मेले प्रे' पचीस तीस हजार आदमी आते ह#ं। 


जशर । 


बगुला के स्टेशम से १२ मील ( पार्वती पुर से ११८ मील ) दक्षिण राना- 
घाट जंक्शन, रानाघाट से २१ मील पूर्व चनगांव जंक्शन और बनगांव से 
२६ मील पूपो तर जशर का रेलवे स्टेशन है । सूबे वंगारू के भेसीडेंसी विभाग 
पे (२३ अश, २० कछा, ५ विकला उत्तर अक्षांश और ८; अश, १५ कुछा, 
पूर्व देशांतर प्रे' ) भैरव नदी के पश्चिम किनारे पर रेलबे स्टेशन से १ मील 
दूर भिके का सदर स्थान और जिले प्रे' प्रधान कसवा जशर है, जिसको उस 
देश के छोग कसया कहते हैं । उसका शुद्ध नाम यशहर है, जिस का अप्र श 
जशर होगया है। 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय जशर में ८४१५ मनुप्य थे, अर्थात्‌ 
४५११ हिन्दू, ३८२२ भुसक्मान ओर १६२ दूसरे। म्युनिसिपल्टी की सीमा 
के भीतर प्राना कसवा, शंकरपुर, चंचरागांद और बदादर है | , 

कसवे के चौंक का नाम मछुद्दा वाजार हैं। कसपे के परिचम जिले की 

पापूली कब॒दरियां, जेलखना और पुलिस की छाइन पक्की पनी हुई हैं । 
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इन के अतिरिक्त जशर प्रे' स्कूल, गिर्जा, एक खैराती अस्पताल, सन्‌ १८८३ 
का घना #ऋआ भ्रीरघुनाथनी का १ मन्दिर और २ कवरगाह हैं | कसवे 
से १ मी दक्षिण चंचरा पस्ती में जशर के राजा के महद्ठ की निशानी देखी 
जाती है.। उस महू के निकट जशर के एक राजा का बनवाया हुआ चोरपा- 
रा नरक एक बढ़ा तालाब है । छोग कहते हैं कि इस ताछाव के पास राजा 
का जेलखाना था, इस लिये ताक्नाव का चोरमारा ताम पड़ा | 
 जशर जिला-इस जिले का छेत्र फछ २१२५ बर्ग मीर है । इसमे उ- 
त्तर और पश्चिम नदिया जिला, दक्षिण खुलना जिला और पर्व फरीदेपुर 
जिला है। जिले मे' कई एक छोटी नदियां बहती हैं| 
सन्‌ १८८१ ई० की मनप्य गणना के समय जशर जिले में १५७७२४१ 
मरतुष्य थे; अर्यौत्‌ १४५२९७ मु सलमान, ६३११४३६ टिन्दु, ४७७४ झुस्‍्तान और 
३१ ब्राह्म | जातियों के खाने मे ७८००२ जाहिया, केप्रत, मछाह, पड़ी 
इस्यादि। ६९६११ कायस्थ, ३७७५२ ब्राह्मण, ९०३ राजपुत और शेप म॑ 
दूसरी जातियां थी | इस जिले के जशर कप्ते में ८४१५, कोटचांदपुर में १२३१ 
ओर के शब॒पुर में ६४०५ मनुष्य ये। 
सन्‌ १७८१ ई० में गवनरजनरक्त ने जशर कसपे को निकट मुरली में 
पक कचइरी नियत द्ोने की आज्ञा दी भीर पुरे दौर से जिछे मे” अगरेनी 
प्रवन्‍्ध कायम हो गया । 


खुटडना । 


जशरसे ३५ मीछ दक्षिण पूर्व ( शनाथाद जंक्शन से <९ मीछ ) सूलना 
पा रेल स्टेशन है। सूप्रे बंगाल के पेसीदेंसी विभाग में (२२ अश,छ७९ करो, 
१० पिकश उत्तर अक्षात् और ८९ अंश, १६ कला, ५५ गिकाण पूर्व देश्वांतर 
में ) जिछे का सदर स्थान खलना एक छोटा कसय्रा है 

खुलना से निकट भेरव नदी सुंदर बन में मिछ गई है | पैसा काश भा 
सता ई कि खुलना सन्दसपन की रानपाती £ै। इसमें ३ प्राजार हैं, मिनई 
से सेन वा पाजार, मो सर में दणन है, भेरव नदी के पूर्व और दूसरे २ उत्त 


खुलना, बैरीसाल, श्ट९२। श्ण्छ 


भेदी के पशचितम किनारे पर हैं । खुलना में सरकारी कबहरियों बनी हुई हैं £ 
खुलना होकर ढाका और घाकरगंज से चावल, सिलहट से चूना और नारंगी; 


सुन्दरवन से लकड़ी और राजशोही, पवना और फरीदपुर से तीसी और 
दाल कलुकता भैजी जाती हैं। 


खूकना जिला--इसका प्लेत्फल बिना नाप किया हुओं सुन्दरंबन 
को छोड़ कर २०७७ वर्ग मील है। इसके पूर्व बाफरगंज निला,दक्षिण सुन्द्रवन «- 
पश्चिम चौंबीसपरगना जिछा और उत्तर जशर जिछा है | इस जिले के 
पश्चिमोत्तर के भाग में खजूर आदि वृक्षों के सुन्दर कुंज फेले हुए हैं। प्रत्येक 
वस्वियों के समीप वाग ओर दुंज को हुए हैं । नदी के किनारे के ऊंचे 
स्थानों पर मकान बने हैं।  * 


रे 


|] 
र 


सन्‌ १८८९ की मनृष्य-गणना के समय खुलेना जिले में १०७९९४८ मनुष्य » 
थे, अर्थात्‌ ६५८५५५४५ मुसलप्रान, ५२१६८५७ हिन्दू, और ७४७ कृस्तान | 
जातियों के खाने में२८६५४ ब्राह्मण, ५०१ राजपूत और शेप भें दसरी 
जातियां थी । इस जिले के कसवे सतखीरा में ८७३८, काछामोआ में 
८५६५५, काछीगंज में ५५५४, और देवहाट में ५५१४ मनुप्य थे | 


इतिहास--छगभग १०० वर्ष से खुलना कसवा प्रसिद्ध हुआ है। 
एक समय बह कंपनी के नमक बनाने का सदर स्थान था । सन्‌ १८८२ 
है में ख़कना एव जिला बनाया गया। 


चेरीसाल । 


खुलना के रेकबे स्टेशन से लगभग ५० मील पूर्व (२९ अंश, ४१ कला, ४० 
बिकछा उत्तर अक्षांश और ९० अन्श, २४ कछा, ३० बिका पूर्व देशांत्तर में ) 
चैरीसाल नदी के पश्चिम किनारे पर सूरे वंगाल के ढाका विभाग में धाकरगन _ 
जिले का प्रधान कसवा ओर सदर स्थान वैरोसाल है । | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के समय बैरीसाल में १०४८२ मनुष्य थे, 
अर्थात्‌ 4५४७ हिन्दू, ७०८४ मुसलमान, ३६७ छृस्तान और १७४ बौद्ध । 


३, 


है 
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है ( 
« परीसाल में मामी सरकारी कपहरियां पनी हुई है । देशियों के मकान 
साधारण बरद से लफड़ी, बांस टट्टी और फूस से बने है । 
बाकरगंज जिला--हृप्त जिले का प्लेत्रफल ३६४५ वर्ग मील रै। 
इसके पर्व मेगना और शादबाजपर नदी, जिम्तके बाद नो आखाछी और टिपरां 
जिला है; दक्षिण बंगाल की खाड़ी; पश्चिम जशर और फरीदपर जिशा और 
उत्तर ढाका और फरीदपर दोनों जिले हैं। सदर स्थान वेरीसाकू कसवा है। 
एस जिले में गंगा,प्रह्मपत्त और मेगना तीनों की 'मिछी हुई धारा बहती हे। 
इसरी बहुतेरी छोटी छोटी नदियां हैं । कोई पद्ाडी या टीला नहीं ह£। 
पस्तियों के चारो ओर वांस और सुपारी के क्ंज छगे इए हैं। जिह्ते मै 
बरागिया, साछूटी, समसीछ इत्पादिक वहुतेरी झीछ है । भूमि से बृहत नमक 
पैयार किया जाता है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-्गणना के समय वारकर्गंज जिले में १९००८८९ 
मन्प्य थे, अर्थात्‌ ११६७६५९४ मुसलमान, ६२४५८९७ हिन्द, ४७१७ वौंद्ध। 
३७१७ कृर्तान, 4३ ब्राह्म ओर १ यहूदी । जातियों के खाने में २६०७७ 
चंडाक, 4७८३४ कायस्थ, ४४७३६ ब्राह्मण, ३३४११ नापित, २१६२८ 
धोषी, २१५१८ जोगी, १८०८० कैबरत, २६८४५ सदी और शेप मे दुसरी 
जातियां थीं। सन्‌ १८११ की मनृप्य-यणना के समय वाकरगंज जले के कसर 
परीसाल में १५४८२, और फीरोजपुर में १५२४६ मनुप्य थे। 
याकरगंज, जो सन्‌ १४०१ ई० से पहले इस जिले का सदरस्यान था, 
खेराबाद और एक दूसरी नदी के संगम के पास है, जिसमें सन्‌ १८८९ की 
मनुष्य गणना के समय ७०६० मनुष्य थे। 


पर नइहाटी ॥* 


रानाधाट जंक्शन से २० मीछ ( पार्यतीपुर से २४० मीछ )दक्षिण और - 
ककूकचा के सियाकूदह से २४ मीकू उत्तर नग्हादी का रेलये ज॑रूजन हैं, जदाँ 
से ५ मील की रेलवे राइन पश्चिमोत्तर डुगछी कसपे के पास जाकर इप्टण्डियन 
इंढवे से मिलती के वीच में हुगछो अयात्‌ भागीरयी नदी पर रेछवे पछ बना 


«... नहहादी, बारकपुर, १८९२॥ २०९ 


इआ हैं। से बंगार के भेसीटेन्सी विभाग के चौवीस परगने जिछे में नह 
हाटी एक तिजारती कसबा है| ४ 


सन १८११ की मनप्यनाणना के समय नहृद्दटी में २९७२४ मनप्य थे 
अर्थात्‌ २८७६६ हिंदू, ४८०६ मुसछमान, १३५ छस्तान और १० बौद्ध । 


श्र है] 


वारक॒पुर । का 


नहहादी से १० मील ( पार्वततीपुर जंकह्यान से २३० मील ) दक्षिण और 
सियालद॒ह से १४ मील उत्तर वारकपुर का रेलवे स्टेशन है। सूचे बंगाक थे 


घौवीस परगना जिले में भागीरयी के बाए' किनारे पर भ्रीरामपुर के आमने 
सामने वारकपुर है । « 


सन्‌ १८११ की मनृष्य-गणना के समृय॒ फौजी छावनी के साथ वारकपुर , 
में ५६६२७ मनुष्य थे;--इनमे' से दक्षिणीय बारकपुर मैं ३५६४७ ( अर्थात्‌ 
२६१५९ ईिन्दू, ८५१२ पुसकमान, १५२ पृस्‍्तान, २७ सिक्ख, २ पारसी, १ 
बोद्ध और ५६सरे) और उत्तरीवारकपुर भें! जिसको नवाबरगंज भी कहते हें, 
२०९८० (अर्थात १६२३४ द्िंदू, ४५०५मुसलमान, १३६ कुस्तान औरण्जमैन) थे 

छाबनी से दक्षिण २५० एकड़ भूमि पर एक सुन्दर पाक बना हुआ है । 
उसमें खुबसूरती के साथ वृक्ष छगराए गए हैं और हिंदुस्तान के वाइसराय की 
दिद्दाती कोठी धनी है, जिसको छार्डमिंटो ने, जो सन्‌ १८०६ से १८१५ तक 
भारतवपे का गवनरजनरल था, बनवाया और उसके वाद के गवर्नरमनरक्क 
साकिसआफ हेस्टिंग्स ले बढ़ाया । बड़े छाटसाइब समय सपय पर कल्कत्ते से 
आकर के इस गदर्नप्रंट हौस में रहते हैं। छावनी में यूरोपियन और देशी 
पुछुटन रहती हे और छेडी केनिंग की कषर है| 

रेशकोस के निकट द्ाथियों के सिखछानें का अस्तवछ है। जो हाथी” 
पूर्वी घंगाछ के जंगछों से पकड़ कर आते हैं वे आप तरह से सिखलाने के 
छिए वहां भेजे जाते है और तालीम के किये चन्द महीनों तक॑ अस्तवक् मे' 
रकखे जाते हैं।. * 

३७ 


२१० भारत- भ्रमण, तीसरा खण्ट, वारहवां अध्याय । 


-  इतिहासं--सन्‌ १७७२ ई० में वारकपर में फौगी छावनी नियत हुऐे, 

लिये उसका नाम घारकपर पड़ गया। सन्‌ १८२४७ में ४७ वी बंगाल 
पैदल फौज को, जो वारकपर पें थी, प्रह्मा की लड़ाई में जाने का हुक्म हुआ । 
उप्तके अफसर और सिपाहियों ने कद्दा कि हम छोग समुद्र की राद से नहीं 
जायते। इस छोगों को उसकी मार्ग से भेजा जाय और भत्ता दुगना कर दिया 
जाप तव जा सकेंगे। तारीख १ नवंबर को वे छोग वागी हों गए । उत्होने 
हथियार रख देले से इनकार किया । जब- यूरोपियन आरटिलरी का एक 
बैटरी वागियों पर खोली गईं, तब वे छोग अपने हयियारों की फेंक कर नदी 
की राह से भागे। उनमें से चंद गोली से मार दिए गए; चंद पानी में दूब 
गए; बहतेरे को फांसी दी यई और उस इनीमेंट के छोग कौम से अछ्ग 
कर॑ दिए गए 

सन्‌ १८५७ ई० में वारकपर में बगावत हुईं। वर्ष के आरंभ में फौंगी 
स्टेशनों में यह बात फैली कि नया टोठा अपविन्रन हैं; अंगरेमी सरकार देशी 
सिपाहियों की जात प्र्ट करके कृस्तान बनाना चाहती है । यह झूठा खियाल 
दिन पर दिन बढ़ने गा। तारीख २३१ मार्च को वारकपूर की छावनी 
मंगछपांडे ने एक यूरोपियन अफसर को गोली रे मारा; किंतु, बगावत 
बड़ी नही । 


द्मद्म 


घारकपुर से $ मील दल्षिण और कछकत्ते के सियारृदह से ५ मींढ 
पूषरों चर दमदम का रेलवे स्टेशन हैं, जहां से रेलवे शाखा दमद्म छावनीं और 
यारासत होकर घनगांव गई है। सूच्रे बंगाल के २४ परगना जिले में सब्ि- 
«दीजन का सदर स्थान और फौनी छादनों दमदम है! 
सन्‌ १८११ की मनुष्य-गणना के समय दक्षिण के दमदम में ११९४७ 
( अर्पांद्‌ ६२८६ हिंदू, ७६११ मुसलमान और ६० दृस्तान ) और उत्तर के 
दमदम मे, जिसमें फोजी छावनी है, १०११६ मनण्य, ( अर्थात्‌ ६१८८ हिंदू, 
२७१८ मुसलमान और १२१० दुस्तान ) थे। 


दर 


दमदम, पारासत, करुकत्ता, १८९२ | रे 


दमदम में सन्‌ १८८३ ई० से फौज रहती है। बारक ईंटे के बने हुए हैं.। 
डैन से थोड़ी दूर पर घाजार है ) गोली घनाने के लिये बहुत बडा 


कारखाना घना है । 
वारासंत । 


दमदप जंक्शन से पूथों त्तर वनगांव की ऊाइन पर २ मील दमदम छावनी 
का और १० मीछ बारासत का रेलवे स्टेशन है | घारासत चौबीस परगना शिछ्ठ 
में सबडिवीनन का सदेर स्थान (२६ अंश, ४३ कला, २७ परिकछा घत्तर 
अक्षांस और ८८ अंश, ३१ कला, ४७ विकला पर्व देशांतर में) एक कसवा है । 

सम्‌ १८८१ की मनष्य-गणना क्रे समय वारासत में १०५३१ मनुष्य थे; 
अर्यात्‌ ५७०२ हिंदू, ४८०७ मुप्तलमान, और २४ दूसरे | * 

धारासत में सबिवीनन की सरकारी इमारतें बनी हैँ और थोड़ी 
तिजारत होती है। 

इतिहास--सन्‌ १८३४ ई० में नदिया और जशर के कई एक परगने 

से वारासत निल्‍छा बना; किंतु सन्‌ १८६९ प्रें ज्वांइट मजिप्दू ट बारोसत से छठा 
दिया गया; वारासत चौबीस परगना जिछे का एक सब डिवीजन बनाया गया। 


“€5+68&8॥89-- प 


तेरहवां अध्याय । 


फूलकत्ता । 


गंगा की पश्चिमी शाखा भागीरथी के, जिसको हुगछी नदी भी कहते हैं. 
घाए” आर्यात्‌ पूर्व किनारे पर हवड़ा के सामने पूर्व ( २२ अंश, ३४ कला, 
बिका उत्तर अक्षांत्र ऑर << अंश, २३ कला, ५१ विकल्ा प्र देशांत्तर में ) 
सपुद्र से ८० पीछ उत्तर भारतवर्ष की राजधानी और वंगाक का प्रधान शहर 
कलकता है | 


3 3 


रस भारत-अ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


«< कछकते के पास के सियालदइ के रेऊूवे स्टेशन से उत्तर ५ पील दमदम 
जंबशन, २४ मील नइद्ादी जंम्हान, रे४४ मीछ पायतीपएर जंक्शन और 
३७१ भीछ दा्ज्छिंग और दक्षिण ३८ पीछ 'टायपंट दहारवर”और कलकते के 
निकट के हवडे दे रेठवे स्टेशन से पश्चिमोत्त ६७ मील वर्दवान, ७५ मीछ 
खाना/जंस्शन, 5६६ मील ( काई लाईन से ) छक्षीसराय जंमूहान, ३३३ मील 
पटना, ३३८ मीछ गरकीपुर नंक्‍्शन, २६८ मील आरा, ४६९ मीछ मुगछतराय 
जन, ४७८ भील वनारस, ७५६४ मीछ इलाहाबाद, ६८४ मीछ कानपुर 
जंक्शन, <२७ मीछ तुडल्या जंस्दान, ८४३ मीछ आगरा किल्य, और १५४ 
मील दिल्‍ली, हथड़े से पश्चिम ओर १४२ भमीऊ आसनसोछ जकशन; ७०१ 
मीछ नागपुर, १११७ मीक मनमार जंक्शन, और १२७८ मील बंबई का विवंटो- 
रिथा स्टेशन और इचड़े से नागपुर और मनपार जंक्दान होकर २१११ मी 
पश्चिम-दक्षिण मद्रास है । 
खास कलकत्ता शहर भागीरयी के किनारे पर रूपभग ७ वर्ग मीछ के 
प्षेत्रफल में फ़ैछा है। इसको लंपाई चितपुर से दक्षिण और खिदिरुपुर से 
उत्तर ४६ भीऊ और औसत चौढाई भागीरथी गंगा से पूव और सर्मूछए रोट 
से पश्चिम १ मीछ हे । खास श्र से पूर्व और दक्षिण-पूर्व नही-लदागा, 
झिमझा, सियाकदृह, एंटाली, बालीगंज, भवानीपुर, अलीएुर ओर खिदिर- 
पुर ( शदरतलियां ) हैं। शहर में सडकों की लंबाई १२० मीऊ है। सब्कों 
पर रात्ति भे गैस की छालटेन से रोशनी होती है। दु!मगाडी चलने पर भी 
प्रधान सदकों पर घोडेगाडी और एक्क्रों की भीड रहती है । सन्‌ १८८९- 
१८९७० ई० में कछकरे की म्युनिसिपेत्टी की आमदनी ४२१७१२१ रुपये और 
उसका खर्च ४१२७८३१ रुपये थे। ४ 
«« दददा स्टेशन के पास आरप्रेनियन घाट के सामने भागीरतयी गंगा की 
घौडाई छगभमग ६०० गज है | राजुमहछ से आगे गंगा की दो धारा हो गईं हं। 
उनमें से मघान धारा पश्चा, जिसको पद्ा भी कहते हैं, फरोदपुर और ग्वालंडों 
होकर कलकत्ते से बहुत पर्य समुद्र में गिरती दे और दसरी धारा भागी रवी, 
५ मिसको हुगछी भी कहते हैं ) जो एक समय प्रधान घारा थी, चदरनगर, 


कछकृत्ता, रेलवे, १८९१। ११३ 


हुगली और कलकत्ता होकर दक्षिण को बहती हुई कलकते से लगभग ८2 
मील दक्षिण समुद्र में मिली है। पहिले समय में भागी रथी कालीजी के मंदिर 
के. निकट होकर बहती थी । उसका भागर अर्थात्‌ नाला, जिसमें याढी छोग 
स्नान करके काछी जी का पूजन करते हैं, अब तक विद्यमान है। 

कछकते के पास भागी री में नाव के पुल से दक्षिण कोसों मक् सैकड़ों ” 
जहाज और आगयबोट सर्वदा देखने में आते हैँ। इन के मस्तृक्न और गनरखों 
का संदर दृश्य दृष्टिगोचर होता है। 


कछकत्ते की हवा सर्द है; वहां घार वार और भारी वर्षा हु॑ई करती है 
किंतु लगातार नही । वहां औसत पं सालाना वर्षा ६० इंच होती है। कछ- 
कत्ते का समय मदरास के समय से ३३ मिनट और दिरछी फे समय से ४६ 
पिन्ठ अधिर और बंबई के समय से २९. मिनट कम है| ड़ 


कलरूकत्ते के आस पाप्त कागज इत्पादि के अनेक कल कारखाने हैं। कागज 
के कारखाने से सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणना के दफतर खाने के लिये सरकार 
ने २७० टन कागज खरीदा था। कछकत्ते में ओरियंटक इन्सियोरेन्स फंपनी 
के पास जिन्दगी का वीमा होता है । वह आदमी से उसके जीवन पर्यन्त प्रति 
महीने नियत रुपया छेकर उसके परने पर उसके वारिस को एक मियत 
रकम देती है | प्रततिपर्ष आपाढ़ समुद्री २ को कलकत्ते में जगन्नाथ घाट से 
जगन्‍नाथनी की धूमधाम से रथयात्रा होतीदे। कलकतते में महाराज य्तिंद्र- 
पोहनठाकुर इत्यादि कई बंगाली जपीन्दारों को सरकार से महाराज त्था राजा 
की पदवी मिकछी है । यज्पि बंबई की मनुष्य-संख्या,कहकत्ते से कम 
नहीं है, ॥॒ किंतु कलकत्ते के समान विशाल और दृढ़ इमारतें .वंबई में 
बहुत कम हैं । 5 

रेलवे--कलकत्ते के निकट से रेलवे लाइन ३ तरफ गई है । महरुझ 

तीसरे दर्ज का फी मी २१ पाई लगता हे | 
(१) कलकत्ते से दक्षिण इश्नेयंगाल स्टेट | मीऊ-पसिद्ध स्टेशन-- 

रेलवे के सदर्न सेबसन-- : है चाक्ीगंज। 


सब पे 


"(० सोनारपुर जंक्शन । 
इे८ डायमण्ड हारवर | 
* सोनारपुर बंब्शन से १८ 
मीछ दक्षिण पूर्व केनिंग । 
(२)कलकत्ते से उत्तर इश्न्न॑वंगारू क्‍ 
मील - पसिद्ध स्टेशन-- 
५ दमदम नंस्शन।॥ 
७ वेलघरिया। 
१० सोदपुर। 
१४ चारकपर । 
२४ नहद्ादी नंकदान | ५ 
४६ रानाघाद जंक्शन 
८८ बुला । 
. १०१ पोडादइ जंक्शन । 
१३० दाएुकदियाघाट ( पद्मा गंगा के 
दहिने किनारे पर ) 
१३२ साँराघाट ( गंगा के वाए' ) | 
१८६ नाटवर । 
१०५८ नवायगंज | 
२४४ पारपतीपर जंक्शन | 
३०५ जल्पाईगोडी । 
'ड्रेर५८ सीलीगोढड़ी । 


इजेह दानिल्ग। 
दमदप जंक्शन से पर्वोत्तर 
"मील दमदम छावनी, १० 
नचैल वारासत, और ३६ मील 
चनगाव जञ क्झन 


भारत भ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


नहृहादी जंक्यन से ५म्रील 
पश्चिमोत्तर हुगली जकदन । 

रानाथाट जंक्शन से पूर्व 
कुछ दक्षिण २१ मील वनगांव 
जंक्शन और ८२ मील खुलनां 

पोद्यदद जंक्शन से पूर्व ऋुछ 
दक्षिण ५ मीढ जगती जंक्शन, 
१० मीछ कुष्टिया और ४८ मीऊ 
ग्वालंडो । 
« दामुकदियाघाट से आग 
वोट गंगा के उस पार सांराघाद 
को जाते है । दोनों स्टेशनों का 
फासिछ १४ मील है । सूखी 
ऋतुओं में हसके बडे हिस्से पर 
चंदरोजा लाइन बैंठाई जाती है । 
सांराघाट के पास “उतरी बंगाल 
रेसवे” आर्रभ होती है । 

खाछंटो से एवं थोटा द- 
सिण ब्रह्मएत्र नदी में आगयोट 
जाती ६, जिसकी राह से ७९ 
मीछ पान्दपुर और १०४ मील 
नारायणगंज है| 

भारायणर्गन से उत्तर रेठ 
के रास्ते से २० मील ढाका और 
<« मील प्रमनसिंह। 

चान्दपर से (भासाप बंगाल 
रेलबे' द्वारा ३२ मीछ पूर्व छ- 
चप्तप्र जकघबन । 


क रेलबे, १८९३ | है र्श्द 


खूवसम जंक्शन से दक्षिण । २९१ चन्द्रतगर | 
थोड़ा पूर्व ५७ पील सीताकुण्द, | २४ हुगछी न्ं॑ऋशन। 
दर मीछ वलपाक्ुण्ठ ओर 4१ | ९९ मगरा। 
भील चट्गांव स्टेशन । ६७ चर्दचान ! 


दागुकदियाघाट के स्टेशन | ७८ खाना जंकदान | 


से १२ मील पूर्व घुछ उत्तर सां- 
शघा5 स्देशन तक) जो दुसरे 
पार पें है, पद्मए्ंगा में आग- 
चोद चढता है । 

पावेत्रीपुर जंकहान से पू 
चौँत्तर २२ मील रंगपुर, ३५ 
मील तिष्ठा जंक्शन और ५३ 
मीछ मगलद्वाट और तिष्ठा ल॑क्‌- 
शन से पूर्व छूछ उत्तर २६ मील 

>यालापुर। 


(४ हे जंक्शन से क्‍ 
जिम झुछ द््षिण१९मील दीना 


जपुर, ६८ मीछ बरसुई जंझशन 
ओर ८९ भील कठिहर जंक्शन | 
(३)हब४ई से पश्चिपोत्तर 'ईएशण्टियन 
रेलवे '-- 

मीक--प्रसिद्ध स्टेशन-- 

१५२ श्रीरामपुर । 

१४ सेंवडाफुछी ज॑कहान। 


खानाजंकडात से पश्मो - 
त्तर कार्ड छाइन पर ४१ मीछ 
अंदाक् जंक्शन, ४६ मील रा- 
नीगंज, ५७ मीठ आसनसोल 
जंक्शन, ६३ मील सीतारामपुर 
जंकदान, १०८ मीछ मधुपुर लक 
शन, १२६ मील वैधनाय जंक- 
शन और १८७ मील रक्षीस- 
राय जंक्शन | 

खाना जंक्शन से ट्पलाइन 
पर उत्तर ६१ मील रामपुरहाट, 
७० भीछ नलहाठी जंक्शन, १२० 
मील तीनपहाड़ लंऋशन, १४४ 
मीछ साहबगंज । 

साइबगंज से पश्चिम ४६ 
मोकछ भागलप्र, ६१ मील सल- 
तानगज, ७९ मील जमालपुर 


अम्शन और १०४ भीछ लक्षी- 
सराय जऋूशन । रे 


खास फरके कूडा फेकते और घाटों से मार लेजाने के लिये कलकते 
शहर के बगऊों पर, नदी के किनारे और सकुलररोड पर रेलपे बनी हैं। 
रेखवे सबसे पहले सन्‌ १८१८ ई० में विछायत में जारी हुई और सन्‌ 
नी 


२१६ भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवाँ अध्याय | 


६८८२ ईँ० में हिंदुस्तान में वनी । इस समय तक हिन्दुस्तान में १५ इजार 
प्रील से अंधिक रेलवे लाइन वन चुकी हैं | 
स्टीस कम्पनियां--पेनिनसुछार ऐं ड ओरियेन्टछ स्टीप मेघीगेशन 
* कम्पनो के आगररोट १५ दिन पर कलकचे के ज्ञेटियों से लंदन के लिये ख़ुछते 
ह और मद्रास कोलम्बो, एढेन, पोर्ट सेंड, मार्सिडिस और पुईमोय फें 
मुझाफिरों को इतारते चढ़ाते हैं । 
एक कंपनी के आगवोट नम्बर २३ गर्दनरीच से भरार्मिछेस के लिये दो 
इफ्ते पर खुछते हैं और मदरास, पश्चिचरी, कोछम्यो, गेली, एडन, स्वेग, 
पोर्टसेड, पेसिना, नेपुर्स और जेनवां में मोसाफिरों को बद्ाठे उत्तारते हैं । 

« एक कँपनी के आगबोठ पनद्रदर्वे दिन लंदन के लिये, ६ हफ्ते पर आप्दू- 
छिया के. छिये और एक हफ्ते पर तम्बें के छिये खुलते है' और किनारे के 
सब बन्दरों पर छोगों को चढ़ाते उतारते हैं। 

एक कंपनी के आगयोट रंगून, सिंगाएर, सिक्दोन, वस्बे, मरोटियस और 
एडमन जाते हैं। 

एक कंपनी के आगगेट हर पद्दहवें दिन लंदन के लिये खलते हैं और 
कोलम्थो) स्वेन, पोर्टसेड, और माल्‍ठ परे मुसाफिरों को चढ़ाते उतारते हैं। 

एक फंपनी के आंगवोट पन्द्रहवें दिन छंदन के छिये कछकचे को छोड़ते 


कैलकता, १८९३ | 5२१७ 
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एक कंपनी के आगयोट मापूछी दिनों पर बीच के स्टेशमों पर ईति हुए 
आसाप में डिश्र॒ंगढ़ को और हफ्तावारी 5ड्ीसे में चान्दबाछी को. जाते £ | 
एक कंपनी के आागबोद हररोज आरेनियन घाद से मिदनीपुर योर 
बीच फे स्टेशनों के छिये खुलने है और उलबड़िया में पोसाफिरों को घुढ़ाते ६ । 
ट्रामवें-कछकत्ता दूमवे छाइने यह हैं।--( १) सियाढदृह स्टेशुन से 
बहुवाजार प्दीठ, डलद्दौसी स्केयर और हेयर प्दीट होकर प्दूं ड़ तक, ( २) 
चितपुर से वितपुर रोड, सामिक करते हुये नम्पर १ एलिस कोर्ट के ननदीक 
प्दू ण्ड तक, ( ३) रशापुगछा से भवानीपुर, चौरंगी, एस्पुनेंड ओर बोल्‌ढ- 
को हौँस प्लीट होकर डलदीसी स्फेयर तक। इनमे अछाबे धर्मतला प्दीद, 
बेलएछी प्ट्रीट, एलियट रोड, कालिन प्दीद, कर्नवालिस प्दीट, प्दूण्ड रोड 
इत्यादि द्ोती हुई कई छाइईमें बनी है| एक छाइन मेदान और पूल होकर 
खिदिरिपुर गई है| इस भांति से करीव ९० मोछ सड़क पर दू।मब्रे की छाइनें 
धनी हैं, जिन पर दामयादी चछती है । एक दुणगाडी को एक यादों 
धोडे खंचते है” ऑर उसपर पचौस तीस आदत चढ़ते है ॥ उस पर बेठने के 
लिये बेच वने हुए है । आदमी जिस स्थान पर चाहे वहां उस पर चड़ जाता 
है और जिम स्थान में' इच्छा करे वह्दां उतरता है । 
सनुष्य-गणनोौ---सन १८९१ ई० की मनृष्य-गणना के समय कलू- 
कत्ते में २६०७० पके और ४७३५१ क्चे मकान थे । खास शहर और 
शहर तलियों में <१०७८६ मनुप्यों की गणना हुई यी, जिनमें से खास शहर 
में ६८१५६० मनुप्य थे; अर्थात्‌ ४४६७४६ पएरुप और २२४८१४ स्ियां। 
इनप ४४४८४८ हिन्दू, २०३१७३ मुंसक्मान, २८९९७ कृस्तान, २१९५९ बौद्ध, 
१३९९ यहूदी, ४९४ जन, २८७ सिक्ख और (१६६ पारसी थे । शहर ते 
बाहर दो शहर तलियों में ५९८८४ मनुष्य थे. अर्थात्‌ ३५८४२ परुष और 
२३७४९ ख़ियां । इनमें ४२६८७ हिन्दू, १४९८५ मुसलपान, ९०७ कृस्तानः 
३ मेन, श्वबौद्ध और १ पारसोी थे, ओर दक्षिणी शहरतक्की में ६९६४२ मनष्य 
) अर्थात्‌ ३७७९७ युरुप और ३१८४८ खियां। इनमें ३९१३१ हिन्द 
२९९६४ मुसलमान, ४६८ हझृस्तान, ५१ बौद्ध, १ मैन और २५ दसरे थे | 
रे श्८ रे 


' आहट भारत-भ्रमण, तीसरा सण्ठ, तेरहवां अध्याय ! 


५ 


मनुष्य गणना हे; अनुसार कछकत्ता भारत वाई में दूसरा शहर है; किन्तु आंत 
पाप्त की शदररतलियां और दृवड़ा के साथ वह पहला शहर होता है । 
कछकत्ते में यूरोपियन, यूरेशियन, पोचुंगीन, आरमेनियन, ओके; 
यहूदी, चीनी, पारसी उत्पादि परदेशी और हिन्दुस्तान के सत्पेक विभाग के 
« हिन्दुस्तोनी छोग बसे हैं ॥ 
कलकत्ते में गंगाजो के ज्वार भादे का सम्य/-- 


एु 
क्न-ः 





| ज्वार आरम्भ | भाठदा । 
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पति दिन छ्यार के समय पानी की ऊँचाई एकददी समान अधिक होती 
. £ । सपुद् अपने हद से अधिक ( बिना भारी तूफान के ) नहीं बढ़ता; 


कलकता, १८९३१॥। १ 


« ४ 


परन्तु आपावश्या और प्रणिमां के ज्वार का जल प्रति दिने के निपम से 
अधिक एंचा होता है 


संक्षिप्त प्राचोन्न कधौ--प्रद्मभारत-(उद्योग पव्व-१५१ वा अध्याय) 
जैसे आप्रावश्या और पर्णमासी को सम्रद्र की तरंग उठती है, बेसेही* पांडवों 
की सेना का महा कोलाहल शब्द आकाश मंठछ को स्पश करने रूगाँ । (पत्स्य- 
पुराण-- १२२ पा अध्याय ) चन्धमा के घढ़ने घटने के अनुसार - समुद्र बढ़ता 
घटता है। पूर्णिमा और आमावश्या को दिनों में समुद्र १५०० अंगुल बढ़ता 
और घटता है। बारमीकिरामायण--( अयोध्याकांड--१७ वां सगे ) सत्यता 
के कारण सपुद्र अपने थोड़ी पी पर्य्यादा को नहीं छोड़ता ( अर्थात्‌ अपने 
हद से अधिक नहीं वढ़ता ) है 


पानी की नकू--वारकपुर से? २ भील उत्तर के मनीरामपुर से 
हुगछीनदी का पानी कलद्वारा कलकत्ते में पहुंचाया जाता ऐ । पंप का स्टेशन 
और पानी के सब हौज वेलिटन स्फेयर में हैं और बेसाही पंप का स्टेशन 
हेह्लीडे प्दीट के पास हाऊ में धना है । पीने छायक पानी फो नल हगभग 
शशश भील छम्वी हैं । प्रति दिन ३ करोड़ गेलन पानी खर्च होता है। 
इसके सिपा सड़कों पर छिड़कने के लिये बिना तग्यार किया हुआ पानी 
आता है, जिसकी नल ६६ मील लंवी है। सन्‌ १८७० ई० में पानी की नछ 
खुली | सन्‌ १८९९ की जनवरी तक १९ करोड़ ५५ छाख रुपए इस कांप पं 
खर्च पड़े थे । पंप कए सया स्टेशन भवानीपुर में बना है, जिसपें नित्य ७७ 
छाख गेकन पानी त्तय्यार होकर शहर के दक्षिण हिस्से में ( पश्चिम ) खिद्रि- 
पुर के ढक से ( पूर्व ) घालीगंज तक जाता है । 


कलकत्ते की पुछिस--कछुकता शहर हाईकोर्ट के मातहत है । 
पुछिस का प्रधान दाक्िप पुछिस कमिश्नर कहछाता है, जिसको और दिपोटी 
कंमिडनर को दंगाऊ के 'लेफ्टिनेंटगवर्नर' मोकरर करते हैं | पलिस के लिये 
कछकता शदर उत्तरेय, दक्षिणीय और प्रध्य तीन भागों में विभक्त है । 
प्रत्येक भाग में एक सुपरिटेंडेंट और ८ थाने रहते हैं । प्रत्येक थामे में १ 


जे 
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इन्स्पेपटर है। चौथा भाग हुगठी नही है, जिसके लिये १ सुपर्रििंडेंट और 
3 धाने है। तीनों में एक एक इस्स्पेफ्टर रहते हैं। एक शाखा भी है, जिप्तो 
एक सुपर्रिटेटंट है। 

,... ख़ास शाहर के प्रयंध के लिये ३ सुपरिटेंदेंट, २५ इन्स्पेस्टर, ८ दारोगा. 
३१ सनिएन्ड (दवछदार), ६९ करपोरल ( नायक ), ५१ स्पेशल काँमटियल 
और ११०० कॉस्टियिल है । सपरिटेंडेंटों के साथ सिमट, फोर्स १६६ आदमी 
और सवार पुलिस और गयनम्ेंट गार्द में ५ इन्स्पेफ्टर और ३०५ आदमी हैं । 

पुलिस फचहरी की नई इपारत, जिसका नम्यर १७ है, लालगाजार छीद 
में सन्‌ १८९० ई० थे अक्तूबर में खुली । 


मनिष्देट के काम के लिये उचरीय और दक्षिणीय दो मांगों में कलकत्ता 
तकसीम है! --उत्तरीय भाग के मोकलमे को उत्तर-भाग के प्रेसीढेंसी ममिप्दूट 
और दक्तिणीय भाग के मोकदमे को चीफ भ्रेसीडेंसी पजिप्टरट देखतेहें। 
फौजदारी मोकदमे देखते के लिये हफते में 3 रोम बेंच बैंठती है, मिप्तमें 
मामूली तरह से ३ मजिप्देठट रहते हें, जो अपने में से एक प्रधान चुन लेते है। 
स्पनिस्पल्टी के मोकदपे देखने के छिये हफ़ते में ३ दिन कचहरी होती ह#+ 
जिसको एक आनरेरी मजिप्दोट देखते हैं । 


सबर्नन पलिस--यह भी पुलिस कमिइनर के मातद्त है। चौबीस 
परगने जिले में कमिश्नर और दिपोटी कमिब्नर दोनों को मजिष्दूट को 
अग्तियार दिया गया है ॥ कलकचा शहर से बाहर के हिस्से उतरी ओर 
दरकषिणी दो भागो में तकसीप है । इर एक में एक सुपर्रिंटंडट और ७ याते 
हैं) प्रत्येक थाने में १ इन्स्पेक्टर या सव इस्स्पेफ्टर रहते हैं। फौजदारी 
मोकदमे देखने के लिए दो पुलिस कचदरी है! । उचरी हिस्से के मोकदमे को 
उसेयालद॒द का सबडिविजनल अफसर और दक्षिणी हिस्से के मोकदमों की 
अंल्ीपुर का दिपोटी मजिप्दू ठ देखता है। वादरी हिस्से की ख़बरगीरी के 
लिये २ सूपर्रिटेंडेंट, १३ इन्स्पेफ्टर, ७ सव इन्ह्पेक्टर, २ दारोगा, १६ इपल- 
दार, २८ नायक, ओर ६२५ कांसूटियक्त हैं 











कछकता, १८९३॥ २२१ 
अन्य मुल्क के आफिसें-- 
नाम मुल्क आदि नम्पर पता * 
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दैंसीटादंगे। 
शधावाजार । 
बे सी टाट रो । 


छलाल्याजार | 


धमंशाले--नीचे लिखी हुईं धर्मशाहाओं में ३ दिन तक मोसाफिर 
पहिक सकते हैं । सब में रसोई के चौके और पायखाने वने हैं । हर मंजिलों 


में मोसाफिर रहते हैं । 


रिसनरोढ (नई सडक) और चितपर रोड के मेल के पास हेरिसनरोड 
के उत्तर वगछ में ( नम्बर १६८ ) रामकिसनदास और गिरघारीमछ को 


धर्मशाला है, मिस के आंगन के बगलों में तीनमंजिले मकान बने 


राषकिसुनदास, गिरघारीमछ की धप्ेशाले के पास हेरिसन रोड के 
दक्षिण घगल (नम्बर १८५०) रापरेव दनियां की तीन मंजिली छोटी धर्मशाला रै। 


. 
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इन्सपोपटर है। चोया भाग 'हुगली नही है, जिसके लिये १ सुपर्रिटिडेंठ और 
३ याने हैं। तीमों में एक एक इन्हपेप्टर रहते हैं । पक शाखा भी है, मिप्तम 
एक सुपर्रिटेंडेंट है। 


«  ख़ाभ शहर के प्रबंध के लिय्रे ३ सुपर्रिटेंटेंट, २५ इन्स्पेक्टर, ८ दारोगा. 
३१ संमिएन्ट (हवछदार), ६९ करपोरल ( नायक ), ५१ स्पेशल कॉसदियल 
ओर ११०० कौस्टिवल हैं । सूपर्िदेंइंटों के साथ रिजर्व, फोर्स १६२ आदमी 
और सबार पुष्ठिप्त और गयर्नमेंठ गार्ड में ५ इन्स्पेफ्टर और ३०५ आदमी हैं। 

पुलिस कचहरी की नई इमारत, जिसका नम्पर १७ है, लालयागार दीट 
में सन्‌ १८९० ६० के अकतूयर में खली | 


« प्रभिष्दट के काम के लिये उत्ततीय और दक्षिणीय दो भागों में कलकता 

८ त्कसीम दै।--उचरीय भाग के मोकदमे को उत्तर-भाग के प्रेसोदेंसी मजिए३ 

और दक्षिणीय भाग के मोकदमे को चीफ प्रेसीडेंसी ममिप्टूंट देंए दी ४ 

फौंजदारी मोकदम देखने के लिये हफते में 3 रोज बेंच बैठती है 
मामूली तरह से ३ मजिप्टूट रहते है, जो अपने में से एक प्रधान छ 

ब्यनिस्पल्टी के मोकदरे देखने के किये हफते में ३ दिन 2 की 

जिस की छाइन॑ 


जिसको एक आ मजिप्दूट देखते हैं । 
एक आनरेरी दू ८ देखते ; स्केयर बना है; और ग्रे 


सबरवन पुलिस--यह मी एुलिप्.न्प्दीट है । इन में का हेरिसन- 
परगने जिले पे कमिइनर और ढिऐ? पं तेयार हआ, उस पर बिलुली 
अखितियार दिया गया है । * 
दक्षिणी दो/कांग में राधावाजार, पुराना और नया चीनावाजार और घड़ा- 
कैजार प्रधान वाजार हे । राघाधाजार ओर चीनावाजार में सराय/ ते 
ओर भनेक प्रकार के अमबाब, कपडा और बहुत किसिम के माल विकते 
| | घह्ं जामकार आदमियों को उचित दाम पर चीज मिलती हैं, 
धर सौदागर छोग पहले दूना तक दाम केंहते हैं । वडाबाजार में खुरदा 
माल, कब्मीरीश्ञाल, जोहरी की चीजें, वेशकीमती पत्थर, बर्तन दवा, 
कपडे इत्यादि त्रस्त विकती हैं । 


कछकसा, १८९३। श्र 


< णीय भाग के वहुवाआर से दक्षिण, धर्मतरला से उत्तर और बेंटिकू- 
ते प्र के हिस्से में हिन्दस्तानी छोग, नीचे के दरमे के यूरोपियन, 
पैन औ€ बहुत घह्ां के वासिस्दे रहते हैं। वहाँ घनी बस्ती देंद्ाती 
न। तेंग गली ओर खराब नाछे हैं। 
* धर्मतरला से उत्तर चान्दनीचीक नामक पाजार है ओर उस हिस्से में निऊ* 
फट नाम का भी एक बाजार घना है । 
/ पर्मतरका से दक्षिण बेंटिक-प्टरीट के पास से करीब २ मील लम्बा और 
४० फीट चोड़ा चौरंगीरोड नामक सड़क है, जिसके पर्व किनारे पर उत्तम 
पकान वसे हुए हैं, जिन हैं बहुतेर अपने हाते ये और बहतेरे धाग में खड़े है 
मकानों के आगे ( पश्चिम ) किले का मेदान हृगली गंगा तक फैला है। दक्षिण 
की तरफ के मकानों के आगे सुन्दर घरंढे यने है | उनप्रें बहतेरे प्रक्रान तीन 
मंजिले हैं जिनमें लंबे, चौंढ़े तथा ऊँचे कपैरे वने हुए हैं। 
चौसंगीरोड के समानान्तर पूर्व चेलस्ली-प्डीट नापक उत्तम सड़कूय घोड़े 
अूरोप पहुंच सीधी चली गयी है। बह चौड़ी सड़क रे 


छार्ड डफरिन की प्रतिमां-यददे सर्‌ (८८७ ईं० से शृट्ट८ तक 
हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल और वाइसराय थे। किले से कंरीव २०० गज 
पर्व चौमद(नी सडक के बीच में, जहा से फ़िछे में२ रास्ते गये है', एक खय- 
सरत पायसतून पर इनकी उत्तम पत्थर की भतिमा है, जो चन्दे से बनी है| 
इसके घनाने थे ७१ हजार रुपया खचे पड़ा है| 

लार्ड सर जेम्स उटरम की प्रतिमा-यद छार्ड डफरिन की प्रति- 
मा से पूर्व पाकप्दीद के फाटक के सामने धातु से बनी हुईं घोड़ो पर सवार है | 
, यह छेफ्टिनेन्ट जनरल और वड़ा जवांगर था, जो ६० वर्ष के होकर सन्‌ 

१८६३ ई० में मरा। 


एशियाटिक सोसाइटी-यह नेम्बर ५७ पाई प्टीट में है, जो सन 
१७८४ ई० में एशियाखंड के इतिहास, सिरप, साहित्य, आदि "के शोध करने 
के लिये कुलकत्ते में कायम हुई । महीने के पहिछे बुध को इसकी बैठक होनी 
२ 


पृ 
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है। इसमें करीय ३०० मेम्पर और पुक बड़ी लाइमेंरी ( पृस्‍्तकाफ़प | है 
मिप्तमे' १५ इजार जिद्द से अधिक पुस्तक रखी है, मिन में ५ हजार सें 
अधिऊ संस्कृत, अरपी,बाह्यी, नेपाली, पारसी,और हिन्दी की पुस्तमें हाथ की 
छिखी हई हैं | सोसाइटी में सिरे, ताम्या की सनद, तस्वीरें, नकशे इत्यादि 
जो रबंखे है थे देखने छायक हैं। आनरेरी संचेडरियों के पास दरखास्त करने 
पर लाइब्रेरी और सिझों को आदमी देख सकते है । 
अर्छ सेयों की अतिमा--यद सन्‌ १८६० ईं० से हिन्दुस्ताम के 
गपर्मरजकरछ और थाइसराय थे, जो सन्‌ १८७२ की तारीख १८ फरवरी को 
शण्डेमन थप्‌ में एक खूनी के हाथ से ५० वर्ष की उपर में मारे गये । अर्ड पेयो 
घड़े नेक और सर्व हितेपी थे। छाई ढफरिन की प्रतिमा से पर्वोच्र की ओर 
मीनार से तीन चार सौ गज दक्षिण चौपुह्दानी सड़क पर धाठ से बनी हुईं 
« घोड़े .पर सवार इनकी उत्तम प्रतिमा है। 
किले के सेदान का सीनार--गरनप्ेंटदौस से पूर्व दक्षिण और 
भधर्मंतरछा वाजार से दक्षिण १६५ फीट ऊंचा सर डेविड अकतरलोनी का मर 
प्रेंड अर्थात्‌ समोधिस्त॑भ है। उसके सिर पर चढ़ने के छिए उसके भीतर २ 
सीढ़ियां बनी है'। ऊपर चढ़ने से सारा शहर दिखाई देता है। एलिस 
कमिवनर के पास दरखास्त करने पर उसकी कंनी मिलती है । अकतरलोनी 
ने रेदरअली के समय से द्विन्दस्तान की लडाईयो ; काम किया था और सर्ने 
१८२३ ई० में मालवे ओर राजपताने पें रेजीडेंट था | 
मसजिद--धर्मतरुछा प्रतीट के कोने के पास औरीरंगपटन के सुविझुयात 
टीए सुल्तान के पुत्र मिस गुल्महस्मद ने सन्‌ १८४ ह० में पूक बडी मतनिक 
घनवाई, जिसमें नित्य सेकडों मुसकमान निमाज पढ़ते हैं ॥ 
पारसियों का अग्निसन्विर--पह २६ नं० एजग प्ट्ीट में है । 
पसिद्ध पारसी सौदागर मिष्टर रुत्तमनी कयासजी नें सन्‌ ६८३७ में 
इसको बनवाया । 
पारसी टावर--यह वेलियाघाट रोड पें हैं । इसको नौरोजी सरो- 
वजी पारसी सोदागर ने सन्‌ १८२२ में तेदयार कराया था। 


रे फलद्त्ता, १८९३ ॥ २२७ 


भय निस्पल वाजार--*यह म्युनिस्पठ आफिस प्दीटके दक्षिण बड़ा 
भारो तीन रोख का चौखठा मकान है, जो सन्‌ १८७४ ई० में ६ छाख ६५ 
हजार रुपये के खर्च से तय्यार हुआ। इसमें यूरोपियन छोगों के खर्च की सा- 
सग्री बिकने ये: लिए सजी रहती है। इसमे वाद जष्टिस लोगों ने धर्मतरऊा 
बाजार को ७ लाख रुपये में खरीद किया । ० 
प्र सीडेन्सो जेंल--यह जनरक हस्पिटछ के पास भरैदान में १८ 
फीद छँची दीवार से घेरा हुआ है। इसमें एक तिमंजिछा मकान है,“जों 
ख़ियाक किया जाता है कि सिराजुद्दीश का दिदाती मकान था । इस जेल 
में औसत १३०९ फेदी रहते है, जिनमें ८० से २०० तक यूरोपियन, यरेसियन, 
आरमपेनियन, और यहूदी हैं । इनमें से बड़े मैयाद वाले लगभग ७०० फैदी 
वंगाछ गवर्नपंट के छिये छापे और किताव की जिर्दबंदी के काम और छोटे 
भैयाद वाले केदी तेर पेरनें और गेह' पीसमे का काम करते हैं । नेल के 
छापेखाने से दर मद्दीने में औसत ७० काख से ८० छाख तक फार्म निककछते 
हैं। कैदियों के बर्ष दिन के फ्राम का कीमत लगभग १२५०००० रुपये हैं । 
सुपरिटिदेंट के पास दरखास्त करने पर जेलखाने देखने की इजाजत मिलती है। , 
अडछीपुर का जेऊ-यह ज्ञेक बेह्वेडियर और भवानीपुर के पुछ के 
धीच में अत्युत्तप जेलखाने का नपूना है। इसमें १७३४ कैदी रह सकते है 
छगभग ११०० केदी दस्तकारी के काम में छाये गए हैं । खास करके विनाई का 
काम होता है। सुतरी कल द्वारा काती जाती है | पिनाई द्वाथ से होती है । 
इसके अछाबे इस जेल में वगाक् के छोटे जेछों के काम फे लिए खाने, पीने 
ओर पकाने पे यरतन बनते हैं ओर कोडे और ऊूऊड़ी का काम होता है। 
बढ़ई और छोहार भी दूसरे जेल के काम के लिये यहां सिखलाये जाते हैं । 


जेल देखने का द्रखास्त २४ घंटे पहले मुपरिटेंडेट के पास देना चाहिये। 
ऐतवार के दिन कोई जाने नहीं पाता है । 


सुजरिम लड़कों को चालू सुधारने का स्कूल---पद अलीपुर 
के जेल करे सामने सन्‌ १८८० ८१ ६० में कायम हुआ । नद्जयान मोजरिगे 
ताली के बंद में रकवे जाते हं। उनको अच्छे और सेहतवर खोराफ दिया 
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छ 
जाता हैं और तरकी के छिये पेशा सिंसछाया भाता है । वे देस्क, अछ्मारी, 
कुरसी, पढंग, इत्यादि दीजे वनाते हैं । उनमें छोदें और दीन के काम करने 
घाले, ,भिरद वान्पने वाडे और छापने वाले भी हैं। सुपर्रिटेंडेंट से दरखास्त 
करने पर इसको देखने का हुक्म मिलता है । 


सेंटपाल्स केथेंडूछ--यह मिरजा के मैदान के अखीर दक्षिण में 
है।इस इमारत की सब से अधिक लम्बाई २४७ फीट, चौड़ाई, <१ फीट और 
उंचाई २०१ फीट है। खास गिरणा १२७ फीट छा और ६१ फीट चौड़ा है। 
इसे ५० हजार पाउण्ड अर्थात्‌ ५ लाख रूपया खर्च पड़ा, जो हिन्दुस्तान और 
इंगलेंड के छोगों के चन्दे सें आया था। गिरमा सन्‌ १८४७ में खुछा। इसके 
पास अंग्रेजों के बहुत मनूपेंठ अर्थात्‌ समाधि छिन्दर हैं, जिनमें १६ मशहूर हैं। 
सेंट जान्स-चर्च-यह पुराने कबरगाह की जमीन पर सम्‌ (७८७ 
: म्े२ छाख के खर्च से तैय्यार हुआमा। सन्‌ १८११ और १८६३ पें इसकी तरवी 
हुई। इसपे ७०० आदमी बैठ सकते हैं । यहां प्रसिद्ध अंगरेजों की बहुत कबरें हैं। 
सेंन्ट जेम्स चर्च--यदह छोवर सर्कुकूर रोड पर २४४ फीट ढंग, 
१९४ फीट चौड़ा और ६५ फीट ऊंचा है; जिसमें ७०० आदमी बैठ सकते हैं! 
यह सन्‌ १८६४ में तय्पार हुआ। जपीन फे कीमत के अतिरिक्त इसमें २ 
लाख रुपया खर्च पढा। 
स्कूल और कालिज--कछकत्ते में प्रेसीदेंसी काछिन, संस्कृत 
कालिज, मेडिकक कालिन, इंजिनियरिंग काकछिज, विशष्स काकिन, केक 
कत्ता पदरत्ता, टाउटर दफक़ा स्मूछ इत्यादि ई, जिनमें कई स्मूछ लडकियों फे 
किये भी हैं। किसी में बिना फीस के छोग पढ़ाये जाते हैं, किसी में पदीम 
याने प्िना मा बाप के छड़के शिक्षा पत्ते हैं, किसी में गामा बन्नामा और 
किसी में हुनर फे कोम सिखछाये जाते है । 
अस्पत्ताल--कालिज-प्दीट पर मेटिकछ काछिन का अत्पताछ दनियां 


के यहे अस्पनाणों में से एक है। इसमें ३०० मरीन रद समते हैं। इसके पास 
तीन पंजिदा पदढ्विन दस्पिद्ल है। है 


कलकत्ता, १८०३ । ५२० 


अशताक के पर्योत्तर आई इनफर्मरी याने आंख की दवा' दा सफाखाना 
है। इसमें ५०० मरीज रह सकते £ै। 

प्रेसीदेंसी दस्पिटछ में पग्रोजों को प्रतिदिन डबल कमरों के लिये ५ 
रुपये और १ कमरे का २ रुपये देना पड़ता है । इसमें १२१ मरदों फे छिये, 
१८ औरतों के लिये और १६ लड़कों के छिए विस्तर हैं। हे 

प्दूप्ट रोढ फ उत्तर मेंओ मेटिव इस्पिटक् है । इसमे १२० रोगी रह सकतेह। 
अस्पताज्ष के सामने दरिया फे किनारे के घाट पर शहर के मुर्दे जलाये जाते हैं। 

कोढ़ी खाना--यह एम्हट प्दीट में है। 


इण्डियल सिउज़ियस-(अज्ञायवखाना )-यह किले के मैदान के 
पर्व चौरंगी रोड पर ( नंबर रछ और २८ ) है। यह ता० १ फरवरी से 
ता० १२० नवम्बर तक १० वन्षे से ५ बजे तक और त्ता० १६ नवम्बर 
से ३१ जनवरी तक १० बजे से ४ वजे तक हर रोज आम छोगों के किए 
खुछा रहता है, पर विद्यार्थियों के सिवा दूछरे छोंगों के लिए विफे और 
शुक्त को धन्‍्द रहता है। त्ता० १ मई से १५ मई तक और ता० १ नवमस्थर से 
१५ नपम्धर तक सफाई और मरम्पत के छिए पन्द रहता है । बन्द फे दिनों भें 
अफिसरों में से एकके पास दरखास्त करमें पर आदमी बरामदों में जासकता हे। 
अजायवखाने दा अगवास चौरंगी रोड पर ३०० फीद छम्बा है और इ- 
सकी चौड़ाई सदर प्दीट की तरफ २७० फीट है । अगवास की तरफ का 
दो मेजिला मकान बहुत ऊंचा है | दो वाजुओं में, नो आगे निकले हुए हैं, और 
मध्य के पेशगाह में उमदे खंभे लगे है । एक चौड़ी सीढ़ी, जो दोनों ओर खुछी 
हुई है, पेशगाह में ऊपर तक चली गई है । एक कपरे में, नो ८० फीट रूम्या 
और ३० फीट चौड़ा है, भेहरुत्रों के ३ कतार ठयऊ सीढ़ी के घर में चछे गये 
है', जहां से दद़िने और बाए' ऊपर को सीढ़ी गई है । 
अजाययखाने का आंगन १८० फीट छँवा और १०५ फीट चौंडा है, जि 
सम घात्त, पेढ़ ओर पौधे छग्े है” । आंग्रन के चारों बगलों पर मेदरबदा[र 
सायवान हैं; दो तले पर भी चारों तरफ वरंडा है । पूर्व ओर पश्चिम ग्यारद 
ग्यारह और उत्तर और दक्षिण सात सात भेहरातियां बनी 


२३० भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, तेर॒हवां अध्याय | * 
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कि 


« इमारत फे चारो कोनों के पत्येक कमरा ७४ फीट छंवा और ४० फीट 
चौडा है। « अजाययखाने की इमारत सन्‌ १८७५ ई० के पीछे तस्यार हुई । 
इसके बनाने में ? क्ाख़ ४० हजार पाउण्ड खर्च पशा। 

इसमें संपर्ण पसिया की अद्भुत और अनोखी चीजें भरी है। जल और 
*चूल के अछ्ुत घातु) वनस्पति तथा नीय झूनृम और स्वभाविक दोनों प्रकार 
के छाकर के इसमें रकवे गए हैं। फल, फूल, पेडे। की टहनिया, मरें हुए जीव 
जन्तु और नए नए भांति के पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि शीशों के भीतर ऐसे 
इवे के अर देकर रकवे गए हैं कि सव ताने और जीवित जान पडते हैं। इनक 
अलावे इसप्रें भांति भांति के अन्न, वच्च, बर्तन, पसारी की चीजें, इत्यादि के 
नपने रक्खे गए हैं। इसके सपान अजाययखाना भारतवर्ष में दसरा नही हैं । 
« पहले नीचेवाछे कमरों में चारो तरफ वेख कर तब प्रधान सीढ़ी से चढ़ 
कर ऊपर के मंनिल में चारो तरफ वेखना चाहियें। 
नीचे के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के करों में अशोक के समय की 
बौद्ध मतियां, जो २००० पर्ष से पहले की है, एक बहुत पुराना तोरन (फाटक) 
परटने की दो बडी मूर्तियां; बुध गया से छाये हुए अज्ञोक के समय के कई खरे के 
नपूनें और पत्थर के द्विस्ते और मथुरा की सगतराशी और लेख है” । कमरे के 
क्षिण खिड़की के आगे ६ फीद ऊंची बुद्ध की प्रति है। दरवाजे के बाएं 
गप्न बरामदे मे दीयार के आस पास बुद्ध सम्बन्धी संगतराशी का उत्तम 
पघ्विक्षप्रिला है। दूसरा गप्तचरामदा १६० फीट लम्पा और ४० फीट चौंदा 8 | 

( ग॒प्त राजाओं मे थीयी ओर पांचवी शत्तक में उत्तरी हिन्दुस्तान में राज्य 

किया था )। बौद्ध सम्बन्धी सेंगतराशी दढह्िने और ब्राह्मण सन्वन्धी औ 

पैन सम्बन्धी धाएं तरफ है। उड़ीसे के हिन्दु के मन्दिरों की सगतराशी के 

नएमे वा सिछसिला बाएं की दीवार में गा हैं । दसरा सिसिद्षा वस्पे का 
है। बनारस के पास के सारनाय से,नो घीज आई ह*, वह अधिक मशहूर हैं । 
पुक माउल या दुकदा £, जिससे वृद्ध का जत्म, शिक्षा और बौँव जाहिर 
होता है। बशामदे के सामने ग्राह्मण सम्बन्धी संगतराशी है, जिनमें से बहुतेरे 
कालिनर, विश्र, गौड़, पटक) इत्यादि से और पन्द णावा ठापू से आएं £ैं। 
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धीच मै शीशे ऊगे हुए वाकम् है', जिनमें से एंकमें अमेक भांति के बेश 
कीमती पत्थर और दुसरे दुकड़े है, जो सन्‌ १८८९१ भें घुद्धगया फे मत्दिर फे 
पास उसको खोदते समय मिछे थे । दूसरो में पराने समय के कुम्दौर के 
घरतन और धात्त और पत्त्वर के औजार है । एक दुसरे बाकस में पत्थर की 
कुल्हाड़ी और ( लड़ाई वाला) पत्थर का इथियार, जो पुराने समय में हिन्द- 
सताम में बनते थे, हैं। चौये बरामदे में पत्थर पर छेख, बहते से फरिसिम की 
इल्मी इमारतें और एफिका के इजिप्ट देंशका एक मोमी भी है। मोसी मुं्े 
घी उस लाशको कहते है, जिसको इजिप्ट के लोग मोम आदि ग्रसाले देकर 
ऐसी तरकीय से रखते थे कि वह सड़ती गछती नहीं । हट 
पूवे के कमरे में लम्बे बाकसों में समुद्र के जानवरो के नमूने है” | उनमें से 
चन्द सपद्र के घास पात के समान पालुम होते दे', पर थे सब परे हुए जानवर 
*। बाएं तरफ और बीच के टेबुल बाक्सों में सीप, घोषा, कौड़ी,-बढ़ा 
केक, दर किपिप की तितक्तियां, बचरुग, कीड़े, रेशम के कीड़े, बिच्छी, 
इत्यादि पृत जानवर | । 
उत्तर के कमरे में दर किसिम के धातु और पत्थर के दुकड़े इत्पादि है ” 
और पश्चिमोत्तर के कोने के कमरे में बहुत नकरे टंगे हुए है । हि 
सीढ़ीघर के सिर के पास बर्दबान के महाराज महतावचन्द पहादुर की 
( सन्‌ १८७७ ) दी हुई भद्दारानी विक्‍टोरिया की भावुंठ की प्रतिमा हे, 
जिप्तके पीछे पेशगाई के ऊपर ५५ फीट रूम्बा,५० फीट चौड़ा और ५० फीट 
उंचा लाइवेरी का बड़ा हवा है, जिसमें सन्‌ १८८७ ई० में करीब १३००० 
जिरुद पुस्तकें थी | लाईमेरो के पास के बरामदे में किडे, मकोडे के नपुने हैं | 
दक्षिण फे बराभदे में मरे हुए चिड़ियों का झून्ड है। इससे दक्षिण-पूर्व फे 
फपरे में सूखे हुए कीडे मकोडे है । वहां चमडे और मांस निकारझुकर जानपरों 
की सपूच देह को दृडियां लेसे के तेसे खदो की गई हे, जिममें एक बड़ी 
कच्छू की हड्डी 6। 
पूरे के कमरे में घाघ,सिंह, गेंढा,इरिन, भेंसे,बिछी,नेवछा,खर्ंगोस, गड्े, 
आदि दूध पिछानेबाें जानवरों की देह के सिकसिले उत्तम तर॒द से छमे हैं । 
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सपुद्‌ के एक मद्दा मच्छ की तमाम हड्डी ४१ फीट छूम्बी है। एक वड़ा मच्छ 
का जब॒रा है, जो मच्छ १०७ फीट लम्बी होगी। ११ फीट ऊंचे एक हाथी 
की संयूची दृडी है। दीवारों में बहुत करिसिम के जानवरों की सी'गें छूटकाये 
गये है” । वहां शिवालिक पहाड़ की एक विल्छी शेर के समान बड़ी है। 
किड्डों के दरंसियान एक मंगर १८ फीट और एक सांप १८ फ्रीट ढस्त्रा है । 
पवों त्तर के कपरे में खास करके मछलियां हैं | 
- अजायब पर के पूषों त्तर के कोने से पूर्ष उप्में छगा हुआ तीन मंमिा 
नया अजायव खाना बना है, जिसकी दीवार की छम्बाई सदर प्ट्वीद के 
अगवास पर २५६ फीट और छत की ऊंचाई ८४ फीट है । उत्त इमारत 
और उसमे असवाद में ३ छाख रुपया खर्च पड़ा है । 
* नीचे के मंजिल में हिन्दुस्तान की अनेक कोमों की जितने के समान 
५ मूर्तियां, उनकी पूजा की चीजे, पोशाक, जेवर, दथियार, काम का औंगोए 
पतन, इत्यादि सामान हैं 
दूसरे मंजिल में बहुत नफीस कारिगरी की चीनें; असछी और नकी 
जपररियों की चीजें; चान्दी, पीवछ और तास्ये की चीजें; कारचोवी और 
फलकारी का काम, कुम्हार की बनाई चीजें; वानिंस किया हुआ काम कड़ी, 
हाथीदांत और मार्युंछ काटकर वने हुए अप्वाब, सींग के असवाव; चर्ककीठे 
हथियार; चटाई, दोरी, इत्यादि सामान हैं | 
इनके अछाबे अनायवसाने में अनेक भांति के कपड़े, झेस कारचोदी के 
काप, लकड़ी और द्वायीदांत की बनी चीजें, झुम्दार की वनाई चो में, घावकी 
दस्तकारी, हिंदुस्तान के ग्ेदान और प्रड्माड़ के वसनेवाले ख़ास कोमों अर्थ 
कोछ, संयाक्ष, मंदा, जाठ, सानप्त, घह्मा फे फेऐन, ऐडमन के नेत्र 
इत्यादि की पत्तिपृर्तियां, रंग, तेछ, तेल बे: बीज, दवा, सृत्त, सौ झले बाढी 
चीजे , इत्यादि दें । है 
गवर्मेंट होस ( चड़े छार की कोठी )-यह टेलीमाफ आा' 
किप से दक्षिण पश्चिप है । इसके दक्षिण २ मील तक एिजे का मैदान ड़ 
६ एकड़ के बाग के उत्तर भाग में यद खड़ा ह। बाहर के छेंटे मे इचर भर 


+ 


#। 


# 
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दक्षिण दो दरवाजे बने हैं; पूथ और पश्चिम दो दो उमे फाटेक के रास्ते हैं 
गवर्नर जनरक् मार्किस आफ बेलस्छी के हुऋइुम से सन्‌ १७९९ ई० मेड्सकी नेव 
पड़ी और सन्‌ १८०४ में १३ छाख रुपये के ख़चे से यह तय्यार हुआ । 


गवर्नपेंटशीस के ४ बाज है ! इसका बड़ा दरवाजा उत्तर है। प्रवेश 
करने पर देवदी के भीतर ददिने माझिस आए वेलएकों की उजले- मायुंक की * 
प्रतिमा देख पढ़ती है। खाना खाने फे कमरे में सफेद भावुक का फर्श छगा हे। 
शक थोनरुम याने शाहीतख्त का कमरा है । सूलतान टीए का शाहीतेस्त 
इसमें रकखा गया, इस लिये इसका नाम थोनरूप पढ़ा। इनमे अतिरिक्त नास्ता 
का कमरा, कौन्सिक-कपरा इत्पादि हैं। खाना खाने के कप और उसके पास 
फे कमरों फे ऊपर नाच घर है। कपरों में हिन्दुस्तान के बहतेरे गवर्नर जनरकों 
की और दुसरे बहतेरे शरीफों की तस्वीरें हैं । * 


क्षिण के दरवाजे फे सामने सिक्ख लड़ाई से लाई हुई पीतल की एक उत्तम 
तोप है, जिस के दोनों तरफ सेरंगापाटन की कड़ाई से लाई हुई २ पीतल 
की तोएं है, जिन पर शेरों के सिर और पंजे अजब तरह से पने हैं और उत्तर 
के दरवाजे के सामने एक तरफ काबुछ की लड़ाई से छाई हुई और दूसरी ८ 
ओर हैदराबाद से लाई हुई पीतछ की तोपें हैं 

दु जरी-यह गबर्नपंट होस से पश्चिम बहुत बड़ी तीन मंजिली इमारत 
है, जिस के कई बाजू बने है। इस का काप सन्‌ १८८३ ई० पे आरंभ होकर 
सन्‌ १८८४ में समाप्त हुआ। 

लार्ड हार्डि'ग की अतिसा-यह गवर्नपंट दौस के पर्व-दस्तिण सीन 
कोनी जपीन पर पिछले हुए धातु से बनी हुई घोड़े पर सवार है। भतिमा और 
घोडे की बनावट उत्तम है, जो आम छोगों के चन्दे से वने हैं । छार्ड हार्दिंग 
सन्‌ १८४४ ई० से १८४८ तक हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल थे । 

लार्ड ऊारेंस की घतिसा-गरर्नमेंट हौस के दृक्षिण-दरवामे के पास 
मिछे हुए धातु से घनी हुई पूरी म्वी इनकी प्रतिमा खड़ी है ।* लार्द छारेंस 
सन्‌ १८६४ ई० से १८६८ तक हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरक्त और वाइसराय थे। 
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५  छोर्ड केनिंग को प्रतिमा-यह . गर्वर्नमेंट हौंस के परिचम-दर्तिण 
तीन.कोनी जमीन पर मिले हुए धातु से बनी हई घोड़ो पर सवार है। छार्ड 
केनिंग सन्‌ १८५६ ई० से १४८६५ तक हिन्दुस्तान के गवर्तर जनरक और 
चाइसराय थे। 

*... 'सरःइस्टआर्ट काल्विन की प्रतिमा-यह गरवनप्रेंट हौस के 
पदिवम सड़क के पास तीन कोनी जमीच पर खड़ी हे । प्रतिमा माव छ को 
बनी हुई पूरी लंबी है । सर इस्ट्आर् काह्विन सन्‌ १८८७ से १८९० दे० तक 
बंगाछ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 

टाउनहाल-गबर्नपेंट हौस से पश्चिम और हाईकोर्ट से पूर्व टाउन 
हक है, भिस्त-को सन्‌ १८०८ ई० में कलकचे के वासिन्दों ने ७० हजार पाउंढद 
के खर्च से धनवाया ( इस समय १६ रुपये का एफ पाउंड होता है ) ! सम 

५ आम छोगों की कमीटी होती है ; 

+. यह इमारत दो मंजिकी है। गाड़ी खड़ी होने का वरंडा उंचर तरफ बना 
जिप्तमें गोलेकार बहुत मोटे ओर ऊंचे ८ स्तंभ छगे हैं | दक्षिण के 2 ऐे में कूच- 

“ बिहार की वर्तमान महारानी के पिता केशवचच्द्॒सेन को बढ़ी और 

य लोगों की मार्वुछ की ४ आधी मूर्तियां और पूर्व तया परिचम/दी मंजिटे 
पर जाने की सीढ़ियां द। दोनों सोड़ियों पर मार्वछ की दो दो आधी प्रतिमा 
देखने में आती हैं । कपरे क्रे दक्षिण १७२ फीट छम्पा और ६५ फीट घोड़ा 
घड़ा हा ( कपरा ) है, शिक्षमं गोछेकार बीस बीस खंभाओं के दो कतार 
हैं। द्वाक्ष के मध्य में उत्तर तरफ मदाराज रामनाय टेगोर पहादुर सी, एप. 
आई की मार्यू की प्रतिमा साबुछ की कुर्सी पर बेठी है और पश्चिम बिना 
पर हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल ( १७८६-९७९३ ) मार्टिसि आफ कार्नवालिस 
की मार्युछ की मतिपा खड़ी ४॥ इस्र शक के दक्षिण एक दक्षिण रूस का 

दाछान है, जिसमें हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरक् ( १७७४--१७८५ ) वारिन 
इृष्टिंग की माुंछ की मतिमा खड़ी है, निमके दोनों पगछों पर दो छोटी 


प्रतिमा हैं । * 
ऊपर के उत्तरपाले कमरे में, निस मे दोनों बगछों' पर नीचे से सीडी 
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गई हैं, छोटी यडी २३ तस्वीरें और माुंछ की ४ आधी प्रतिमा है, जिनमें 
सार्हिस आफ वेलेस्ली,महारानी विक्रोरिया, लाई मेटकाफ, लाडेले#, द्वारिका- 
नाथ देगोर इत्यादि की तस्वीरें और राजा सर राधाकंत बहादर, असन्‍्नों 
छपमार टैगोर इत्यादि की प्रतिमा हैं | इस कमरे के दक्षिण नीचे वाले.बड़े हछ 
के ठीक ऊपर नीचेही' फे समान हाल है । इस में पानिकनी रुए्तपनी, सर” 
विलिपम ग्रे, छैव इत्यादि की ६ तसखौोरें हैं | हाल से दक्षिण नीचे के दालान 
के ऊपर दोनों कोनों पर ४३ फीट छम्पबे और २१ फीट चौड़े दो कमरे ह 
ओर यध्य में ८ फीट छम्बरा और ३० फीट चौड़ा एक कपरा है, जिस में २ 
तस्वीरें लगी है । 
नोचे का मंजिल २३ फीद और ऊपर का २९१ फीट ऊंथा है। नीचे के 
पंलिड पे मार्दुंछ का औ ऊपर के मंजिल में ठीक की लकड़ी फे तख्तों का 
फर्श है। हा 
लार्ड विलियम घेंटिक की प्रतिमा-टाघन हा के सामने 
दुक्षिण पूरी रूस्पी, मिले हुए धातु से बनी हुई, इन की प्रतिमा खड़ी है। 
यह सन्‌ १८९८ से १८३८ ई० तक हिन्दुस्तान के गयनर ननरऊ थे | ध 
हाईकोर्ट-टाउनद्वाल से थोडा पश्चिप नई हाईकोर्ट है, नो सन्‌ 
१८७२ ई० में तय्यार हुईं। इस जगद पर पुराना सुप्रीयकोर्ट और ३ मकान ये। 
बडा चौगान ( अंगनई ) के पूर्व और पश्चिम धगछों पर दो मंजिली और 
उत्तर और दक्षिण तीन मंजिछी इमारत हैं। चौगांन पूर्व से पश्चिम को छंवा है | 
इसके उत्तर ओर दक्षिण सन्नह सत्तद और पूर्व और परदिचम नव नव प्रेहरावियां 
बनी हैं, तीन तरफ एकदरा और दक्षिण तरफ दोहरा परंडा है। बरंडों के 
पीछे करे हैं । चौगान में फुलवाड़ी और इस के मध्य में के के पार्नी का 


एंक छोटा होज है । प्रधान दरवाजा दक्षिण, आप छोगों को गाडी के (३) 
दरवाजे पूर्व और पीछे के ( ३) दरवाजे पढिचिम है। 


उत्तर को छोड़ कर तीन तरफ ऊपर जाने के छिये सीढ़ियां बनी हैं । 
प्रधान सीढ़ी दक्षिण के टावर में है | उसी जगद सर एडवार्द हाइट ईए की 
प्रतिमा देखने में आती है । 


“दश्व भारत-भ्रमण, तीसरा खण्द, तेरहर्वा अध्याय |* 
द्ू 


दूसरे मंजिल में ७ कपदरियाँ, जन कोगों और वारिए्रों के कमरे, जन 
लोगों की.लाइवेरी, और पार छाइवेरी, वकीलों के कमरे, और एटर्नियों के 
कपरे इत्थादि हैं । इसरे मंजिछ में चारो ओर चोगान की तरफ और बाहर 
दक्षिण तर॒फ तीनों मंजिल में वरस्टे हैं | 
«5. दक्षिण पश्चिम केकोने में चीफ जस्टिस की फचहसी में तीन चीफ जस्टिसों 
की तस्वीरें है । दक्षिण पूर्व के कोने के पास के सेशन जज फ़ी कचहरी हें 
तीन“भड्रेजों की बडी तत्ीरें है', जिनमें २ चीफ जस्टिस थे। अपीछ के 
दूसरे दरले की कचहरी में, जो प्रधान सीढ़ीयर से पश्चिम है, हाईकोर्ट के 
पहला देशी जज कश्मीर के रहनेवाले शंभनाथपण्टित की वड़ी तस्वीर हैं। 
पूर्व वारि्टों की छाईप्रेसी और पूर्व के कोने वें एटर्नियों की छाईँवेरी है। 
प्राणठ, सब कघहरियां दृक्षिण तरफ हैं $ उनमें और उन के आगे के बरडे में 
८ तरिष्टर, वकौछ और साधारण छोयों की भी रहती हे | कबहरियों में 
सर्वत्ाधारण लोगों के बैठने के लिये बहुत सी बेंच और कुर्सियां रक्सी 
डुई हैं। 
ऊपर बाढे तीसरे प्रंजि में टेकिसंग आफिसर, छा आफ दी ऋउन, 
कोर्ट रिसीवर, इनसाल्‍ूवेंट कचहरी का प्रपान छा, लीगल रिमिंब्रेतर और 
धेदवोकेट जनरल के चेम्घर आदि के आफिस हैं। 
इस समय हाईकोर्ट में एक चीफ जस्टिस और १२ जन हैं, मिनमें २ हिंद, 
२ मुसद्मान और बाकी सब अद्भरेज हैं। इस हाईकोर्ट के आधीन बंगाल, 
विद्ार, ऊड़ीसा, छोद नागपुर, और आलाम है, जो २००५४७ वर्म मीछ में 
फैछते हैं और उनमें ७६८२३८२० आदमी रहते हैं। 
हाईकोर्ट में इन्साफ के काम इस्ताई और अपीछ २ हिस्सों में तकसीम 
ई-। इसदाई में फ्ेचड कलकत्ते शहर के मॉकदये होते है' और अपीछ में 
फोजदारी और दीवानी मोकद्में, अपील और निगरानी होकर मिछे और 
बूसरी मातहत की कचहरियों से आते हैं; हाईकोर्ट की झमदाई कचइरी की 
अपीछ भी इसी में होती १'। कवदरी वेंचों में तझसीम हैं। हर एक येंच में 
; पक) दो या इससे अधिक जन रहते है । जिम्त येंच में एक जन है, उसकी 


कडकता, है <०३॥ २२३७ 


डपीर अधिक जम की येंच ४ होती है । सप्रीमझोर्ट और' सदर दीवानी 
अदाक्त दोनों मिल कर सन्‌ १८६२ ई० में हाईकोर्ट वनी । 
र्ड नार्थत्र क की घ्रतिमा--यद्द सन्‌ १८७६ से १८७६ ई० 
तक हिंदुस्तान के गवनर जनरल और चाइसराय ये । हाईकोर्ट के दक्षिण के हे 
खास दरवाजे के सामने पायसतृन पर इनकी पूरी लंबी प्रतिमा है, जो आप 
रोगों के चन्दे से बनी थी । पायसत्‌न पर अज्णञरेजी, बंगला, पारसी, और 
हिन्दी रेख है । 
बंगाल बंक--द्वाईकोर्ट से पश्चिम हुगली गंगा के किनारे पर कलकृत्ते 
की उत्तप इमारतों में से चंगाछ बंक की इपारत है । इसका अगवास गंगा 
की ओर है। इसकी छत ओर दीवारों में सुनहरी मीनाकारी का काम बना 
है और इसके फशे में काछे और सफेद मावंछ के तख्त जड़े हुए हैं। यह 
बंक सन्‌ १८०९ ई० में कायम हुआ था। इसम परामिसरी नोट इत्यादि का 
सरकारी काम द्ोता है। 
एड़ेनगार्डब--बंगारू बक से दक्षिण चाबुघाट के पास एडेनगार्डस 
है। इस वाग में हिन्दुस्तान के गवनेर जनरछ (सन्‌ १८३२८ से ४२ तक) “ 
कार्ट आकरलेंड की बहिन मिस पएढ़ेन की प्रतिमा खडी थी, जो थोड़े दिनों 
से हाईकोर्ट के पास की सडक पर रवखी गईं है। यह स्थान सुबह ओर शाम 
को टइलसे के लिये बहुत खुशनमा है। इसमें रूम्बी चौड़ी जमीन पर पास 
जप्ाई गई है , घमाव के रास्ते बनते हैं; जगह २ पूल और झाडइ लगे है, रात 
में रोशनी दोती है ओर अच्छे पौंसिम में शाम को सेकडो आदमी टहलते हैं! 
चाग के पश्चिम हिस्से पें नियत दिन के शाप्र को एक सुन्दर अठपहलछे धगले पे 
अद्गरेजी वाजा चजते है । दाग के पास कक्षकत्ते के क्रिकेट की जमीन है ! 
एक जगह पानी के वगछ पर एक बरमिज पंगोटा ( ब्रह्मा देश का मन्दिर ) 
खूबसूरती के साथ खढ़ा है, जो सन्‌ १८८४ को ब्रह्मा की छडाई के पीछे 
अह्मा के शदर पोम से छाया गया ओर सन, १८८६ में यहां बनाया गया । 
इसके पाँच खंभाओं के चार कचारों के ऊपर अजब तरह से एंक के ऊपर 
दुसरे, चारो तरफ से कम से छोटे दोते हुए ८ छप्पर है | 


२३८ भारत भ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहदां अध्याय ] 


श् 5 हर 
' _ छार्ड आकलेंड को प्रतिमौ--यह सन्‌ १८३६ से १८४२ ई 
सक हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल ये । इनकी घातु की प्रतिमा एटेनगार्ईन 
के उत्तर फाटक फे सापने खडी है। 

«सर विलिफ्म की प्रतिमा--यह जंगी जहाज को फौन के 
कमांडर थे, ईनकी सफेद मार छ की प्रतिमा एडेंनगार्टन के दक्षिण हुगटी 
नही के किनारे पर खडी है । 

वा्॑ंटियरों की इसारत--हाईकोर्ट से दक्षिण स्वीमिगवाय 
( तैरने का हम्माम ) और एडेन गार्डन के वीच थे गंगा की तरफ मख करके 
क्लकपे के वालटियरों की इमारव खड़ी हे । हिन्दस्तान के गबनर जनरल 
और वचाइसराय छाए डैंसदोन ने सग्‌ १८८९ ई० की पहली अग्रेल को इसकी 
नेव का पत्थर रकखा। सन्‌ १८९० की फरवरी में चम्दे के खर्च से इमारत 
तय्पार हुई। इमारत और इसके सामान में करीच ८०००० रुपया छगा हैं। 
इसमें ७०००० हथियार आदि सामान रह सकते है भर एक पहुत बढ़ा 

» कपरा है, निसमें पांच छः सौ मेम्बर, जिनका नाम लिखा है, बैठते है । 


तेरने का हम्मांस--इसकों सन्‌ १८८७ में छेप्डिनेंट गवर्नर 
ने खोला। रेजिप्टर मे ४०० से अधिक नहानेवालें आदमियो का नाम दिखा 
है। इमारत का काम चश्त अच्छा है । इसकी छत छोडे की है । हम्माम 
१०० फीट लम्बा और ३४ फ्रींद चौड़ा है। इसके पानी को गइडाईं ६ फीट 
से ९१ फीट तक वदछा करती है। महीने में एक दुफे पानी सिकाल कर 
हम्माम साफ कर दिया जाता है| अप्तयार पहनने के कमरे टीक की छकडी के 
बने £'। दर दरजे और इर कोम के लोगों को इस इम्माम में नहने की 
समान अधिकार है। 

छोटो अदालत--हेपर प्लीड के एचर वगल पर पोष्ट-आफिस मे 
दक्षिण पुराने पोष्ट आफिस की जगइ पर छोटी अदालत की तीन घमिकी 
इमारत हे। सन्‌ १८७२ इ० में इसका काम आरंभ हुआ; १८७४७ मै यह 
खुठ़ो । यइ ३३० फीट लम्बी मौर ओसत में ६० फीद चौड़ी है। इसके हर 


कलकेता, १८९३॥ श्३े५ 


एक पंजिक मे' उत्तर और दक्षिण बरंदे है'। नीचे .के प्रेजिल॑ १८ फीट और 
धुसरे और सीसरे मंजिल पचीस पचीस फीट ऊंचे हैं । आम छोगों के जाने 
का दरवाजा वंकहारू-प्टीट प्रे' पृद्े तरफ है। ऊपर फे प्रंमिलों की कम्वरिं. 
यों मे' जाने के छिये ३ चौडी सीढ़ियां वनी है'। इस समय छोटी अदालत 
में! ५ जज रहते है'। पेशी जज को छोड़ कर पूसरे संपूर्ण जज और रजिप्दार 
बारिएर है'। इस अदालत प्रें २००० रुपये तक करने के मोकदमे देखे जाते है । 


मेटकाफ हाऊ---यह हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल (सन्‌ १८३६ ई०) 
रार्ड मेठकाफ के यादगार मे श्पर प्दीट और प्दूण्दरोडढ के मेक के पास छोटी 
भदालत से पश्चिम दरिया फे किनारे पर सन्‌ १८४७ ई० में चन्दे के खर्च से 
तैयार हुआ। हाल दो मंजिका ऐै, मिसकें चारो तरफ गोलेकार बड़े वढ़े २८ 
खंभे लगे हैं। प्रधान दरवाजा पूवे है। नीचे के धंजिल खेती और बागवानी 
की सोसाइटी ( मनक्तिप्त ) के दखछ प्रें है ओर ऊपर चाछे में कछकत्ता-पद- 


छिक छाइब्रेरी ( आम पुस्तकालय) है । दरवाने फे सामने छार्ड मेटकाफ की 
आधी भतिमा देखने भे' आती है । 


डलहीसी स्केयर ओर छालदीगी-टेछीआफ आफिस के उत्तर 

और करेंसी वंक से पश्चिम डलहोसी स्क्रेयर है | इसके मध्य मे” एक बड़ा ताझाव 
है, जिसके चारोतरफ सड़क बनी है ओर उत्तम बाग लगा है। स्क्रेयर के चारो 
ओर छोड़े फे ज॑ंगछे का घेरा ; चारो कोनों पर टीन के पायखाने और दक्षिण 
घग॒ढू पुर मध्य मे! इमारत छ बरंडे में ला देफिदू की पाक की प्रतिण खड़ो, 
डे , पह सन्‌ १७७४ से १७८५ ई० तक हिन्दुस्तान के गवनेर जनरक थे 

,. पोष्ठ आफिस--उछहौंसी स्केयर के पश्चिम किनारे के निकट कोयला - 
घाट प्दीट के कोने के पास परौने फिछे की जगह पर खुबसूरत बनावद का पो- 
प-आफिस है,नो ६१०५१० रुपये के खर्च से तय्यार होकर सन्‌ १८६८६० में दल । 
इसमें ऊंचे ऊँचे २ मंजिक हैं | पर्व और दक्षिण खुबसूरत खंभें लगे हैं। दक्षिण-पर्व 
का कोन अर्थ गोलाकार ैै। वहां उचम खंगे छगे हैं भोर उससे दोकर एक ऊंचे 
गोलेकार हा में जाना दोता है, जिस में लेटर घक्स है । 


् 


२४० आरत-श्नमण, तीसरा खण्ड, तेरहवा मध्याय। 


-.. टेंलीगराफ आफिस--इसका काम सम्‌ श्ट७३ ई० में आरंभ हुआ ६ 
यह शहर के उत्तम और घड़ी इमारतों में से एक है। इसके प्रधान हिस्से का 
चेहरा उत्तर ओर उलहौसी स्क्रेयर की तरफ है। इसके तीन बालू हैं। पूर्व 
ओर १२० फीट ऊँचा एक टावर बना है। पूर्व के बाजू का रोख पराना कोर्ट 
होस प्दीट की तरफ है। दूसरा वान पश्चिम ओर तीसरा बीच में है। इनर्म 
इमारत का प्रधान हिस्सा और पूर्व का बाजू तीन मंजिका है और दूसरे दोनों 
बाजू दो पंमिले है। यह इमारत इंटे से वनीहुई ७० फीट ऊंची है | इस उत्तर 
तरफ मध्य में आमछोगों के आमादरफ्त का दारबाजा बना है । 
इस इमारत में बंगाल डिविनन का सपर्रिटेंेंट डाइरेकटर जनरल, ठिपोटी 
डाइरेव्टर जनरछ, पेमिंस्टेंट सपर्रिटेंडेंट, टेलीग्राफ के मारे, आदि पहुंचे 
अफसर रहते हैं और यह टेलीग्राफ का प्रधान आफिस #£ । 
करेंसी आफिस--यद दलसदौंसी स्केयर के पर्य, परियम मुख की 
ऊ॑ची इमारत है। इसके नीचे के मंजिल में करेंतीनोट को खरीद विकी 
और छोटे बढ़े नोठों की परस्पर वदल्ली होती है । कोई आद॑भी हो घोरी 
गये हुए नोंटों के नग्बरों से मिछाकर उसको नोट के बदले में रुपये या रुपऐे 
बदले में नोट मिछजाता है । 
दरबवाने पर छोहे का खुबसूरत फाटक लगा है । मध्य का दाल बहुँत 
बढ़ा है। प्रवेश करने वाले के बाएं नये नोटों के फारमों के सन्‍्दुकों का कतार 
है, निनमें छाम्बी किरोड़ों रुपये के नोट रहते ई'। चांदी किले के तदलाने *ै 
रहती हैं, किनत जरूरी काम के लिये यहां के तहखाने में रकली जाती ई | 
ऊपर धाछे कमरे खुयसूरत हैँ, जिनमें इटेलिपन माधछ के फर्श लगे है | 
यह इमारत पहले आगरा और माए्टरैन के बंक के लिये बनी थी ' उसमे 
काप यंद होमाने पर सरकार ने इसको खरीद छिया | 
अगारा वंक-करेंसी आफिस के पर्य उसमें छगा हुआ आगरा पक की 
तीन भंमिली खबसूरत इमारत हैं। इसके नीचे के मंजिल में दक्षिण पूर्व फे कोने 
के पास धंक का आफिस हद | दीन मंजिछे पर घंक का अफसर रहता हो। है 
इसी घंक में टिका था। 


कछकता, १८९३। २४१ 


इस घंक का हेट आफिस रूम्दन में है, जिसको शाखाश्यदरास;*वम्बेर 
आगरा, कराची, छाहौर, रंगून, संगाई और एडिम्परा में हैं । 


पशु बलेश लिवारिनी सभा--इसका आफिस राषावाजार पदीड 
पर १११ नंवर का है । यह सभा सन १८६२ में कायम हुई। तवसे सच्च १८९० 
ई० तक इसमे एजेंटों द्वारा पशुओं को कूँश देने वाले ८१६९३ आदमी की सजा 
हो चुकी है। पशु क्रुश निवारन के छिये पहले सन्‌ १८६५ में एकट १ और 
सयसे पीछे सन्‌ १७८० में एकट ११ पास हुए । इस समय इसका सभापति 
आनेरेबुमिएर जष्टिस नरीश हैँ । सभा का खर्चे चन्दे और जुर्माने से चढता हूँ. । 
सभा की तरफ से जानपरों के पानी पीने के किये ३ ताक्व और सड़कों पर 
जगह जगह ४९ चरन बने ईं | 


बंगाल सेकोटरीयट ( कंपनतों बारक )--यह दलहौसी स्के- 
यर के उत्तर सडक के चगछ पर तीन पंजिली इपारतों का सिछ सिला हो, ' 
जिसके दक्षिण का अग॒दास ६६० फीट लम्बा दो। इमारतों के वढ़ाव और 
तवदील करने में १० छाख रूपये खर्च पड़े हैं । इसमें वंगाल सेकेटरीयट, 
जुडिसियकछ पोलिदिकल, रेवीन्यू एजूक्रेशनछ, पक्तिक वर्क, इरीगेशन, आदि 
आफिसे' बने हँ । 
कंष्टम होस--डरुदौसी स्केपर के परिचमोत्तर फे कोने के पास प्टोड 
रोढ पर सन्‌ १८२० ई० का वना हुआ कष्टम होस हैँ, जिसमें आमदनी और 
रफतनी भोल का मदसूल लिया जाता हो । इसमें छमे हुए बहुत गोदाम हैँ । 
सन्‌ १८९०-५१ ह० में यहां के वन्दरगाह में ३३९६११७२२ रुपये का 
मार आया और बन्द्रगाह से ४३१७०९०६६२१ रुपये का माछ् गया और हर 
किसिय की रफतनी से १८६८००६ रुपया और आमदनी से २६३८९१६ 
रुपया और निमक से २१९६८१८४ रुपया महसूछ आया । 


पोर्ट एंड शिपिंग आफिल---मैतर्नमेंट ने सन्‌ १८९० ई० में कम 
होंस और पोर्ट कमिइ्नर के आफिस के वीच में इसको वनवाया / सन्‌ १८९१ 


की पहली जनदरी से- इसमे पोर्ट असर का कम आरंभ हुआ और शिपिंग 
ञ् | हू 
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भाएर और पोर्ट का हेल्‍थ .अफसर पहले छगो। वन्दरगाह सम्बन्धी काम के 
योग्य यह उत्तम आफिस दे | 
“बंगाऊ बराडेड वेयर हौस-यह केनिद्र-पट्रीट्से परिवम कलेय छीट 
में है, जो सन्‌ १८३८ ई० में कायम हआ । यह आफिस्तों का कतार हैँ और 
सियल बिल्डिंग कहछाता है । जो चीजें वाहर से आती हूँ. और जिन 
पर महसूछ .लूगता हो वे इसके जिन्सखाने और गोदामों में जमे होती ई । 
,पाहर जाने बाछी चीजों के रहने का पहां कम काम पढ़ता है | 
लिऊ सिनेगग--यह केनिंग-प्दीट पर यादी छोंगो की मनी 
पूजा की इमारत है, जो सन्‌ १८८७ ई० में खुली । यह १४० फीट छमीं 
और ८२ फीट चौड़ी है । इसरझे खंमे और दरवाजे इत्यादि में मागु् के 
त॑ज्ते लगे हैं और सोनहछे काम हैँ । गुम्बन की शकल की छत में, नीले रंगे 
५ पर सोने की सितारें बनी हैँ । इसका खास हिस्सा ६२ फीट ठंवों, ३३ फीट 
चौड़ा और ५२ फीट ऊंचा हो । फर्श मारयुंछ का लगा हो । एक पुर्ज १४० 
फीट ऊंचा हूँ, जिसके ऊपर चढ़ने के छिये भीतर सीढ़ियां हैँ | इसमें एक 
घी छगी ह, जिसके चारो तरफ ४ ढायछ है. | 
इईंप्ट इण्डियन रेलवे कम्पनी का आफिस--पद कहा दौत॑ 
से उत्तर, फेयर्लों छस में दर्धिण तरफ ४०० फीट रूम्वा और ६८० फीट 
चौडा हैं। इसके बनाने प्रे ५ 


बे 


में” छग्मग ३००००० रुपया खर्च पडा या | इसी 
पत्थर का काम बहुत 8ै। प्रधान आफिस का फशे माय लू से बना है | 
टकसाऊ घर--पह इवदय के पुल से २०० गन उत्तर प्दूप्डरोंड 


पर सदक के पूर्व वगल की यडी जमीन पर हैं । यहां चान्दी और ताम्े की 
दो स्कप्ताछ है । चान्दी की टकंसाल की उचप इमारत सन्‌ श्ट३१ इ० मे 
खली | र्खस इमारत से दक्षिण टकृप्ताल फे अंनन के छिये पानी का तालाईे 
घना है । ताम्वे की टकसाछ सन्‌ १८६५ ईं« में खुली । चान्दी वी ठेके 
साल के मध्य के चौगान में सोना चान्दी के तहागते है'। ताम्बे और चासी 
वी टय्साछ पे बीच की बडी जमीन पर लोहा मौर पीतल गरढाने का पर 
और बढ़ई भोर छोद़ारों वा वारखाना है । है 


फलकत्ता, १८९३) * २४३ 

फसफ़े पनाने के लिए, चान्दी और सोना जिस मे. या इसे से अधिक 
पनराला हो, धंक और सौदागरों से लिया जाता हे। सोना एक महीने से 
२ इजार तोछे से अधिक नही लिया जाता ) सोना चांदी आदि पातु ३ छेंटे 


आग पर गठने प्र सांचे मे' ढाले जाते है पीछे जांच होकर उसके सिक्के 
तथ्यार होते हे | 


टकपताल में नीचे छिस्े हुए सिक्के यनाए जाते है ,--हिन्दुस्तान गवर्दमे ट 
के छिये सोने के मोहर; चान्दी फे रुपये, अठनी, चौअनी, दो भनी और ताग्जे 
के पैसे, आधे पैसे और पाई । 

अठवर-राज्य के लिये चान्दी के रुपये । 

घीकानेर-राज्य के छिये चान्दी के रुपये | 

धार-राज्य के किये तान्दे के पैसे, आधे पैसे भौर पाई] 

देवास-राज्य के किये तास्वे के पैसे और पाई। ह 

सिलोन-गवर्नपेंट के लिये ताम्वे के ५ सेंट, भेंट, आधा सेंट और चौथाई सेंट 

प्दू दूस-वर्नमेंट के लिये ताम्वे के सेंट, आधा सेंट और चौथाई सेंठ । ' 

इम्पीरियक त्रिटिश ईए एफ्रिका के छिये ताम्बे के पैसे । 

इन के अतिरिक्त फीनी अफसर और सिपाहियों तथा कालिन और 
स्कूल फे विद्यार्थियों को इनाम देने के किये तगमा भी यहां बनते हैं । 

जान पढ़ता है कि कलकते की टकसाल इनियां के सब ८कसाऊों से पड़ी 
हे] गा और चान्दी के करीब १० छाख़ सिक्के इसमें एक दिन में तस्पार 
हुए हैं । 

' जो आदमी टकसाछ देखना चाहे उस को गुरुवार को टकर्साल बेखने के 
लिये पहिलेदी पंगछ के दिन पिंट के मार फे पास दरखास्त करना चाहिये। 
« आदमी से अधिक को एक साथ जाने की इजाजत नहीं मिंडती और १० 
पास तक मिलता है। बीफे के सिद्रा दूसरे दिन के लिये भी पिंठ के पाए्र 
खास पास देठे हैं। मिंट देखने का उत्तर समय ११ बजे से १ बज्े तक है। 
उस समय गछी हुई चान्दी दाल जाती है । 
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हा जैन मन्दिर-मामिकतस्डे केवाग मेंसेय वदरीदास मुकीम वद्मदुर का 
जैन मन्दिर है; यह कछकत्ते के सव मन्दिर और मसजिदों से वहुत सुन्दर है । 
मन्दिर एक सुन्दर वाय में वना है। बाग में ताछाव, सड़क, चबूतरा और 
मकान बत्े हुए हैं। जैनों की साछाना यात्ना बढ़े खर्च और धूमवाम से कल- 
* कत्ते की सड़कों से निकछती है। 
« मदतमोहन जी का सन्दिर-यह प्रसिद्ध मन्दिर वाग वानार मे 
है। दजारहां आदमी इस में दर्शन को आते हैं | जन्माप्टगी और रपयत्ा के 
दिनों में यहां बड़ी भीड़ होती है। 


सत्यनारायण जी का सन्दिर-बड़ी वाजार की तूलापड्टी में सतव- 
नारायण का विज्ञाढ मन्दिर है। यहाँ नित्य कलकत्ते के बहुत छोग दर्शन को 
, आते है। हि हि 
कंलकत्ते की शहर तलियां-चौवीसपरगने जिले के मनिष्टर और 7 
कब्यटर के आधीन कछकूते की शहरतलियां २३ वर्ग मीछ में फैंलती हैं, गिना 
«नीचे छिखीं हुई प्रधान हैं-- 
फाशीपुर-शहर से उत्तर काशीपुर पक गांव है, जहां सरकारी तोप 
धनने की कछ, चीनी के कारखाने और अमीरों के कई बिछे ( मुफसिल के- 
मकान ) बसे हैं। काशीपुर के पास एक कृपीशाढा है, जिसमें अमेरिका 
इत्यादि कई देशों के दर तरह के फूछ, कन्द, फल, साग को वीज और पड 
विकते हैं ओर विद्यार्थियों को कूपी विद्या सिलाई जाती हे । 
साततालाव-काशीएर से उत्तर वावू स्पामाचरण मलिक कॉम्रसिद 
बिछा ( पफक्तिछ का मकान ) है, जिस में अच्छी चित्रकारी हुई है और खोद 
कर पूर्विया बनाई गई हैं। विले के चारो तरफ की छोटी नहर ताछावों से 
मिली है। सदर पर जगह जगह पुरछ चने हैं । सातताछाव के पाप्त सौंठ 
घराने घाढले का एक उत्तम वित्य है। 
खितपुर-काशीएर से दक्षिण चितपुर गवि३०० बर्ष से अधिक का 
पुराना $ | यर्दा पूर्व समय में चित्रुकाडी को आदमी बलि दिये जाते थे । 


< 
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नक्‌ लडंगा-चित्तपर के पुल लांधने पर एक बस्ती से आगे दक्षिण 
तरफ नई लडंगा मिलता है, जहां गैस कम्पनी का बड़ा कारखाना है। 

सियालद्ह-खास कलकत्ते शहर के पूर्व हेरिसन रोड के पूवी' छोर 
के पास सियारदह है, जहाँ से “कछकता ओर सौय इएने रेकये! ३८ मील 
दक्षिण-पूर्व डायमंढ दाख्वर तक और 'इएन॑ बंगाक रेलवे! २०८ मील उत्तर “ 
सीलीगोड़ी तक गई है । 


ए'टाली--यह सियाछदह से दक्षिण एक बड़ी चश्ती हे, जहां यूरों- 

पियन छोगों के बहुत मकान हैं ओर स्युनिस्पेल्टी का कारखाना बना है । 
वालीगंज-यहां खुला हुआ परैदान है, जिसके पास अनेक बारक 
अर्थात्‌ सैनिकगृह और गवर्नर जनरकू के अंगरक्षक फौन की कत्रायद की 
' जगह हैं । मैदान के चारो तरफ और सड़कों के पास फैली ह्‌ई जमीन पर 
यूरोपियन छोगों के रहने के छिये उत्तम मकान बने हैं । ह 


भवानीपुर-कककते से दक्षिण भवानीपुर में देसी छोगों की धनी 
बस्ती है । इसमें धातु के वश्तन बनाने वाछे बहुत से हिन्दू कारोगर रहते हैं , 
और एक पागल खाना और जलकर के पंपका नया स्टेशन है | 
कालीजी-भव्ानीपुर मे दक्षिण हाईकोर्ट से छगभग ४ भील दूर 
आगीरथी गंगा की छोड़ी हूं नाले फे निकट कालीधाद नामक स्त्री में काछो 
जी का मन्दिर हे । वस्ती मे पंढे लोगों दी का अधिक मकान देखने में' आते 
हैं| यह नाला ऐेए गुस पुछ के निकट पामीरथी पे फिर हो । 
काली के वर्तमान मन्द्रि को सन्‌ १८०९६० में चेहाछा के चौधरियों ने घनवाया | * 
मन्दिर से नाछे तक पत्थर की सड़क बनी है। मन्दिर के पास महादेवजी का 
भंदिर है। दर्शक छोग नाछे में स्नान करके काछीजी की पूजा करते हैं। दर्शकों से 
चैसे मांगनेवाली वहुत गरीव छड़की और अख्लियां मन्दिर के पास रहती हूँ 
चैज्न और आदिविन के नवंरात्रों मे दशेन और पूजा की अधिक भीड़ होती हौ। 
कोई कोई कहता हो कि जय शिवजी सती के ध्ृत्त शरीर लेकर फिरते थे 
तय सत्ती फे चरण की अंगुछियां यहां गिरी थी; तभी से यह स्थान हुआ | 


है भास-अ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय। 


यूहाँ पहले भागीरयी गंगा की प्रधान धारा थी, जिस के स्थान पर वर्तपात 
नाछा है | इसी काडछी के नाम से पूर्वकाछ में कछकता का नाम कालीकोटा 
या। पहले समय में यहां देंवीजी को मनुष्य वछी दिए नाते ये। 
टालीगंज-कालीयाट से दक्षिण यलीगंज थे चर्दमिशनरी सोसाइटी 
' का स्टेशन, जिस के पास रामनायमंडल के ( सन्‌ १७९८ ई«» के ) पते 
चाये हू प्‌ वद.त वेबमन्दिर स्थित है । 
रसापुगला-यहां मैय्ूर के टीपएसुलतान के खानदान के छोगों के 
मकान है। 


अलोपर-भवानीपर से दक्षिण-पश्चिम अछीपर बस्ती है । यहां बंगाह 
दे: छेफिनेट गवर्नर की कोठी, देसी पल्टन के मकाय, जिले का जैलखानों, 
२४ परगना गिछे का सदर मकराम, साधारण और लड़ाई सम्बन्धी भाफिस, 
टेलीआफ की सामग्री सम्यार करने का कारखाना और सरकारी विद्या 
खाना है । 


«  लेफूटिनेंट गवरनर की कोठी-अछीपुर की फैठी हुई भूमि पर 
वंगाक के छेफिने'ट गवनेर की उत्तम कोठी वनी हैँ । इस के छपर के ममिल 
में छेफिनेन्ट गवर्नर के रहने का सहतनत और दरवार हार इत्यादि हैं। कोठी 
के आसपास चहत दरख्व छगे ४ ओर पक त्ाऊछाव वना हो। पश्चिम के फाटक 
के आगे अछीपर की सड़क दे | 


चिड़ियाखाना-लछेफिनेन्ट गवर्नर की कोठी के प्राप्त टोडीज नाल 
* छे दक्षिण किनारे पर अछीपुर का सरकारी चिड़ियाख्गना अर्थात्‌ पशुशाहा 
है। यहां बड़े घेंट के भीवर एक घटा बाग है, जिस में लगह जगह पशु, 
पीड़ो और दरियाई जानवरों फे रहने के लिये योग्य-स्थानबने दँ, सिनेगे 
दाक की गिनती के अमुसार ५०० मेमछ ( अर्थात्‌ दूध पीने वाठे जानवर ) + 
४०० चिढ़िये और १३४ कीड़े हैँ । मेमलों में बहुतेरे किस्म के वाध, हरित, 
पन्दर, कई एक गेंडे, भालू, भेड़िया, घगाछ, नीठयाय, साहिक, खरगोत, 
घुसा, भुझ्ंदोी और एक सिंह, पक झुराफ ( क्ंगछी ऊंट ), पश्षियों में महुतेए 
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रद के सुतुरणुगे, विलायहों छगी, चीरद, वतक, सूणे, मोर, कबूतरे। और 
फौड़ों और जछनन्तुओं में बहूतेरे किसिम के सांप, मछली और घड़ियाछ 
शामिल है| ज्राफ ऊँट के समान होता है; पर इस का मा बैल के सप्तान 
इस की पीठ पर कुमड़ नही होता; यह दौढ़ने प्रे' बहत तेज होता हूं] 
सन्‌ १८७५ ई० में इस याग का काम आरंभ हुआ। सम १८७६ की « 
पहली जनवरी को महारानी विक्‍टोरिया के पुत्र प्रिस आफ बेल्स ने इसको 
जलस किया। उसी साल की मई में स्व साधारण छोगों के लिये यहनवल 
गया। तीन चार व में इसके सब्‌ काम परे हो गये। नुमाइस के साल श्८ 
राख < हजार ५१२ आदमियों ने इसको देखा। देंखनेवाछे को एक आना 
महंसल लगता है । 
अलछीपुर का वाग-यह बाग हिन्दुस्तान की खेती और बागवाजी 
को सोसोइटी फा है, जिप्तके कमरे भेठकाफ हा में है। यहां भेग्चरों को 
चोदने के किये दरख्तु लगाये जाते हैं और साहाना फूल की नमायश होती 
है। बाग के एक हिस्से में गुलावों की बड़ी क्ियारियां और दररूतों के उत्तम 
नप॒ने है | 
खिदिरपर---अछीपूर से पश्रिमोत्त कलछकत्ते शददरर के दक्षिण की 
सीमा पर खिदिरपुर में देसी ल्लेग फेल से बसे हैं | वहाँ एक गिरणा, 
पिलीदरी आन स्मूल, और सरकारी डकयाद स हैं | 
खिदिरिपुर का डक-इसका काम सन्‌ १८८६ ई० में आरंभ होकर 
अगर तय्यार हुआ है। ४३ एकड़ जपीन पर डक का पानी है। इसके बनाने पं 
२ करोड ५० छाख रुपया ख्चे पड़ा है। इसमें सब मे बढ़े १४ ऐीमर रद 
सकती हैं। जहाज और ऐ्टीमरों को इसमें रहने से तूफान का ढर नहीं' रहता। 
गार्डनरीच--यह हेष्टिग्स पुछ के दक्षिण बहुत पुरानी और मसतिद्ध 
जाह है। हगछी नदी के किनारे २ पीछ तक खूबसूरत मकाम बने हुए है 
को सन्‌ १७६८ से १७८० ई० तक वसे थे । यहां अवध के नवाद वाजिंद 
- अछो शाह सन्‌ १८८७ से सरकारी पेंशन पाकर रहते थे | सत्‌ हैं८८७ ईं० में 
उनके मरने पर सरकार ने उनकी जायदाद नीछाम कर दी । 
| न्‍ दे 


$ 


पट भारत-स्रमण; तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


« कम्पनी घाग--इस शाही नयातीबाग को सन्‌ १७८६ में ईए४ 
ईंडिया कम्पनी ने कायम किया । यह गार्दनरीच के मटियातुज के सामने 
गवर्नमै८ एनजिनियरी ग कालेज के पास हवड़ा जिले में भागीरगी के पश्चिमी 
किनारे पर एक मीछ फैछा है । बाग का फाटक भागी रयी के पुल से है| मी 

' दक्षिण है । इवढ़ा और शिवपुर यांव होकर एक अच्छी सड़क वहां यई है। 
जिससे आदमी आसानी से वाग में पहुंचते हैं और भागीरयी की नाव॑द्धारा 
भी आदमी बाग में जाते हैं। धाग दिन॑ भर खुलो रहता 

यह बाग २७३ एकड़ जमीन पर है| बाग में वहतेरी सड़कें बनी हैं। गाड़ी 
पर चढ़ कर सब जगह आदमी जा सकता है| बाग के पश्चिमोचर के कोने के 
पास इबडा फाटक से प्रवेश करने पर पहिले एक बढ के बृध्त के दोनों तरफ 
दो पीपल के वृक्ष पिलते हैं । फाटक के दोनों वरफ दो पतछी सड़क भर 
सामते एक चौड़ी सड़क गई है। देखने चाछों को चौड़ी सड़क से आगे 
णाना चाहिये 
योड़े आगे जामे पर सइक के दोनों तरफ पानी की दो चादर मिलती हें! 
उससे आगे कज्ुुआरिन के दरख्तों फे कन से बाहर निकल कर एक भूमि 
बड़े टुकड़े पर सइक जाती है, जहां सडक के दोनों तरफ खजूर लगे हैं। 
उससे आगे एक नहर पर ३ पूल हैं। नहर पार होने पर दद्िनें फूछबाग 
मिछता हे, जहां कियारियों में खन्र, फुछ और फलों के हक गे हैं । 
फूल और पौंधे का पक बंगछ है, मिसके फ्लो की शोभा गरमो की 
ओो में जाहिर होती हे और दूसरी ऋतओों में उन पॉधो' की टांटी 
औए पत्तियों की खुपसरती फूलों से भी अधिऋू देख पड़ती हैं। बंगले के 
खंगे और सस्तीर छोटे के है । फले के सामने बाय के कायम करने वॉर्ट 
जनरल वीदका पनुमेट है । उससे आगे ज्ञाने पर एक सड़क मिलती है 
जिससे चन्द सौ गन आगे जाने पर एक चौड़ी सीधी सढक दह्विने देख 
पदती है, जो वटके दृप्त के पास गई है | 
यह घट ह॒क़् करीद १२८ बर्ष का है। जमीन से ८६ फीट ऊपर इस की 
जड़ का घेरा ६१ फीट ओर इसके सिरका घेरा कृगमंथ ९०० फौट है । 


की 
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पाखो' से करीव ३०० बरोह स्किल कर नीचे जमीन पकड़ बये हैं ।'वहुतेर 
झृथ्फे हुए वरोद गांठ फोड़े हुए बासों को खड़े करके: उन के पोरो! में कई 
दिये गये हैं | उससे ये बांतो' के अन्दर होकर जरदी जमीन पकड़ लेते हें । 
घट वृक्ष से आगे जाते पर एक मनुमे'ठ मिलता है, जिस से आगे देंचदार फे 
दोहरे कतार होकर सइक दहिने झकती हे | 
बहत आगे जाकर द्हिने घूमने पर पौंधो” से (र्ण अठंपहले बनावट का 
एक वंगछा मिलता है । उसका दाँचा लोहे का है, भिस पर लोहे के नाऊ 
छगाये गये है; ऊपर घास का पतला छप्प्र और मध्य में गुम्बम है | बंगले 
का ब्यास २१० फोट है, उसका हर एक पहल <५ फीठ लंबा हैँ । उसके 
प्स्य के गुम्बन की उँचाई ५० फीट हैे। बंगले मे! बहुतेरे घ॒माव॑ के रास्ते 
बने हैं और भूमि पर तथा बहतरे गमछोः में अनेक भांतिक पी थे छूगाए ग्रृए 
हैं । उसको अंगरेजी मे पामहोौस कहतेंक | 
पापहीस के पश्चिम तरफ आगे जाने पर झील के किनारे आदमी पहचते 
हैँ, जिसमे थोड़े पानी के चिड़ियें हैं। झोंक के पास फूल और पोधे का एक तो. 
सरा बंगछा हो, जिधकी ऊंचाईपामहीस और जविद्हौस के घीच घीच ही ।« 
कम्पनीयाग में प्रायः सब देशों के दरख्त लगाये गये हैँ । छोहे के पत्तरों 
धर बहतेरे बुक्षों का उत्तात लिख कर के उनके पास खड़े कर दिये गए हैं। 
हुगली गंगा के पास के कछ कारखाने--झिवपुर और राम- 
क#ुष्टो पुर फे पास जूठ दबाने और इसकी दस्तकारी के लिये बहुत वड़ी इमारते हैं [ 
इयड़ा के उत्तर गुप्तरी गवि पे झई का पिछ ( कछ कारखाना ) हैं । 
इवड़ा से ६ मील उत्तर रेलवे स्टेशन के पास बाली नामक बस्ती हो, जिसमें 
सत्‌ १८९०१ में १६७०० मनुष्य थे। बह पंत्रित्र स्थान सफ्झ्ा जाता हो ओर 
उसमें हनारों घर ब्राह्मण रहते हँ। उसके पास गंगा के किनारे पर एक 
उत्तम मकान में एक बड़ा पुस्तक्ारूप और पढ़ते और लेक्चर छेजे के कपरे है 
ओर वाली में कागन का एक मिल है । 
बाछी के सामने बडानगर! वस्ती पें दोरा चनाने का एक मिल है । उससे 
थोड़े उत्तर एक बस्ती में सन्‌ १८८२ के बने हुए बहुतेरे देच मन्दिर ई | 


० 


* ३५० भारत-भ्रमण, धीसरा खण्ड, सेरहवां भश्याय ! 
थु 


..रिसेरा नायक एक छोटे गांव के पास जूँट का मिछ है । वहां रितिशा 
दौस नामक एक उत्तम पुराना मकान है । 
रिसेरा के सामने नदी के वाए किनारे पर अगरपाड़ा में एक गिरगा और 
एक स्कूल है । उससे! मील आगे एकद्दी जगह शिव के २४ मन्दिर है, मिससे 
* १ मील भागे वारकपुर है | है 
सोदपुर--स्ियालद॒ह के रेलये स्टेशन से १० मील उचर सोदपुर का 
रेढबे स्टेशन है । सोदपुर में पिंजरापोर नामक मसिद्ध पशुशाला है । मति 
घर्ष गोपाप्टपी ( कार्तिक शुरु अप्टमी ) को पिंजरापोछ का मेला होता हे 
आर्य्य-सस्तान वर्ड गौंयों की पूजा करते हैं मेले के समय कछाते से 
स्पेशल गाड़ी खुहती हें। के 
, सात वर्ष इए कलकत्ते-पढ़ेबाजार के अनेक मारवाड़ी, खत्ती, भा 
और बंगाली इत्यादि घार्मिक पुरुषों ने गोव॑श की रक्षा के नि पिंमरा- 
पोछ स्थापित क्रिया । उससे सन्‌ २८९० ई० में ७०९ गों, बेछ और पछईी 
४३० घोड़े इत्पादि बीमार तथा छंगड़े चार पाये। और ३५५ चिड़िये ये! 
,... इतिहास--काछी को नाम से कछकता नाम की स्टष्टि हं। अठरएं 
हवी' शदी की किताओों में कलकत्ता का नाम कालीक्रोटा छिखा है | 
सन्‌ १६३६ में मुगछ बादशाह शाइजां ने इष्ठटंडियन कम्पनी को बंगाल 
के साथ दिजासत करने की आज्ञा दी। सन्‌ १६४० मै अंगरेजी कोठी डाली 
मे कायम हुई । 
सन्‌ १६८६ ई० में अंगरेजी एजेंट हुगछी की कोठी छोड़कर संतानती 
को चले गये, जो दुगछो अति भागीरयी नदी के किनादे पर एक गाँव या 
अथबु चह जगद टकसाछ से सोभावानार तक कछकते का दिस्सा वनी ह। 
पीछे घादशाह औरंगरेब के फोशदार ने अंगरेमी एजेंट पर इमता कियो) 
जिससे अजीर में एजेंट को सतानती छोड़ कर मद्रास जाना पड़ा। उसमे - 
थाद्‌ पादशाद ने अंग्रेजी विजारत से अपना फायदा समझ कर छूडो हुई चीनों 
का ६० हमार रुपया दरजा देकर अंग्रेजी एजेंट मिप्टर चार्नक को मदरास से 
बोछा छिया। चार्नक ने सन्‌ १६९० ई० के २४ अगस्त को बर्तमान कछकचा 
शहर की नेव दी ॥. ., 


कलकत्ता, १८९२॥। र५१ ? 


सन्‌ १६६८ में बादशाह की “तरफ से कम्पनी छो अपनी दिफानत के लिये 
एकला बनाने का हुझुम मिला । जिस जगद पर अब कष्रपहौस और जनरल 
पोष्ठ आफिस है उसी जगह किछा वना और उस समय के इद्धुलेंड फे बाद- 
शाह विलियम के नाम से किले का नाम फोर्ट विलियम पड़ा । 
सन्‌ १७०० ई« में औरंगजेव के पुत्र भिस आजीम ने कीमती नजर स्टेकर * 
कम्पनी को सतानती, कछकचा और गो विन्द्रपुर इन ३ गायों को खरीदने का 
इंस्स दिया, जो हुगछी गंगा के किनारे पर चितपुर से कूलीयामार तक थे और 
कलछकता कूइव प्दीट के उत्तर वावूधाठ तक करीब १०० गज की हलवाई में था । 
सन्‌ १७१६ में फर खशियर की तरफ से कम्पनी को कलकत्ते के दक्षिण 
इंगछीनदी के दोनो किनारे ३७ गांव खरीदने का हुकुप पिला) पर वंगारू के 
नवाय पुर्शिदकुलीखां ने जमीन खरीदने से. उसको गृ॥ भाव से रोका; परस्लु 
उच् हुरुम से कम्पनी को सौंदागरी में बहुत मदद मिकती, इस से कछकते की , 
उन्नति होने छगी | 
सन्‌ १७२० में ककत्ते में जमीन्दारी आफिस कायम हुआ। पद कछ- 
कत्तेके लोगों के दीवानी और फौजदारी पुकदमों को देखता था। सन्‌« 
२७२४ प्रें प्रो पियन छोगों के घुकदमें देखने के लिये एक महकमा कायम हुआ। 
सन्‌ १७२६ में मदरास, पम्बे ओर बेगाल जुदे जुदे ३ हाते बनाए गए | 
सन्‌ १७४२ पें मद्ाराप्दों ने बंगाल पर आक्रमण करके वालासोर से 
राजप्रहछ तक घुल्क को वरवाद करके अस्त में हुगली को दखछ करलिया। वहां 
के बासिन्दे कलफत्ते में भाग गये । उस समय अंगरेजी प्रेसीर्ंट को शक्रृम 
पमिछा कि सतानती के उत्तर हिस्से से गोविन्दपर के दक्षिण दिस्से “लक 
कम्पनी की जगह खाइसे घेर दी जाय। ६ मास में ३ पीछ खाई तथ्पार हुई, 
जो मरहठी की खाई कद्दी जाती थी, वह पीछे भर दी गई । सन्‌ १७४८ में 
महाराप्टरों के इमले से बचने के लिये एक कमीटी मियत्र हुई। 
सन्‌ १७०६ ई० पें धंगाऊू के नयाव अछीयरीखां के मरने पर उसका पोता 
सिराजुदीला नवाव बना | सन्‌ १७५७ में उसने कछकचे पर आक्रमण कईझे 
अंगरेजों को निकार्क दिया, पर थोड़ेही दिन बाद अंग्रेजों ने सिराजुदरेझा 


ह्प 


२५२ भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवा अध्याय | 


दी जीत कर कछकत्ते को दखल करके अलिप्र्दोर्सा के दमाद मीरजाफर को 
चंगाक का नवाय बनाया ( पुणिदावाद के वृत्ान्तों में देखो )। 

सन्‌ १७५७ पें वर्तगान फोर्टविक्ियम किले का काम आरंभ हुआ । नया 
किला तसयार होने पर परामा किला धीरे घीरे घबरवाद होगया। 

सम्‌ १७७३ में पाहियापेंट की तरफ से कम्पनी को नया अहदनामा 
हुआ, भिसके- अनसार यह नियम बना कि कलकत्ते के गवर्नर को गवर्नर 
जनरल बनाया जाय, उनको २५ हजार पाएंण्ड तनखाह मिले, मदद के लिये 
कौंसल कायम हो और तमाम अंगरेनी हिन्दस्तान इनके मातहत रहे और एक 
समिमक्रोटे ( वड़ी कचहरी ), शिसप्रें एक चीफ जप्टिप्त और ३ जज रहे, कल 
कोसे में कायप हो। सन्‌ १७७४ प्ें २८०००० रुपये साकाने तनसाह पर बारेन 


अंग पहले पहल हिन्दुस्तान फे गर्वनरजनरल हप्‌ । * 
हिन्द फे गवनर और गवर्नरजनरलों की फिहरिस्त, जो “एट इण्डिया 


कम्पनी! के राज्य में हुए, नीचे है,-- 
मस्वर भाम और हिन्द में जाने का समय। 
* (२) पहछा गवमेर छा्ंकुंय सन्‌ 
'.. १७८८ ईू०। 
(२) द्वारीपरिलछस्ट सन्‌ १७६७। 
(३) जानकारदिएर सन्‌ १७६९ । 
(२ पहला गयनरननरक बारुन 
एप्ठगा सन २७७८६ 
(२) सरजान फ्रेकफर्सन सन्‌ १७८५८ 
(३) माक्रिस आफ कानवाछिस-सन्‌ 
* १७८६ | 
(४) सरजान शोर ( छाड टेनपथ ) 
सन्‌ १७९३१ 
(५) सर एलुरेड फुर्फ सन्‌ १७९८। 
(६) छार्द मारिंगटन ( मार्किसभाफ 
पेडस्ली ) १७९८ [ 
(७) पार्पिसआफ बर्लवाछिस दूसरी 
* शार सन्‌ १८८५ । $ 


नम्बर नाम और आने का समय | 
(८) सरजाअवाक्ली सन्‌ १८०५ । 
(९) गर्ल आफ मिन्‍्टो सन्‌ १<८९६ै। 
(१०) अर आफ माइग (मार्कित 
आफ हेघ्टिग) सन्‌ १८१५। 
(११) जान एडमर सन्‌ १८२३ । 
(१२) अ्छे एम्हरेप्ठ सन्‌ १८२३ | 
(१३) छाड विलियम पेंब्रेंडिस पे 
टिक सन्‌ १८२८ । 
(१४) सर घारस मेटफ्राफ सन्‌ १4३ 
(१५) लाई आफलेंड सन्‌ १८३६! 
(१६) अले आफ पलेनवरा सन्‌ १८७ 
(१७) चेकोन्ट हार्डिग सन्‌ १८४४ 
(१८) अर्छ आफ डेलहौसी ( पीछे 
मार्क्स ) सन्‌ १८४८ । 
(0९) भर्छ केनिंग सन्‌ १८५६ । 


कलकत्ता, १८०१ । ०५३ 


हिन्द के घाइसराय, जो वादशाही राज्य में हुए, नीचे फ़िखे जाते है; * 


अस्यर नाम और आने का समय । नम्बर नाम भऔर आन का समय ॥। 
(१) अडे केनिंग सन्‌ १८५८ । (६) अर्टआफ लिटन सन्‌ १८७६। 
जे 5 
(२) अछे आफ एलजिन सन्‌ १८६२ | (७) भार्टिसि आफरिपन,सम्‌ १८८० 
(३) सरजान लारेंस ( छाई लारेंस) है 
आह क 
सन उह (८) लाड उफरिन सन्‌ १८८४॥ 


छः 35 के 
(५) अर्क आफ भेओं सन्‌ १८६९) (९) छार्ड लेंसहीन १८८८। 
(५) अर्छे आफ नाथ घ॒क सन्‌ ० (१०) छाढ एलग्रेन सन्‌ १८९२ | 


चौबीस परगना जिंला--यह प्रेसीडेसी विभाग फे दक्षिण-पत्चिम 
का जिला है। इसके उत्तर नदिया मिली पूर्वोत्तर जशर जिला; पूरे खुलना 
जिछा और सन्दर बन; दक्षिण समुद्र तक फैला हुभा सुन्दर बन.और 
पश्चिम हुगछी नदी अर्थात्‌ भागीरथी है । इस जिले का प्लेत्रफल ( सुन्दर 
धन की जिना नापी हुई भूमि और कलऊकते का ३१ चर्म भील छ्ेज्रफक को 
छोड़ कर ) २०९७ बगे मील है । कलकत्ते की दक्षिणी शहरतलली अलीपुर ? 
जिले का सदर स्थान है। एक खास अफसर सुर्दरवन को मालगुजारी का 
भरवंध करता है। इस जिले के उत्तर का भाग बड़ा उप्रजाऊ है और पूर्वोत्तर 
का भाग ऊंचा है ] इसमें जगह. जगह ताड़ के कूज लगे हैं। पत्येक चस्तियों के 
आस पास चाग छगे हुए है । जिले के दक्षिण के मांग में ३ जंगल हैं; इनके 
अतिरिक्त मन्दरवन से उत्तर इस जिछे में परती जमीन नहीं है| जिले में 
हुगछी. विद्याधरी, पियाक्ी, कालिदी और इच्छामती ये ८ प्रघान नदियाँ 
ओर कई एक नहर हैं। 


सन्‌ १८८९ की पनुष्य-गणना के समय चौतरी स परगना जिले में १६१८४४० 
मनुष्य थे; अथोत्‌ १००३११० हिंदू, ६०४७५३ मुसलमान, ९९२८ कुस्तान, 
४१४ पहाड़ी ओर जंगली, २३० बौद्ध, १० पारसी और ५ प्राह्म । जातियों 
के खाने में २१७१८७ मलाह, मुद्दा, इत्यादि; १४८४९६ कैयरत, ७८६५४ 
बायड़ी, ६२६७० ब्राह्मण, ५६६८२ प्वाक्ा, ३७१७१ तियर, ३६८८६ 


हि भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 
| ५ 


चप्ार, ३००१३ ऋयस्य, ६०६४ वनियां, ४०४२ राजपूत और शेष में दूसरी 
जातियों के छोग थे। 
सन्‌ १८९१ की मनृध्य-गणना के समय शहर कछकत्ते को छोड़ कर 
चौवीम प्रगना जिले के कपतवों में इस भांति मनुष्य थेट--कलकते की दक्षिणी 
शहरतली में ६५६४२, दो शहम्तलियों में ५१५८४, दक्षिणी वारकपूर में 
३५६४७, बड़ानगर अर्थात्‌ उत्तरी शहरतछी में ३४२७८, नहझादी में 
२९७२७, उत्तरीय वारकपर प्ें २०१८०, पसीरहाट में १७१०१, बदुरिया मं 
१२७४४, दक्षिणी दमदम में ११०३७, राजपूर में १०९४०, उत्तरी दमदम और 
छाप्रनी में १९३९६ और पारासत, जयनगर, गोबरडंगा, इटंडा में दस इजार 
से कम मनुष्य थे। 
* इतिहांस--मुगछों फे राश्यं फे समय चौबीसपरगना स्वाति 
* सरकार का एक हिस्सा था। सातगांव, जो अब हुगछी जिले में हुगढी नदी 
के पश्चिम किनारे पर एक साधारण वस्ती है, एक समय वँगाढू का प्रधान 
घन्दरगाह था । 
सन्‌ १७५७ ३० के २० सितग्वर की संधि के अनुसार बंगाल के नवर्ति 
मीरजाफर ने इस जिले की जमीन्दारी हक इष्ट इंडियन कंपनी को दे दियां। 
उस समय यद क्लकत्ते की जपीन्दारी या चौवीसपरगना की जमीन्दरीरी 
करके प्रसिद्ध था ओर इसका छ्षेत्रफल केवछ ८८३ दर्ग मील था। सन्‌ १७ 
प्रें दिस्‍्ली के चादशाह ने ला काइब को चौविसपरगना में जागीर की से" 
दी, लिप्तके अनुसार पुरा मालछिकामा इक जिलदगीमर के ढिये क्ाइव को 
और उसक्रे बाद सर्वदा के लिये इप्ठ॑ंडियन कम्पनी को मिल गया। कलकठे 
शहर और बंदरगाह पर पहिलेही से कंपनी का अधिकार हो गया था। 
चौवीसपरगना जिले के हाकियों का अखतियार कलछकचे शहर पर नहीं 
है। सन्‌ १८६९१ में चौचीमपरगना, जिले में ८ सवर्डत्रीजन नियत हुए:--डॉ- 
मंद दारबर, अल्ीपुर, बरुपुर, दमदम, थारकपर, बारासत, बसरहाद भौर 


सतखीरा । सन्‌ १८८२ में खुलना जिछा बनने पर सतखीरा सबडिवीनर्त 
उसप्तमें कर दिया गया। 


कछकता, १८९३। शब्द 
घ॑गाल प्रदेश--इसमें ४ सूवे है;--वंगांक, विद्यर, उड़ीसा और 
छोदा नागपर। वंगाक प्रदेश के पर्व आसाम; दक्षिण बंगाले की खाड़ी, पश्चिम 
मदराप द्वाता, मध्यवेंश, रीपां वात रान और पश्चियोचर दे श। और उत्तर 
तैपाछ, शिक्म और भूटान के राज्य हैं । यद्द छेफ्टिनेंटी सन्‌ १८५५ ६० में , 
नियत हुई; इसके लेपिटमेंट गवर्मर कछकसे के पास अलीपुर में रहते हैं । 
सन्‌ १८९१ के अनुसार इस प्रदेश के अक््नी राज्य का छेत्रफल १५१७३ 
यर्म मीछ और देशी राज्यों का छेत्फल ३५८९४ तथा दोनों का १४७३७७ 
धर्म प्रीछ है । यह देश भारतवर्ष के संपर्ण देशों से अधिक आवाद और 
उपजाऊ है, इसमें घान वहत उत्तन्न होता है। 


चंगाल प्रदेश में ९ भाग और ४७ जिले इस भांति हैं, -( सूबेबंगाल में ) 
(१) बर्दवान विभाग में हुगछी, हथड़ां, घर्दवान, बीरभूमि, पांझुढा.और «» 
मेदनीपुर; (२) भेसीडेंसी विभाग हें चौबीसपरगना ( और कलकत्ता )| 
नदिया, जशर, पुशिदावाद और खलना, (३) राजशाही ग्रिभाग में पवना, 
राजशाही, दुगढ़ा, रंगपुर, दीनानपुर, दु्भिलिग, जत्पाईगोंडी और - 
बफ़ांज, ( ४ ) दक। विभाग में फरीदपुर,, द।का और प्रमनसिंद; ( ५) 
घटगांव विभाग में नोभाखाढी, चटगाव, पदाड़ी चस्‍्यांथ और टिपरा; 
( सूचेबिदार में ) (६) भागलपुर विभाग में सालद॒ह, पुनिया, भागलपुर, 
पंगेर और संथाल परगना; ( ७) पटना विभाग में गया, पठना, शाहाबाद, 
सारन, चंपारन, मुजफ्फरपुर ओर दरभंगा, ( सूबे उड़ीसे में ) ( ८ ) उड़ीसा 
विभाग में वालासोर, कटक, पुरो, घांकी और अंगोछ (सूबे छोटा नागपुर में ) 


(९ ) छोटा नागपुर विभाग में हजारीबाग, छोद्दारदागा, मानभूमि और 
सिंहभूमि जिला । हि 


सन्‌ १८९१ की परुष्य-गणना फे समृप पंगाऊ के भद्गरेजी राज्य में 

,.. ७१३७६३८७ मनुष्य थे; अर्थात ३५०६३९९ पुरुष और ३८७८३६८८ 
स्लिपां | इसमें '४५२२०१२४ हिंदू, २३७३१७५९१ मुसलमान, २२९४५०६ 
जंगली जातियां इत्यादि, १९०८२९ ऋृस्तान, १८:१२२ बौद्ध: ७०४२ जैन, 


4 ६ बहती हि 


ह 


2 


भाख-भ्रमण, धीसरा खग्द; तेरहदा अध्याय । 


१प्त४७ गहदी, ४१२५ सिकख, १७९ पारमी, ५७१८ शिनका कोई मजहव नहीं 
लिखा गया और १७ छोटे छोटे मनदबयाले ये । इसमे सैकड़े पीछे ८३ यगरा 
भाषा बाले, ३६६ हिन्दी भाषा बाछे, ६१ उड़िया भाषा वाले, २ संपाली भाषा 
घाले और २ अन्य मापा पोलने बाले मनुष्य ये । 

धंगाल परदेश में भर्यात्‌ यंगाल के लेफिटनेंट गंवनर के आधीन के शहर 
ओर कमये, 'जिन में सन्‌ १८५१ ६० की मनुष्य-गणना के समय १९ हजार 








से अधिक मनुष्य थे,-- 
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कछलकत्ता, १८९३। २५९? 
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पंगाछ प्रदेश थें उद्ीसा, पश्चिम पंगुल भदेश-में सुपे विंदौर और छोदा 
नागपुर; और उत्तर स्वतंत्र राज्य भूटान है। खास बंगाल में बर्दचान, 
प्रेसीदेंसी, राजशाही, ढाका और चटगांव इन ५ किस्मतों में २६ जिले हैं । 
सूवे वंगारू में गंगा, ऋह्मएृत्र, तिष्ठा, दामोदर, रूपनारायण इत्यादि नदियां 
बहती है; वर्दवान जिले में कोयले की प्रसिद्ध खानें हैं। कई एक जिलों मै ' 
कपड़े और रेशम की दस्तकारी दोती है और खजूर की चीनी ब्रनती है । 
महाभारत और पुराणों में बंगाल का नाम बंग लिखा है; किन्तु ठीक 
नहीं जान पड़ता हैं कि बंगरेश की तौमा किस स्थान से किस स्थान तक 
थी। महाभारत-आदिपर्य के १०४ यें अध्याय में छिखा है कि वी नामक 
एक राजा -की सुददेष्णा स्त्री थी। उसने एक अन्घे ऋषि से संभोग फिया, 
जिससे अंग, घंग, कर्लिंग, पु|ड और सह ८ पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम 
से एक एक देश प्रख्यात हुआ; अयौोत्‌ अंग के नाम से अंग देश, थंग के 
के नाम से बंगदेश, किंग के माय से कलिंगदेश, पुद्‌ के नाम से पु डदेश और 
सुष्य के नाम से सुध्यदेश । हु 
' सूबे बंगाल के दिहाती मकानों की दीबारें टट्टिपों को और छपर फूस " 
के होते है| वस्तियों के मकानों के मेड अलग अछग रहते है | बहुतेरे मकोनों 
के आस पास केले, खजूर, नारियल इत्यादि के दक्ष ऊगाये जाते हैं। चहुतेरे 
हिंदू अपने अपने गृह के पास देबता के अर्थ एक कोठरी रखते हैं | 
खास बंगोले में अधिक धान उत्पन्न दोता है और लाखों आदमी दूसरे 
देशों से आकर इस सूबे में ब्यापार या नौकरी फरते है। इस देश के बहुतेरे 
लोग रेशम के किड़ो को पाछते हैं ओर रेशम संबंधी काम करते हैं। .बंगालियों 
की भाषा बंगला है, जिसमें. संस्कृत शब्द बहुत मिले हुए हैं। इनके शरीर 
निर्वेछ है; किन्तु इनकी चुद्धि प्रवक्त होती है; वे इस समय अंगरेजी शिक्षा 
में निपण हो कर बड़े बढ़े ओददे पत्ते हैं। वंगाले की अनेक स्त्रियों भी प्रतिवर्ष 
घी, ४, एम, ए. पास करती हैं । 
सर्वताधारण बंगाली घोती के ऊपर कुर्ता या कोट पहन कर फंये पर 
चादर रखते हैं। इनका सिर मायः स्वेदा उधार रहता है। भारतवर्ष के 


५६० भारत-श्रमण, त्तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


अन्य हिंदुओं में समान इसमें शिखा रखने की रीति नहीं है। इन स्नान 
करने की .चाछ वहत है। दे हिंदू-धर्म में बडे दृढ़ होते हैं और अपने पर 
के लिये, बड़ा आन्टोब्नन करते है । बंग्राल की स्त्रियों में पे में रहने की 
चाल बहुत कम ह, थे प्राय; झीने कपड़े पहमती है; बर्ते या चोली पहनने 
की रोति इनमें नहीं है| 
चंगालियों का साधारण भोजन साक, भात और मछली है| चहतेंरे धनी 
लोग भछली के बास्ते अपने मकान के पास दीग्गी वना रखते £ | 
आश्वन के नरयरात्र में बंगाछे के स्थान स्थान पर काछी भी की पूजा वा 
एत्सव बड़े घूप धाम से होता है । कालीजी और शिव्र आदि देवताओं 
की म्रणमस विचित्र प्रतिमा बनाई जाती हैं। वगराली छोग बडे उत्साई 
से -कालीनी की एमा करते हें और अंत में दशहरे के दिन प्रतिमाओ की 
नदी ऊँ जऊ प्रें विस्तर्भन कर देते 
बंगाछे में धाह्म समाज नाथ की एक नई संप्रदाय नियत हुई है। सद 
१८९१ की मनुष्य गणना के समय भारतपर्प में इस संग्रदाय के ३४२० मनृप्य 
ओ, जिनमें ७०८ कल्कत्ते झदर में थे। राजा राममोहन राय ने इस समान 
के मत की नेय दी, भिनके उयोग से भारत गवर्नमट से सन्‌ १८२९ ई० मै 
आइन द्वारा सती होने की रीति बंद करदी | सन्‌ १८३० में कुलकुतते 
में इस मत की नेव पडी ; उसी सन्‌ से ब्राह्य सम्बत्‌ आरंभ हुता | दाजा 
राममोदन राय ऊे ५० वर्ष दिदृस्तान छोड देने से बाह्य समाज निर्वल होगया 
था | सन्‌ २८४२ में देखेंद़रनाथ टेगोर इस समाज में मिल कर छोगों को पीर 
धीरे एक ईव्वरकी पूजा में पिश्यास दिलाने छतो । ४ एकग्रेवाह्ितीयंत्राम 
नेहनानास्विमिंचन” इत्यादि श्रुति उन छोगो का पुल है। व्रह्मवएकमिदमग्र 
आसीवनान्यत्‌किशखनासीदृतदिद्सव॑ंमछनत्‌ । तदेबनित्यप्नातमनन्तंशियं स्तर 
तंनेनिस्यधरएकमेवाद्धिती मुसर्वव्यापिप्तवीनियन्तुसरय श्र सर्व बित्र॒ सर्खशत्ति म- 
दधुरेपणप्रपतिममसिति । एप्स्यनस्थेवोपासनयापारत्विऊस द्विक्चशुभग्भवर्ति 
नश्पिनपी विर्स्सस्‍्पमियकार्य सापनखनद॒पासमतैव॒क. अर्धातू--पूर्व में एके 
प्नक्नह था और एुछ न या | उसने मंपर्ण पदार्थ स्षत्पन्न किये । पदी 


$: 


पु 


कऋछकत्ता, १८५रे || श्दरश 


अहा नित्य, श'नस्परूप, अनन्त! कब्याणझारी, स्वतन्त निरबंगव, एकही, 

अद्वितीय, सर्वव्यापी,सर्वनियला,सर्वाधार, सर्बध, स्रशक्तिमान्‌. अचल, पूर्ण 

और अनुपम है। पकद्दी उसको उपासना मे परलोक जौर इसलोक पे शुभ होता 

है। बह्य में भीति करना और उसके मिय्र काग करना उसकी डपासना 

ही है। यही च्ाह्म समाणियों का मत है । वे छोग जाति विभाग की 
रीति को नहो मानते है । सम्‌ १८४५ मे चारों'चेदों से बातें निक्राऊ कर 
प्रक ग्रन्थ बनाया गया और इस मत के छोग उप्तको शिक्षा के काों प्र छाने 
हूगे। सन्‌ १८७७ तक इस सभाण फे पद पें ७६७ मनुष्य शापिल हुए । सन्त 
१८५८ परे २० चर्ष की अवस्था के वावू के शवचन्द्रसेन इस समाज में आमिले, 
उस समय ३० वर्ष के बीच समाज बहुत उद्चति कर चुका था, बंगाल के 
भिन्न भिन्न देशों में उसकी शाखा नियत हो चुकी थी। देवेन्द्रनाय टैगोर 
और केशव्च॑द्रसेन के मिला हुआ असर से चन्द इस्तमोली सुधार हो गये। 
क्शवचन्द्रसेन की वक्तुता वडी हृदय ग्राइक थी । बह बाह्य समाज पें बड़े 
प्रसिद्ध हुए। उनकी पत्नी का ब्याह कृचविद्यर के वत्तेमान महाराज से 


हुआ। वह सन्‌ १८८४ द० में सर गए। कलफत्ते से ब्राह्म सपाज घाढों * 
की ' तलवोधिनी प्रतिका” नामक एक अखबार निकलता है | 


] 


सन्‌ ९८८१३ की मनुप्यगणना के समय सुन्दरवन छोड़ करके से वंगाल 
का क्षेत्रफल ७०४३० वर्ग मीछ॒ था | जातियों के खाने में २००६३४० कैयरत, 
१५६४००० चंढालछ, १०७६८५४ ब्राह्मण, १०५६०९३ कायस्थ, ७२०३०२ वा- 
गदी, ६२११३६ मग्वाछा, ५४७७३९ सदगोप, ५१५७०४२९ तेली और काल, 
४३८५८४५ वैष्णव, ४०९६६२ चमार और मोची, ३८२५०६ सण्डी, ३७४६५५ 
जालिया, १९०५६८ पोड, 3१७७८९ वनिया, २८५६२० छोदार, २८२७४१८ 
चाउरी, २५२२९६ कुम्हार, ३२८६७५ तियर, ११०८०३५ राजपत, ८७८ ३६ 
बैदिया और बाकी में दूसरी जातियों के छोग थे। । 


ु इंतिहस-सन्‌ ऐसी की बारहवीं शदी के अन्त तक चंगाकू में 
गंगा के नीचे की घायी पें बहुतेरे छोटे छोटे राजा राज्य करते थे । सम २ 
से वंगाछ में मसरुमानों का विजय आरसंप्र ऊभा। लगभग सन्‌ १६१० से 


* 


ड़ 


दर भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय । 


श््श्प तक बंगाल की हुकूपत करने वाले गवनेरों को पुसकमान बादशाह छोग 
कायम करते थे । सन्‌ १३३६ से १५३९ तक मुसलमान गयर्नर स्वाघीन रहे । 
सन्‌ १५६९ प्रें पठानों ने घंगाल को अपने अधिकर में कर लिया | सम्‌ १५७६ 
में दिखक्ी के बादशाह अकबर नें पठानों का विनाश करके बंगाल को मुगरों 
' के राज्य धे,मिला लछिया। सन्‌ १७द८ में इंग्ठांडिया कपनों ने बिहार और 
उड़ीसे के साथ वंगाल को लेलिया । प्रथम मृसल॒मानों ने समय समय पर 
हिंदुओं के तीयों को नष्ट भूष्ट करते थे, मन्दिसें को तोड़ते थे, इनकी धर्म पुस्तकों 
फो जलाते थे और इनके घर्म कम में अनेक भांति की बाधा दालते थे; अंग- 
रेजों के राज्य होने से यह सब विपत्ति जातों रहीं; ढिंदू इत्यादि सब मत के 
छोग स्व॒तंत्र भाव सें अपने अपने परत का पालन फरने ऊूगे । 
के हवड़ा । हं 
बालकचे के सामने पश्चिम भागीरथी मंगा के दूसरे पार अर्थात्‌ दहिने 
किनारे पर सवे वंगाछू के दर्षवान विभाग में जिले का सदर स्थान हयड़ा एक 
“शद्दर है, जिसको कलकत्ते की शहरतली कददना चाहिए। जो लोग पश्चिम से 
कलकता जाते हैं, वे हवड़े में रेलगाड़ी से उतर भागीरथी को पुल द्वारा पार 
होकर कछकत्ते में पहुँचते हैं । बहां सागीरथी पर नाथों का पुक बना है! 
मंगठ और शुक्रवार को पुल का एक भाग २ घंटें तक खोल दिया जाता है; 
उस प्रार्ग से संपूण नाव ओर जहाज पुछ से निकल जाते हैं । पुल पर विज्ली 
की रोशनी होती है । पुल से दक्षिण बहुतेरी नाव तैयार रइती है, जो एक 
चैसे लेकर आदमी को पार उतार देती हैं। 

“सन्‌ १८९१ की मनृष्य-गणना के समय हवड़ा में *श६६०६ मनुष्य थे; अ- 
थात्‌ ७०४७७ पुरुष ओर ४६१२९ स्त्रियां । इनमें <६२४७ हिंइू, २८१६७ 
मुसछभान, १८६७ कृस्तान- ५६ एनिर्मिष्टिक, २९ बौद्ध, १० यहूदी, ७ जैन 
और २७ दसरे थे। मनुप्य-गणना के अनुसार यह भारत वर्ष में ४ वां ओर 
सूबे बंगाक में दूसरा शदर है । 

रेलवे स्देशन से ऊगमग १ मील उत्तर चुद वाछे राणा शिवव्क्‍स बायका 


इबडा, १८९३। श्दई 


बद्दादुर की दुर्भजिरी पर्मशालौ वनी हुई हैं, मिप्तमें मुसाकिर छोग ३ दिन 
तक टिक सकते हैं । स्टेशन से दक्षिण गंगा के किनारे पर वर्नकम्पनी का 

बढ़ा कछ कारखाना है, मिपयें रेढ, पु,पकान इत्यादि के काम के लिये छोहे 

और पीतछ के सरंजाम तेयार होते हैं । इनके अतिरिक्त हबड़े पें इए इण्डिया 

रेहये का बड़! स्टेशन, अनेक प्रकार के मिक्त अर्थात्‌ कछ कारखाने, बहुतेरे” 
सूूमूल ओर कलकत्तें फे सोदागरों के दिहाती मकान पने.हुए हैं और 

एक मजिए्टर रहता है । शित्रपुर के दक्षिण मसिद्ध कंपगीबाग “और 

इंशिनियरिंग कालिज है| 


ह॒वड़ा जिला---पह जिला वर्दवान विभाग में हुगली जिले वे दक्षिण 
४७३ वर्ग मील में जिभुनाकार फैला हुआ है। इसके उत्तर वालीखाक और 
हुग़ली भिछे की दक्षिणी सीमा; पूर्व भागीरथी नदी; दक्षिण भागीरथी और 
ऋुपनारायण नदी और पश्चिम रुपनारायणनदी है । ' जिले में घड़तेरी छोटी 
नदियां, उछयड़िया और मिदनोपुर नहर और अनेक झील हैं । इस जिले में 
हवबड़ा और उलवड़िया २ सबडिवीजन हें । 
हि सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणना के समय हथड़ा भिले में ६३५३८१ मनुष्य 
थे; अर्थात्‌ ५००८७० हिंदू, ११६४११८ मुसलपोन, २०९१ कुस्तान, २४९ एनि- 
मिष्टिक, ३७ बौद्ध, १३ यहूदी, ६ माह्म, ३ मेन भौर १ पारसी । जातियों के 
खाने पें १८५६५१ बैयरत, ५४९४३ वागड़ी, ३९१४१ ब्राह्मण,१७३७० गालछा, 
१७८४९ कायस्थ, १८६२३ तियर, १४२७० हांत्ती, १४१३८ पोड, १५६९० 
सदगोप और शेप में दूसरी जातियों के लोग थे। राजपृत कब॒छ १०३९ थे। 
सन्‌ १८९१ की मलुप्य गणना के समय इस जिले के हत्रडा कसले में ११६६०६ 
और घाड़ी में १६७०० मनुष्य थे। जिले में शामपुर भी एक छोटा कसवा है । 
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री भारत-अ्रगण, तीसरा खण्ट, घौददवां अध्याय। 


चौदहवां अध्याय । 


गंगासागर 


ु गंगासागर । 


गयगासागर-स्नान का मै मकर की, संहान्ति को, जो पौंप या मार्य मेँ 
होती है, प्रतिपर्ष द्वाता हैं। मेे के समय कलफत्ते में साधुओं वी बहुत जमात 
आती हैं जिनको वहा के रईस छोग आग्ोट और नावो में बहा से गंगासागर 
भेजते हैं और खाने पीने की सामग्री उनके साथ कर देते हैं। दुकानदार भी 
नावही पर जाते # |] कछकत्ते से ३८ मील दक्षिण 'टायमठ हारयर! तक 
रेछ हैं, परन्तु उससे आगे प्रिना नाव के काम नहीं चलता, इस किए प्रापः 
सत्र छोग फछकते से नाप और आगपोटो में चढ़कर गगासांगर नाते है | 
नाथ समृद्र के भाठा होने पर दक्षिण जाती है और ज्वार होने पर देक्षिण से 
उत्तर को चलती ह# | 
* मद स्पये पर आती जाती ऊे छिये एफ मात भाडा करके उस पर 
सयार हो गगासागर चला और खासे के सरजाम और दो मरुऊे में पानी भपने 
साथ केलिया। नाव भागीरथी म दक्षिण चली । 
हबडे से ७१ बत् नाव खुकी और शु घटे पर कपनीयाग शु घटे पर 
चडियलहाट और वावडी गाव के सामने और ८ घटे पर उलवडिया पहुँची | 
कलकते से चडियलहाद तक गगा के दोनों फिनारे जगह जगह कं कार: 
खानो की ऊँची ऊची चिंमिनों देख पडतो हैं । 
कल्कत्ते से १५ मील दक्षिण भागीरथी गंगा के वाए किनारे पर हपड़ा 
जिले के सयडिवीनन का सदर स्थान उलछवडिया एक छोटा कसपा ह। प्ींगर 
हर रोन कछकत्ते के आरपेनियन घाट से खुछ कर उकयर्डिया से नहर द्वारा 
ग्रेदनीपर, जाता है । उलपडिया से एक अच्छी सडक मेदनीपुर, बालासोर 
और कटक होकर जगन्नायपरी तक पहुंची है । 
उक्पडिया से आगे दामोदर नदी वे मोहाने के सामने फुल्टा नामक एक 


गंगासागर, १८९३ । २६५ ? 


छ 
पड़ी बस्ती है। उससे आगे कछकते से २० बोल पर गंगा के दृहिने मेदनीपुर, 
चिछे में छयभग ६००० मनुष्यों की वस्ती तमलूक है। बह पूर्व समस्न में बहुत 
मशहूर शहर और वौद्धों का एक वन्दरगाह था, जहां चीन का मुसाफिर फ्राहि- 
यन पांचवी शदी के शुरू में सि्ञोन जाने के छिए उतरा था। उससे छगभग 
२५० वर्ष पीछे चीनीयात्री हायनतशांग ने इसको वौद्धों का प्रसिद्ध बंद- 
रगाह लिखा था । तमलूक में एक मन्दिर है, जिसको वहां के छोग दरगाह 
भागा या भोना कहते हैं। घह स्थान एक अजीब तेहरी दीवार से थेरा 
हुआ है । शुरू में वह वैध मन्दिर था । 
तमलूक से १५ मौरू से अधिक दक्षिण जाते पर भागीरयी गंगा का जकू 
छितरा गया है । दह्ििने और थाए' उस खाड़ी का जल फैला हुआ है, 
जिप्तको छोग ढोल समुद्र कहते हैं। गंगासयगर के यात्री बाए' किनारे से जाते 
हैं। बाए तरफ एक के वाद दूसरे ३ वंगले देख पढ़ते हैं । 
यांए चलने पर दो तीन घंटे में 'डामण्डहारवरः में नाव पहुँच जाती है, जो 
फककते से नदी की राह से ४८ मीरू और रेलवे द्वारा ३८ भीछ है| 
डायमंड हारवर चोवीसपरगने जिले में एक सबिवीजन का सदर स्थान ० 
है। उसके उत्तर हानीपुर एक वड़ी बस्ती है। दायमंड हारबर में एक कस्टम- 
होस, मुनसिफी आदि सब्डिवीजन की कचहरियां, और पिग्रीखाछ फोर्ट 
नामक एक छोटा किला है । रेछ की ८ देन कलकत्ते से वहां जाती हैं । 
उससे २ मील ऊचर रूपनारायण नदी गंगा में गिरती है। डायमंड हारवर 
से आगे जाकर जहाज और आग्रवोट दहिने घूमते ४ और कजरी होकर, 
जो डायप्रंड हवरवर पे २० मीछ दर भागीरथी के मुहाने के पास है, आगे 
समुद्र में जाते हैं। है दे 
डायमन्ड हारबर से चलने पर $ घंटे के पीछे चौपहला यूज, १९ घंदे पर 
तीन महा थुर्ज, २! घने पर लकडी का खंभा और ३ घंटे पीछे बाए' तरफ 
टेंगराह्यठ गांव मौछा। वहां बाजार रूगता हैं;वहां से कलकत्ते तक करीब ४८ 
मील एक सड़क गई है । टेंगराह्मट के पास फाशीपुर एक वसती है | ड्स 
से आगे नदी के समान तंग खाड़ी मिलती है। 
द्ब्छ 
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हँगगह्याट से चने से २ घंटे पर एफ दूसरी तग खाडी में बाए' किनारे 
के पास बेरी नाव लगी, जहा से १९ मील आगे गगासागर छोग वतलाते हैं । 
बहा सालिया पी सेकडे नाव छगी थी और सगछ से सूती छत्डी छाकर 
बे लोग रत्तोई बनाते थे। वहा मद्दी के ३रतन गिकते थे । 
वहाँ मे घलने पर ६ घंटे में गयासागर नाव पहुँची | मार्ग में खाडीं के 
दोनो तरफ सयन जगलरू है और जगह जगह छोटी छोटी नांलिया मगठ से 
निव्रल कर खाड़ी में मिली हैं । 
कलकतते से मगासागर$ अर्थात्‌ सागर टापू जल मार्ग से लगभग ९० 
मील दखिण है। मेरी नाव पूरे ३ दिन में बह प्चो जो तीन दिनो में ३८ 
घंटे चली । ज्वार होने पर नाव बाघ दी जाती थी | पर गगासागर से लौंटने 
पैर भी ३ दिन में कलकचे पहंचा। हे 
“गंगासागर में एक खाड़ी उत्तर से आऊर सम्रद्र मं मिली हे । मकर की 
संक्राति के समय उस संगम से उत्तर खाड़ी के पश्चिम किनारे पर करीय १ 
मीछ ज॑गछ काट कर मेऊा वसाया जाता है । मेले ग्रे' सडक निकाली जाती 
है । कछकतते से बहुत दुकानें और बंगाल से बहुत चठाइया विक्री के लिये 
बहा जाती हैं। इस वर्ष १००० से अधिक नाव और सात आठ आगयोद 
उस खाड़ी में लगे थे | भेले में छाखो आदमी जुटे यें। बहुतेरे छोग नावो पें 
रहते थे ओर बहुतेरे आदमी टापू पर तारपत्र फ्री चटाइयो के घर बना कर 
उनमें ठहरे थे। किनारे के पास दोइरी और तेहरो नाव लगी थी । वहाँ का 


जमीन्दार नाववालो से फी डाड ४ आना महसूल लेता ४ | 
मेले से पश्चिम दूर तक जग है, जिसमें सूखो ऊकडी पहुत मिलती है 


और याघ, हरिन, सूभर इत्पादि वनैछे जन्तु रहते हैं। कई साल वायो ने 


कई यालियों को मारडाछा या। 

ऐसा लोग कहते हैं कि गयासामर में कपिलजी का यान शहद 
था, उसको वैष्णब प्रधान रामानन्दजो ने मतठ किया। संगधकेपास एक 
रड़ी के ओसारे में घिसी हुई बहुत पुरानी कपिलनी की सतत थी, जिनके 
दुद्दिने राजा भगीरय और बाए रामानन्दजी की बैंसोही बहत परानो पति 
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याँ खड़ी थी । यात्री छोग संतम पर स्नान करके समुद्र को जारिय७& फल 
था फूल और कोई कोई पंचरत्न ( मोती, हीरा, जमूरद, पोखराज, प्ंगा ) 
बढ़ाते है और कपिलनी का दशन और पूजन करते हैं। वहां की बढ़ी हुई 
पूजा अयोध्या के प्रठ के साधु छेते है। कपिलनी के स्थान से थोड़ा उत्तर 
मीठा जछू का एक कचा पोखरा है, जिसमें मेले के समय कोई स्नान नहीं 
करने पाता; पीने के छिये घड़े में भर कर पानी लोग लेणाते हैं । पोखरे के 
भीण्डे पर फूप्त टट्टी को वनी हुई छोटी छोटी ४ झुटियां हैं। उससे कुछ दूर 
उत्तर खारा जल का दूसरा पोखरा ओर उससे भी उत्तर ख़ारा जल का एक 
छोटा तीसरा पोखरा है, जिप्तके भीण्डे पर फूस टट्टी से बनी हुई साधुओं की 
३ कुटियां बनी हैं। 
सपुद्र और खाड़ियों का जल खाने पीने के काम में नही' आता और अं- 
न्धियारी रात में उछालने पर गोड़सार की भौरभआग के समान देख पड़ता है । 
गंगासागर तीर्थ में कोई पंडा नही रहता । मकर की संक्रांति के समय 
बघहां तीन दिन स्नान होता है; किन्तु मेलो ५ दिन तक रहता है । मकर“ की 
संक्रोति के अतिरिक्त कार्तिक की पूर्णिपा को भी छुछ लोग गंगासागर जाते हैं; 
पर उस समय बाजार तथा दुकानें नहीं जाती । 
इस समय वहां सागर और गगा के संगम का चिन्ह नही है । पहिले 
उस जगह संगम था । अब उस जगह सम्द्र की खाड़ी है, गंगो का मदहाना 
पीछे हट आया है | कुछ काछ से राजमहरू से कुछ आगे बढ़ कर गंगा दो 
धारोओं पे घंट गई ह$--वनपें से प्रधान घारा पूर्व में खालंटों के पास प्रह्मपुत् 
से पिछफर सहवाजपुर नामक टापू के सामने सपृद्र मे” गिरती है, इसकों पदमा 
तथा पद्दा कहते हें और दूसरी धारा भागीरथी और हुगली के नाग से 
एगछी और कलकत्ते होकर दक्षिण को बहने के उपरान्त सागर टाप के पास 
सम्रद्र में मिली है । दोनों महाने के वीच में ढेंद्व दो सौ मील के फासिले में गंगा 
की सैकड़ों धारा समद्र में गिरती ६) पानी की वहुतायत से उस जगह सघन 
जंगल रहता है; उसी लंगलऊ का नाप सुन्दर वन दे | आउ पास ऊे छोग गंगा- 
सागर को सागर तीर्थ और उस अपू को सागर ठपू कहते है। पहिले बहुतेरे 
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अशुभ लश्क गगासागर के सम्रद्र मे फेंक दिए जाते थे । अंगरेज महारान 
ने उस थार को गोक दिया। 
एफ आगयोट मर की संक्राति के समय याव्रियो' को कठक्ते से 
गंगासागुर पहुंचाता है ओर वहां से जयन्नाय पुरी में उनको जगन्नाथनी का 
+ दर्शन फरा,कर फिर कलकत्ते में पहुंचा देता है । 
सागर दाप्‌ में अब बहुत कम लोग रहते है” | छोग कहते हैं कि उस में एक 
समय २००००० मनुप्य बसते थे, जो सन्‌ २६८८ ई० की एक रात मे वाढ़ से 
घह गए | हाल में टापू की रुछ भूमि जोती जाती है । सन्‌ १८१२ ई० की 
नाप से टापू की सूखी भूमि १४३२६५ एकड हुईं थी। शुछ दिनों तक टाए 
ग्रें नपफ चनाया जाता था। सागर टाए में एक लाइट हाउस, मिस का काम 
सन्‌ १८०८ में आरंभ हुआ; टाए फे उत्तर टेल्म्रिफ आफिस और द्षिण 
पश्चिम के अंत में एड अयनरवेटरी है । सन्‌ १८६४ की तफान से सागर 
टापू के ५६२८ मनृष्यों मे से केबछ १४८८ बंचे | 
संक्षिप्त प्राचान कधा--अन्निज्युति--( ६५ वां स्लोक ) जिम 
मनप्य को सांप काटा हो वह सम्रद्र के दर्शन से शद्ध होता है । 

महाभारत-- बनपर्व्ब--2८9 वां अध्याय ) गंगा और समुद्र के संगम में स्नान 
करने से दस अश्वमेधघ का फल होता हे। 

( १०७ थां अध्याय ) राजा सगर के यज्ञ-अञ्व उनझे ६० हमार पुत्रों से 
रध्षित होकर जल रहित समद्र के तट पर आने पर अंतर्द्धान होगया। सगर 
के पुत्रों ने एक स्थान पर पृथ्वी को फटी हुईं देखा | तव वे उस विछयो खोदने 
छगे। चद विछ समुद्र था। वे खोदते खोदते पाताल तक चले गयें | उन्दनिं 
वहां देखा कि कपिलजी के पास घोडा घूम रहा है। तब वे लोग कपिलनी 
को निरादर करके घोड़ा पकड़ने को दौडे; बिंतु कपिलनी के तेमहपी अग्नि से 
सब छोग जलकर भस्म होगये | (१०८वाँ अध्याय) राजा सगर के पुत्र असपजस, 
असपंजस बे. अंशुभान , अंशमान के दिलीप ओर दिलाँप के पुत्र राजा 

। भगीरपष हुए। भगीरथ ने जय सना कि हमारे पितरों को मद्ात्मा कपिछ ने 
भस्म कर दिया था उस कारण से उनको स्व नहीं मिछा तब दिमांचल पर 
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जाकर एक सह वर्ष घोर तप किया। तथ्र गंगाजी प्रकट होकर बोली कि 
है शानन | बुध दया घाहते हो। भगीरय बोले कि कपिल के क्रोध से जले हुए 
हमारे पुरुषों को तुप अपने जल से स्तान कराकर सत्र में पह'चावो | 'गंगा ने 
कह्द कि हे राजन्‌ ! तुप शिवजी को प्सन्न करो; स्वर्ग से गिरती हुईं हमको वही 
अपने सिर पर धारण करेंगे | भगीरथ ने पेलाश में जाकर घोर तृपस्पा करके" 
शिवजी को प्रसन्न किया और उनसे यही वरदान मांगा कि आप मसंगा की 
अपने सिर पर धारण करें ( १०५ वां अध्याय ) जब भगवान शिव मे रॉजा के 
घबन को स्व्रीकार क्रिया तब हिमांचल की पृश्ती गंगा बड़ी धारा से स्वर्ग से 
गिरी। गंगा को शिवजी ने भूषण फे सम्रान अपने सिर पर धारण कर छिया। 
गंगा शिव के सिर पर मोती की माला फे समान शोभित होने लूगी । उसने 
राजा से कहा कि कहो अब में किस” मार्ग से चल | राजा भगीरथ जिवर 
राजा सगर के ६० हजार पृत्न मरे पड़ेये उधरही चले। उन्हों मे गंगा को « 
समुद्र तक पहुंचा दिया। गंगा ने सपुद्र को (जिसको अगस्त्य मुनि ने पीलिया था) 
अपने जछसे पूर्ण करदिया । भगीरथ ने अपने पुरुषों को जलदान दिया। 

(११४ वां अध्याय ) पांदव लोग गंगा और समुद्र के संगम पर पह चे। 
उन्होंने ५०० नदियों के संगम में स्नान किया । अनन्तर बे रोग सपुद्र के 
किनारे किनारे कलिंग देश की ओर चले, जहां बैतरनी नदी बहती हैं। 

(सगर के पूत्रों के भस्म होने की ओर गंगा के समुद्र में आने की कथा 
प्रात्मीकिरामायण प्रें घालकाण्ह के ३८ यें अध्याय से ७३ वें अध्याय तक; 
परश्॒पराण फे स्व॒गे खंड के ७८ थें अध्याय में; हृहन्नारदीय पुराण कै ८ वें अध्याय 
मैं; दूसरे शिवपुराण के ११ यें खण्ड के २१ वें अध्याय से २२ वे अध्याय तक 
भौर थ्रीपद्धागवत के ९ दें स्कन्‍्ध के ८ वें और < थें अध्याय में है) | ' 

बाराहपुराण--( १७० वां अध्याय ) स्ंगासागर संग्रम में स्नान करने 
से मनुष्य की अह्मइस्या दूर होती है। हु 

कुर्मापराण--(बाहीसंदिता-उत्तराद्ध-१६ वां अध्याय ) सब समुद्र विशेष 
कप से पुण्य देने वाले हैं| 
श्रीमद्भागगत-( तीसरा स्कल्प, १३ वां, अध्याय ) भगवान कपिलदे वी 
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अपने पिताफे आँश्रम ( सिद्धपर ) से माता की आजा छेकर ईशाण कोण की 
ओर ६ गंकसागर में ) गये। यहां समृद्‌ ने उनका पूनन कर उनझे रहने का 
स्थाम नदिया । अब तक कपिल्देदनी भिलोक की शान्ति के. निमित योग 
धारण करके उसी स्पान पर विराजमान हैं-। 


हैं * ' >हउनछऋस+- - 


पंद्रुहवां अध्याय । 


(सूचे उड़ीसे में) कटक, तप्तकूंड, सुवनेंश्वर, 
ओर खंडगिरि,। 


कदक । 


कछकते फे कोयलेघाठ से सप्ताह में कई थार कई फंपनी के आगबोंट 
यात्रियों, को छेकर के खलते हैं | एक आदमी का भाड़ा दो रुपया छगता है 
और आंगवोट पर चढ़ानेवाली डॉगी का महसूल प्रति आदमी को दो आना 
अलग देना पड़ता है। चदिवाछी में आगवोट से उतरना होता है । वहां से 
छोटे छोटे आगबोद नदी और नहर के मार्ग से यात्रियों को कटक पूहुंचाते 
हैं। कटक से ५३ मीक भगन्नायपुरी तक सुन्दर सड़क बनी है। मकर की संक्रांति 
के समय कलकत्ते से एक फ॑पनी का आगवोट समुद्र के मार्ग से पुरी वक जाता 
है। थह यात्षियों को मकर की संक्रांति से एक दिन पहले गंगासागर पे 
पहुचाता है; संक्रांति के पूसरे दित पद्टां से चछ कर तीसरे दिन कछकत्ते 
से (२७७ मील दर परी में पह'च जाता है; ३ रात पुरी मे रह कर वर्ड 
से छोटता है और यात्रियों को छेकर उसके दुसरे दिन कलकचा पह-च जाता 
है। एक आदमी के जाने आने का भाड़ा पदछे दरजे का ५००) दुसरे दरजे 
का ३०० दरमियानी दरके का १८० और तीसरे दरजे का १२० रुपया छयवा 
है| समद्र साधारण तरइसे कार्त्तिक से फागन तक इककी हे के साथ शांत 
रहता है; इसके गीतर की यात्रा अच्छी है । ६ > 
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है एक पड़े आगयगोट में, जिसपर रात्रि में दिनली की रोशनी होती है 
फोयलेघाट पर चढ़ा | आगयोट सबेरे ५ बजे खला और १० बजे सत को चां- 
दवाली में पहुँच कर पैतरनी नदी में लग गया। वहां घामार है और य्रात्तियों 
के दिकने के लिये मोदियों के मकान बने हैं। कलकते से जल के मार्ग से 
३ मीछ कंपनोवाग, ६ मील रायगंज, २९ मीछ फल्टाहोस, १६ मील छोवरः 
फल्टा, ४८ मील दायांढ हारवर, ६८ मील कमरी और लगभग २०० मीछ 
घांदवाली है। चांदवाडी से १९ कोस पश्चिम बैत्तरनी नदी के किनारे पर 
जाजपुर है, मिसका बृत्तान्द आगे मिलेगा। धांदबाली से छोटे छोटे आगबवोद 
कटक जाते हैं| में दूसरे दिन दस बजे दिन में आगबोट पर चंदा | आगयोट 
बैत्रनी नदी, माहमनी नदी और एक नहर में क्रम क्रम से चछ कर २३ घंदे पे 
कटक के जोबरा घाट पर ('मदानदी फ्रे.दद्िने तीर पर ) पहुंच गया। मार्ग 
में स्थान २ पर नहर के फाटकों के पास भु्ताफिर आग्बोट पर चढ़ते उत्रते थे। 
घटक कसबे से कई एक सहके निकली हैं! -एक सड़क दक्षिण पूरी को; 
दूसरी पुबोच्तर जाजपुर, वालेशबर औरर मेदनोपुर को तय ग्ेदनीपुर से पूर्व 
कलकते को और उत्तर बांऊुडा हो कर रानींगंन को; तीसरी पश्चिमोत्तर 
अंगोल हो कर संभलपुर को ओर चौथी सड़क दक्षिण-पश्चिम रंभा, गंजाम, 
ब्ह्मपुर, शजर्माद्री और बैलोर दोकर विजवाड़े को गई है । 
सूबे उडीसे में (२० अंश, २९ कला, ४ त्िकला उत्तर भक्चांश और ८५ 
अंश, ५४ कला, ९ विकला, पूर्व देशांतर ये ) पहानदी के दहिले किनारे पर 
महानदी और उसकी शाखा काठजूड़ी के मेल के निकट सूबे उडीसे की रान- 
धानी, कटक जिछे क्रा सदर स्थान और जिले में प्रधान शहर कटक है । 
सन्‌ १८९१ की भनुष्य-गणना के समय कटक में ४७१८६ मनृध्य थे; अर्थात्‌ 
२५२३५ पुरुष और २१९५१ त्वियां। इनमें ३६५०४ हिंदू, ८३९९ मुसलमान, 
२२४० इंस्तान, ४१ मेन, + बौद्ध और २ दूसरे थे। मनुप्य-गणना के अन- 
सार यह भारतवर्ष में ८१ वां और सूबे उड़ीस में पहिछा शहर ह | 
कटक शहर के उत्तर और पूर्व महामदी और परिवम काठज्नडी नदी 
पहती है। बरसात में मदानदी बहुत बढ़ जाती है । झदर को बाढ़ से 
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घंचाने के. लिये काठमूडी, के एक किनाएे एर नीचे से ऊपर तक पत्थर के 
ढोंकों से दांध बनाया गया है! नदियों की पाराओं को काबू मैं काने के 
छिये कृटक के पास मशहूर बाँध बनाये गये हैं; जिनमें से प्रिरुपा नदी का 
बांध लगभग दो हमार फीट छा और ५ फोट ऊंचा, मिससे उड़ीसे के 
ब्खेतों को पटाने फे लिये २ नहर निकली है और मद्दानदी का बांध ६४०० फीट 
लंब्रा भोर श्श्‌ फीट ऊंचा है । मद्दानदी का बांध सन्‌ १८६९--१८७० ई० 
में तैयार हुआ; उसके बनाने में छगभग १३ लाख रुपया खर्च पड़ा। 
कटक के जोधरा नदी के पास जोवरा घाट पर महानदी में आगयोट 
छगते हैं और उसी घाट के पास आगबोट वनाने का कारखाना है । जोवरा- 
घाट से १ मोर कृदक शहर का वयसी वानार और २ मील बालू वाजार 
और चौधरी घाजार है। बालू वानार में प्रधान दुकाने हैं। कटक शहर 
« सोने ,और चांदी के गहने फे लिये प्रसिद्ध है। इसके समान साफ और 
सुन्दर चान्दी के गहने हिन्दूस्तान में दूसरी किसी जगह भी नही बनते हैं । 
कटक सूे उड़ीसे में प्रधान तिजारती जगह है। बीमारी फैलने के ढर से 
स्सर्वसाधारण यात्री शहर के भीतर जाने नहीं पाते है । 
छावनियो' के थीच में और किले को जाती हुई सड़क के दद्विने डाक 
घंगालय है। उससे करीब ४०० गज बाद परे डकी जमीन है। शदर से छगभग 
१ मील दर काठजूड़ी नदी के दक्षिण किनारे पर १४ वी शदी के राजा अन॑ग- 
भीमदेद का बनवाया डुआ “बारह बंटी” नामक एक पुराना किला हैं, जो 
अब गद्दी के दीछों का सिलसिला हो गया है। उसकी खाई के पत्थर सन्‌ 
१८७३ में एक अस्पाताल वनाने के लिये और किले के पत्थर “फल्सपाइन्ट” फल 
पास “लाइटदीस” बनाने के लिये ले छियेगये ये | फ़िले के पूर्व की दीवार एें 
एक फाटक और फतेहखां की मसजिद हैं। नहर के पुछ के आगे दहिने ओर 
कमिव्नर की कचहरी एक बड़ी इमारत है| इनके अछावे कटक में दीवानी और 
फौजदारी को कचहरियां, पुलिस-स्‍्टेशन, अस्पाताल और स्कूछ है । 
कडक से'बुध के दिन तोन कम्पनियों के छोटे छोडे कई आगशोट खलकर 
चान्द्याली जाते हैं, जिनके यात्रो बड़े आगषोटों पर चढ़कर चान्दवाकी से 
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सद्र की राहसे कलकते पहुंचते है । हर शनीचर को एक छोटा भोगवोट 
फटक से खुछ कर आवा के पास सपद्र पें जानेवाले आगबोट पर पोसाफिरों 
फो चढ़ाता है; बह वड़ा आगयोट कलछकत्ते जाने के छिये आवा से सोमदार को 
खकता है। एक गवर्नमेंठ आगयोट कटक से नहर होकर सप्ताह में दी घार 
के को जाता ह। वी, आई एस एन कम्पनी का आग्रबोट मद्रास - 
और दूसरे बन्द्रगाहों के लिये “फरस पाइंट” के पास मोसाफिरों को चढ़ाता 
है। एक छोटा आगबोद कटक और फरुसपाइंट के बीच में आता जाधा है 
और कलछकत्ते और वम्बे ओर किनारों के दूसरे वन्‍्द्रगाहों के मोसाफिरों को 
उतारता चढ़ाताहै । कटक से ६४१ मोल फल्सपाईट है; इसमें से ५४ मीऊ नहर 
फी राह है। आम तबर से भार्म में २७ धंदे छुगते है | कटक छोड़ने 
के आधे घंटे बाद बोद फाटक से निकलता. है और केम्द्रपारा नहर में परन्रेष् 
फरता हे। नहर के दो हिस्सों में दो जामें की 'भगद् पर वह ६ घंटे ४ पहुंचता _ 
है । नहर की दहिनी शाखा मरसूघाठ को और वाएऐ' वाली चान्दवाली के 
लिये आबा को गई है। 
महानदी मध्य देश के रामपर जिले मे नवगढ़ के पास से निकछ कर संभक्- 
पर होकर ५३० मील पर्व-दक्षिण बहने फे उपरान्त कटक से पचास साठ भील 
पथ “फरसपाइंट” के पास समद्र मे पिली है । फरसपाईंट छाइट हाउस से 
एक तरफ कलकता २१७ मीछ और दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी ६० भीछ है। 
रेलवे लाईन दक्षिण-पर्चिम से बेजवांडा, त्रह्मपुर और भुवनेश्वर होकर 
कटक के पास तक तेयार हो चुकी है और पृवोंचर से मेदनीपुर तथा चालेश्वर 
होकर कटक तक कई एक घपों में तैयार हो जायगी। 
कटक से दक्षिण-पश्चिम “सदन मरहठा रेलवे” के वेजवाडु के स्टेशन तक 
५६ कोए्ट रेलवे” की छाइन पनगई है; पर अभी गाड़ी नहीं चलछती। 
(९) कठक से दक्षिण-पश्चिप्त “ईछ कोए पील प्रसिद्ध स्टेशनों के फासिले; 


से 
रेकबे,” जिसका महसूल फी रोड, है मीड कटठक 
परीक २ पाई दोगा-- १९. भुवेश्ेखवर | 
३३ 


लड़ भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, पर्द्रदतां पर्याय । 


*३२ खुल्दा रोद (लगनी )। 
, <४ रंभा। 
११४ महापुर । 
शरण इच्छापुर। 
२०८ चीकाकोक रोद । 
२४८ विजयानगरम्‌ 
०२८४ पिजगापद्टन | 
३८६९ कोकानद बन्दर ] 
श्ज्ट समालकोट जंक्शन ॥ 
४९१० राजमघेन्द्री । 
८०८ येजवाड़ा अंकशन। 
खुरदा रोड़ से एक*« 
छाइन नमन्नायपुरी को 
जायगी। 

(२) बेजवा्ड से पश्चिम-दक्षिण “सदने 
मरहठा सेलवे,” जिसके तीसरे दर्जे 
का महसूल फी मीछ २ पाई है-- 
मीछ प्रसिद्ध स्टेशन-- 

७ मंगलगिरि | 
१९१ गंतूर | 
१८८१ नदियारू। 
२३१६ कनूल रोंड। 
२७९ गुंटकल जंक्शन। 
(१) कटक से रामेश्वर का फासिका 
रेंकबे ह्वारा-- 
मीक्क एकजगहसेदसरो जगह-- 
६०८ कटक से घेजवाड़ा जंबःशन ॥| 


“२७५९ प्रेमवाश से गुँटकल 


जंब्ह्ान | 

?९२ गुंटक्ल से रेनियुंटा 
जंक्शन] 

४१ रेनिगुंदा से आरकोनम्र्‌ 
जंबड्ञन | 


१८ आरकोनम्र से कांचीवरमस | 
२२ कांचीवरमस्‌ से चिगलपटम्‌ 
११६ विगलूपटम्‌ से चिदंबरम । 
४२ चिदंवरप्‌ से कुंभक्ोनम्र 
5२५ कुंभक्ोनप््‌ से तंजोर 
अपन) 
३४ वंजोर से तिचनापली 
फोर्ट । 
९१ तिचनापछी फोर्द 
मृदुरा। 
१३७० णोड़ । 
३०१ सड़क द्वारा मदुरा से 
रामेखर । 
जुछऊर कटक से राम्रेख्वर । 
रेनिगुंटा जंक्शन से ६ 
मील त्रिपती (बारी), 
आरकोनम्‌ जंक्शन से 
७३ मील मदरास और 
. त्रिचनापली फोर्ट से सड़- 
क द्वारा ३ मौरक भऔरंग- 
जी हैं। 
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जो आदमी एकदी यात्रा में जगम्नायनी, रामेजवर, द्वारिका और बदरी: 
नारायण जाना चाहे उनको नीचे लिखे हुए रास्ते से जाना चाहिए । 
सीऊ नाप स्थान-- ः 

११७० कटकसे पुरा, वेजवाड़ा गु टकलछ जंबशन, आरकोनम्‌ जंपशन्‌, कांची 
और चित्रनापरछी होकर। न्‍ 

११०२ प्रदरा से बस्वई; गुन्टकछ और पूना होकर । * 

३००९ पोखन्‍्दर से दरिद्वर; महसाना जंक्सन अजपेर, गानियावाद और 
सहारनपुर होकर! 

९१९ मीऊ काठमोदाम से कहुकता। सीतापुर, रूखनऊ, पनारस, 
प्रुगकसराय, पटना और बैद्यनाथ होकर । 

उप पिजान रेल के रास्ते का कटक से'कलफत्ते तक। है 

१०६ कटक से जगनायपुरी ओर जगवायपुरी से कटकतक, बैकगाड़ी 
की सडक । 

२०५ पदुरा से रामेइबर और राप्रेश्वर से मशुरा तक; बेल गाड़ी की सड़क । 

३७५. बम से द्वारिका; आगयोट द्वारा । 

५६  द्वारिका से पोरबन्द्र, आगवोद द्वारा । 

४१७ हरिद्वार से काठ्गोदाम, केदारनाथ, पद्रीनाथ और मीलचौरी 
होकर पहाड़ी राह। 

२६०. कलकता से कटठटक आगयोट द्वारा। 

रएरद जोड़ खसकी और जछ के मार्ग का। 

छद्दन जोड़ रेलवे, खुसकी भौर जछ के मार्ग से, कटफ से; पुरी, रामेशवर, 
द्वारिका और बदरोनाथ होकर कटक तक। 

कुछ लोग रामेश्वर जाने के लिये कटक से जल और थक (अर्थात्‌ सड़क) 

के मार्ग से प्रायः समुद्र के किनारे किनारे रंभा, गंजाम, ब्रह्मपुए, चिकाकीरू, 

विजयानगरण्‌, सावलकोदा, राजपरेंद्री, धवलेखर, बेलोर, वेजवाड़ा, नेछोर, 

ब्यंकटगिरि आदि पसिद्ध स्थानों को होकर रैनिगुन्टा जंम्शान में जाकर रेस- 

गादी में चढ़ते हैं। फोई कोई आदमी वेजदाड़े के स्टेशन पर रेकगराड़ी पें 


हज भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, पद्दरया अध्याय । 

सवार हो गुन्टकल जंफशन होकर रैनिगुन्टा'नाते हैं । राजमहेंद्री के समीप 

गोदावरी नदी और वेजवाड़े के निकट कृष्णा नदी पार उतरना पडता है। 
पेनवाड़े से ३ कोस मगलगिरि पर पन्नानृसिंद मं । यह पैदल का मार्ग कूश 
दायऊ है, किन्‍्तु भव इस मार्ग में रेल वन गई] 

॥ कटक जिला--यह उठीसा विभाग फे मध्य का भिछा ३५१७ वर्ग 
मीछ में फैलता है | इसके उचर बैतरनो नदी और ढमरा कोछ) जो बालेदयर 
जिछ से इसबों अलग करते है; पूर्व बंगाल की खाढ़ी; दक्षिण पुरी जिछा और 
परचम उद्ीसा का पालगुजार राज्य है। जिले का सदर-स्थान कटक है । 
इस जिले की अनेक पद्माडियों पर देव स्थान और छोटे छोटे पराने किले देखने 
प्रैं जाते ४ं। उदयग्रिरि पहाड़ी पर पवित्न ताछाव और हीन द्या में पडे हुए 
अनेक मंदिर और गुफाए' हैं । “जिंले की सत से ऊँची पहाडी २५०० फीट 
उंची है। देशी राज्य में एक पहाडी वी मदाविधा चोटी पर एक असिद्ध 
शिव मंदिर है। जिले के उतरी सीमा पर बैतरनी नदी, दक्षिण भाग में 
महानदी और मय में ब्राक्षणी नदी पहती है । ये तीनो नदियां हमरा, 

» महानदी और देवी इन तीन सपुद्र के कोलो द्वारा समुद्र में पिछी हैँ । वालेश्वर 
लिले में हमरा गांव के निकट बंदरगाह है। कटक जिले में ४ नहर भी चनी हें। 
सन्‌ श्८८१ की मनुप्य गणना के समय कटक जिले में १७३८१६५ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ १६८७६०८ हिंदू, ३७२५९ मुसलमान, २३३१ कृस्तान, 
८४५७ आदि निवासी इत्यादि, १०४ सिक्‍ख, है वौंद्भ, और १ श्राक्म। 
जातियो के खाने में ३३९४७२५ खंडाइत, १७७१९३ ब्राह्मण, १४०८७० 
म्वाछा।। १०३३१४७ चासा, ७८९६७ पान, ७३८८२ कंघारा, ५८५५९ 
तेली, ५६८१९ बाउरी, ५३४३६ शूढ्र, ४६८९८ फेंबट, ४२७७७ ताती, 
४१७६१ कान, ३२७०९ वनियां, २४७९० गोंड, १०७८२ राजपूत और शप 
में भूढया, खश्वार, खाद, सपर इत्यादि थे । हु 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणंना के समय कटक जिले के कसये कटक में 
४७१८६, देख्रपाद में १७६४७ और जाजपुर में ११९९२ मरृप्य ये। उस 
जिडे में खुर्दा एक शसिद्ध बस्ती है । * हर 


५ + 
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* » इतिहास--कठ्क जिले का इतिहास उडीसे के इतिहास में सापिक 
है। फरेशरी वंश के ए प्तापी राजा नृपति केश्री ने, मिसका राज्य सन्‌ 
७४१ से ९५३ ६० तक था. कटक शहर को घसाया और फ्रेशरीव॑श की 
राजपानी भुवतेशबर को छोड़ कर कंट्क में रहने छयगा। अंग्रेजों ने सन्‌ 
१८०३ ई० में उड़ीसा देश के विजय करने के समय कटक के पुराने किले को * 
छे छिया। बह किला हीन दशा पे अधतक विधमान हैं। 
सूचे उदीला--बंगाछ .के लेफ्टिनेंट गर्नर के आधीन शिद्दार, 
बंगाल, छोटानागपुर और उद्दीसा ये ७ सूबे हैं,-इनमें से सूथे उड़ीसे 
को प्रधान शहर और उत्तकी राजधानी कगक हे। भूचे उद़ीसे के उत्तर 
भोर प्रवोत्तर से छोटा नागपर ओर सूते बंगाल; पूर्व और दक्षिण पर्व बंगाल 
की खाड़ी; दक्षिण मदरासहाता भोर,परिचम मध्यदेश है। इस सूबे का 
क्षेत्रफल (२४२४६ वर्ग पील है, मिनमें से भीवर की भोर १५१८७ वर्ग पील 
छड़ीसे के माठगजार राज्य और सदर के किनारे की ओर ९०५३ वर्ग मौक 
अंग्रेजी राज्य है । उड़ीसे की नदियों में महानदी, त्राह्मनी, बैतरनी, 
सूपणेरेखा और सिंकदी नदी भोर मंदिरों में भवनेश्वर, जगन्नाथ जी और 
कोमाफ के मंदिर प्रधान हैं। उस सूबे की पहाड़ियों में कई बोद्ध गुफाएं 
घनी हुई हैं। 
उड़ीसे के अंगरेजी राज्य में कटक, पुरी, चालेश्वर, वॉकी और अंगोछ 
पे ५ जिलेहें। सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणना के समय अंगरेंजी राज्य में 
२७३०७१५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १६१४०४९ हिंदू, ८५६११ मुसलमान, ६९३० 
जंगली और पहाड़ी इत्यादि, ३९८२ कृस्तान, १५२ सिकख, ७ बौद्ध, 
बाह्य, और १ यहदी। सन्‌ १८९१ की पनुष्य-गणना के समय कटक जिले के 
कमये कटठक में ४७७४६, फेंद्रपाड़ा में १७६४७ और जाजपुर में ११९९२; 


पुरी जिले के पुरी कसवे भें २०७९४ और वालेइवर जिले के वालेदबर कसचे 
प्र २०७७५ मनु 

सूवे उड़ीसे फे अंगरेजी राज्य के ५ जिलों में से बांकी और अंगोल ये 
दोनों पहिले देशी मालगजार राज्य थे। सन्‌ १८४० में वांकी और सन्‌ १८४७ 


में अंगोछ का राज्य अंगरेजी सरकार ने छीन छिया। जब ये अंगरेजी मिल 


ज्ज्ट भारत-भ्रमण, तीसरा ख़ण्ड, पंद्रहदां अन्याय । 


क्रियत हैं । सन्‌ १८८ १ की पनुष्य गणना के समय बांकी जिले के ११६ वर्गमीछ 
प्ेब्रफल में ५६९०० मनुष्य णे, अर्थात्‌ ५६६१५ हिंदू, २७० प्रसक्षमान और 
११ बस्मान और अंगोऊ जिले के <८९ बम मोछ क्षेद्रफल में १७१९० ३ प्रनष्य 
छे; अर्पात्‌ १००३६६ हिंदू, २७५ मुसलमान, ६ छृत्तान और १५५६ आदि 
« निवासी इत्पादि। 
सूवे उड़ीसे के प्रायः सब छोग काले और सांवोे रंग के होते हैं । 
दे अपने सिर पर बड़े घेरे का शिखा रखते हें। श्रायः सब हिंदू सर्बदा 
अपनी दाढ़ी और पूछ मुदढ़वाते हैं। छड़ीसे में बहुतेरे लोगों को दायीपांद 
की घीमारी होती है। बंगाल के अपेक्षा वहां के छोग गंवार होते है 
सूवे बंगाल के समान वहां के लोगों फ्रा भी साधारण भोजन मछली और 
भात है| वे लोग पान बहुत खाते है. । 
उड़ीखे में उड़िया अप्तर प्रचलित हे। सरकारी कचहरियों में भी एंड़िये 
' अक्षर में काम होता है| बहतेटे ग्रन्य ताड़ पत्रों पर उड़िये अक्षर में लिखे हुए 
४ और लिखे जाते हैं । ताइके पत्रों पर एक तरह के कांटे से बिना स्याही के 
अफ्षरों की छकीरं छिसी जाती हैं। 
बहां के लोग २९ या ३ मील को एक कोस कहते हैं | बहां आटा कम 
होता है; बर्षन काले रंग के होते हैं; परन्तु पुरी में नहीं। समुद्र के निकट 
नमक बनता है ) डड़ीसे में १०८५ रुपये के वजन का सेर चलता है। पावछ 
जादि कच्ची रप्तोई की सामग्री सर्वत्र मिलती हैं। बहुतेरे तालाबों और 
पोखरियों के जछ गंदे होते हैं। उद़िये छोग उसी का नर पीते हैं और 
उसी के किनारे मल मूत्र त्याग करते हैं। उड़ीसे का जल वायु वद् रोगकारक 
है। सरकार बीमारी फेलने के भय से कटक आदि शहरों में सर्बे सापारण 
परेेशी मुसाफिरों को जामे नहीं देती है । शहर और बडी चटियों के 
मकानों मे आइन के नियम फे मोताबिक मुस्ताफिर टिक सकते हैं; अधिक 
प्रसाफिरों को टिकाने से मकान छे मालिक की सजा होती है। वहां के छोंग 
चैतन्य मद्प्रभु को विष्णु का अवतार मान कर उनकी पूजा करते हैं और 
अपने अपने मकान के पास उनकी पूजा के लिए एक छोटा गृद खाली रखते हैं। 
चैतन्प ने दैष्णच के मत की शिक्षा संपर्ण बंगाऊ और उड़ीसे में फैलाई। 
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चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र भारत भ्रमण 


इचांत में हैं 

उड़ीसे में १७ माकमूजार राज्य हैं । 
जिछा, पूर्व उड़ीसे का अंगरेजी राज्य; 
और पश्चिम मध्य देश में पटना, सोनपुर, 
नाग्रपूर में कई छोटे देशी राज्य हैं। उड़ी मे 
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के इसी खंढ के नदिया के 


उनके उत्तर सिहभूमि और मेदनीपुर 
दक्षिण मदरास हते का गंजाम जिला 
घामड़ा इत्यादि देशी राज्य और छोटे . 
फेमाछगुजार राज्यों का ० «० पं स्पेस नम नीचे है-- 
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इने राजाओं पें मोरभ॑त; घंभे छ, घोड, कर्यो्ोर, भयागढ़ इत्यादि के पहु- 
तेरे राजा-राजपूत हैं। पलहरा राज्य के गवर्नमेंट का कर क्यों्रीर में सामि- 
को है 4 सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणना के समय इन राज्यों में से फेवछ खाद- 
पाडा बस्ती में ५ दनार से अधिक याने ५०५१ मनृप्य थे । 
उरीसे के मालगुनार राज्यों में बहुत पहादी सिछ सिलछे हैं| भीतर की 
उाँची भूमि पर महानदी, आ्राह्मणी और वैतरनी ये ३ बड़ी नदियाँ बहती हैं| 
जंगलों का दृइय मनोरम है । समतछ भूषि पर दिस्दू उड़िया छोग, णों 
आपादी के तीन चौथाई हैं, बसते ह॑ और पहाडियो पर आदि निवासी अर्थात्‌ 
पहाड़ी भौर णंगली लोग निवास करते हैं | उनमें खाद अभिक्न प्रसिद्ध है, 
जो केवल खेती और लडाई का काम करते है" | उनमे देवते बहुत है , जिनको 
पे छोग रुधिर चढाते है | उनमें पृथ्दों देवी प्रधान है , मिसको वर्ष में दो घार 
खेत वानें ओर काटने के समय मनुष्य चक्ि दिए जाते थे, उस मनुप्य को खगे 
पं बाँध कर उसको दुकडे टुकडें करके प्रत्येक खेत म एक टुकड़ा गाड़ा जाता 
था। जय सन्‌ १८३५ ई० म॑ वहा अद्भरेजी राज्य हुआ, तय नर पलिदान 
, रोका गया और उस काम के छिये अंगरेजी अफसर नियत किये गये। 
पक जाति जुआग या पदुआ कहलाती है, उस ज्ञाति के लोग पहले न॑गे 
रहते थे। उनकी स्लिर्या अपने आगे पीछे पतो के गुच्छे छठकाती थी । सन्‌ 
१८७१ इ० मे वहा के अकूरेजी अफसर मे उनको पहनने के लिए कपडे के 
टुकड़े दिये, तब॒से थे कपडे पहनते छगी । 
इतिदास--उीसे के पूर्व काछ का इतिहास तार के पत्तोंपर छोड़ें 
के कछम से विना रोशनाई के लिखा हुआ है । उसम मद्गामारत के समय से 
बतुंमान सपय तक के १०७ राजाओ के नाम हैं और लिखा है कि पहले के 
२२ राजाओ ले ६ हन्तार वर्ष से अधिक राज्य किया था, जिनमें से पहले 
के ३ राजाओं ले, जिनका नाम महाभारत पें हैं, लगभग २३०० वर्ष 
शाज््य किया ॥ 
उड़ीसे का ठीक इतिहास सन्‌ ईस्व्री के पहिले १४०७ और १०३६ वर्ष के 
धीच से या राजा शेंकरकेद के उत्तराधिकारी गोतमठव के समय से आरभ 


| 
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होंता है।' उस वंश के छठवें राजा महेंद्रदेव के राज़्य के समय में गहरँ राज 
पहँदी बसाई गई-और राजधानी वनी । वह राजा सन ईस्वी के पहिले 
१०३७ और <२२ के वीच में था | सन्‌ ईंस्वी के चार पांच सी बर्ष पहिले 
से उसके आरंभ तक उड़ीसे में चौद्ध छोगों का राज्य था। सन्‌ ईस्वी फ्रे 
७० चर्ष पहिले से ३१९ वर्ष पीछे तक का इतिहास ताड़ के पत्तों के लेख में « 
नही है। यह जान पड़ता है कि उध्ती समय में उड़ीसे की पहाड़ियों ओर 
चट्टानों में काठ कर गफ़ा और मठ बनाये गये। उड़ीसे के चट्टानों पर के राजा 
अशोक के समय के जिला लेखों से और बौद्ध गुफाभों से निश्चय होता है 
कि इशा फे ४०० वर्ष पहिले से और कगमग ३०० वर्ष पीछे तक उड़ीसे में खास 
फरके बोद्धों की मधानता थी। 


सन्‌ ४७४ ६० में केशरी वंश के राज्य के नियत करने वालो राजा 
ययातिकेशरी उड़ीसे पर आक्रमण करने! चाछे यावानों को खबेर कर एड्डीसे 
का राजा बना। उसकी राज॑धानी भुवनेइ्बर कूसबा था। उसी समय भूवने- 
अपर का बड़ा पंदिर बनाया गया। केशरी वंश के राजाओं के पहिले के उस 
देश फे राजा बौद्धमत के थे । केशरी वंश के एक म्रवापी राजा ने, मिसक! 
राज्य सम्‌ ९४१ से ९५३ ६० तक था, कटक शहर को वसाया [| सन्‌ ११३२ 
में केशरी बंश के राज्य का अंत होगया; गंगा वश का एक राजा दक्षिण से 
आकर उड़ीसे पें राज्य करने लगा । केशरी बंश के राजा शेत्र थे; करिंत 
भंगा -धंश के राजा वैष्णव हुए । इंस बंश के पांचवें राजा अनंग्रभीमवेय ने 
जिसने सन्‌ ११७५ से १२०२ तक राज्य किया था, जगन्नायनी के वर्तमान 
मंदिर को वनवाया। यद्द उड़ीसे के सव से बड़े राजाओं में से एक था । 
फरीरणी ने सन्‌ १३८० और १४२० के बीच में उड़ीसे मे धर्म उपदेश किया 
था और चंतन्य मद्रामभु ने, जो सन्‌ १४८५ से १५२७ तक थे, उड़ीसे के छोगों 
फी शिक्षा दी थी। उड़ीसे में घर घर चतन्य महाप्रभु की प्रा होती #£। 
सन्‌ १०३१२ में गंगा वंश का अंतिम राजा मर गया, उसके दीवान मे सन्‌ 
२६३४ में उस घंश के सब छोगों को मारकर उस राज्य को ले छिया ! 
सन्‌ ५६७--८६८ में बंगाक् के अफगान एृसलमान सुलेमान ने उदीसे के 
३४६ । धु 
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स्वापीन हिंद रॉना को जाजएर की दीवार केब्मीतर परास्‍स्त किया। उसने 
फ्सीे को »भी लेछिया। हिंदू गाज्य का अँत हो गया। सुल्मान का एश्न 
दाउदखां दिल्ली के बादशाइ की आधिनता छोड़ कर स्वाधीन बन गया, इस 
छिये पमझ और अफगानों को छड़ाई इई। सम्‌ १६५७४ में अफगान छोग 
» परास्त हएं। सन्‌ १८५७८ में दूसरी बार अफगानों के परास्त होमे पर 
उड़ीसा देश अकर के राज्य का एक माय बना । सन्‌ १७८१ में महाराप्ट्रों ने 
परगछों सें उत्तको जीत लिया। सन्‌ १८०३ में अंग्रेजों ने उड़ीसे पर आक्रमण 
करके उसको अपने अधिकार में कर लिया | 
उड़ीसे के मालगुजार राजाओो में से भंग्रोल के राना ने सन्‌ १८४७ में 
बगावत क्रिया, इसछिये उसका राज्य अंगरेजी सरकार मे छीन लिया और 
बांफी के राजा पर सन्‌ १८४० प्रें लून का मुकदमा साबित डुआ, इस कारण 
से उसूका राज्य अगरेजी राज्य में मिछा लिया गया। 


संक्षिप्त प्राधाध्न कथा--मकझ्षमास्त--(आदिपर्व, १०४ वां अध्याय) 
बी नामक राजा की सुरेप्णा सती से एक अंधे ऋषि ने संभोग किया जिससे 
अंग, वंग कर्िंग, पंंड और सद्य ये ५ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम से एक 
घुक देश हो गए | उनपें से कलिंग के लामसे कलिंग देश हुआ। (बनपर्व 
११४ या अध्याय ) युधिष्टिर आदि पांदवगण वसदास के समय पय्येटन करने 
हुए गंभासागर तीर्थ में स्नान करके समुद्र के तीर तीर चले । उन्होने कलिंग 
वेश में बैंतरनी नदी पार उतर कर वहां पितरों का तर्पण किया | पीछे वे छोग 
उप्तस्थान से दक्षिण को चलते चलते महेंद्राचल प्त पर पहुँचे। कृमंपराण- 
( ब्राह्मीसंदिता, उत्तराद्ध, ३८ वाँ अध्याय ) करलिंग देश के परिचमार्द्ध । 
अपरयंटक पर्वत से नपेदा नदी निकली हे ( ऊपर के लेखों से ज्ञात होबा | 
कि सवे डड़ीसे और मब्यवेश इन दोनों में किंग देश ह ) । 
हिंगपराण--( ६७ वां अध्याय ) सूर्य्य का पुत्र मन और प्रतु का पृ 
सुथू मन हुआ। सुथू उन के उत्कल, गय और बिनताइच ये ३ पूत्र जन्मे, जिनसे 
सामसे एक एक देश हो गये । उनमें से इत्कड के नाम से उत्कछ देश हुआ | 
आदि प्रह्मपुराण--( ४२ या अध्याय ) समुद्र के उत्तर भागमें विरज प्रेत 


प्रकुणठ, भुवनेश्वर, १८९३ | २८१ 


(जाजपुर) में बैत्रनी नदी है; इस तीर्थ के अतिरिक्त उत्कल देश में अन्य भी 
अनेक पवित्न तीर्थ हैं और पुरुपोचम भगवान निव्रास करते हैं « ऊपर के 
लेखों से जान पड़ता हे कि कछिंग देश का एक भाग उत्कल देश है) । « 

आदि ब्रह्मपुराग--( २७ वां अध्याय ) दक्षिण के सम्रद्र के समीप में 
ओडू देश विख्यात है, जिसमें कोंणादित्य सूर्य (अर्थात्‌ को गाक) रहते हैं (ओड़ * 
वेश का अपश्र श छड़ीसा वेश है; उड़ीसे का नाम उत्कक और ओदू पुराणों 
से सिद्ध होता है )। 5 ४ 


तत्तकुण्ड । 


कटक शहर से २५ मील पश्चिम पुरी जिके का एक सच डिवीजन का 
सदर स्थान खुरदा एक बड़ी ठस्ती डे, जिसमें जगन्नाथपरी के राजा के पर्वम 
लोंग रहते थे। वहां पराने किले की निशानी अब तक विद्यमान है। एक 
मजीएर रहता है और बाजार लगता है | सन्‌ १८१८ ईं० से १८२८ तक 
जिलेका सदर स्थान खुरदा था। एक सडक फटक से खुरदा हो कर गंणाम 
को गई है। 

खुरदा से ६ मील पश्चिम बाधमारों गांव के समीप तप्तइंड नामक एक झुप 
है, निसका उप्ण जल सर्वदा खोलता रहता है] एप से थोडी दूर पर एक 
पोस्रे के निकट हाटकेइवर महादेव का मंदिर है। चहां मकर की संकाति 
के समय एक मेला द्ोता है। प्ेला एक मास रहता है। उसमें कपड़े, वर्तत आदि 
की दुकानें जाती हैं। ५ 


भुवनेश्वर । 


कटक से दक्षिण जगनज्नाय-पुरी तक ५३ मीछ बैलगाडी की सड़क है। . 
सड़क के किनारों पर मीछ के पत्थर रंगे #। दो ढाई रुपये के किराये पर 
एक बैलगाड़ी कटक से पुरी तक जाती है। 

कटक से १९ मील दक्षिण भुवनेश्वर पस्ती है । कटक से चलने पर 
२ मीऊ आगे पक चट्ठी, ( उससे आगे १ मीऊ तक नदी का बालू ) ३६, ४१ 

७, और १३६ मीछ पर एक एक चट्टी मिलती है। पिछली चट्टी से आगे सदी 


भुवनेश्वर, १८९३ || रथ 


भोग मन्दिर के पूर्व सिंह दरवामे पर सिंह की २ “मू्ियां हैं। घेरे के भीतर 
हिंदुओं के सिवाय दूसरा कोई नहीं जाने पाता है । भुव्नेश्वर-श्िव की 


. धूम नीचे छिखे हुए क्रम से नित्य होती है; | 
३ भोर को घंटी बजा कर बहजगाये | १९ मिठाई का भोग लगाया जाता है। 
मत हैं। १३ दोपहर के बाद स्नान कराया जाताह 
२ आरती की णाती है। १४ बस्र पहनाये जाते हैं । 
३ पुख धोलाया जाता है।._ + | १५ दूसरा भोग छगाया जाता है। 
४ स्नान कराया जाता है । १६ दूसरा स्नान कराया जाता है| 
८ कपड़ा पहनाया जाता है। १७ बहुपूर्य बच्र पहना कर पुष्प और 


६ दाना, मिठाई, दही ओर नारियछ|. इतर चढ़ाया नाता है। 
का जुरूपान कराया जाता है।. | १८ भोग छगाया जाता है। 
७ पूरी आदि से प्रधान भोग | ६९ एक घंटे वाद रात को भोग 
छगाया जाता है| लगाया जाता है | ; 
४ छोटा जलपान कराया जाता है। | २० उमर लिए और नृत्य करते हुए 
५ मापूछी जरूपान कराया जाता है। |. पंचमुखी महादेव की मूर्ति रकखी> 
१० कची और पक्की भोग लगाया जाती है। 


जाता है। २१ सोने & समय आरती होती है। 
श दोपहर के बाद बाजा बजा कर | २२ सोने के लिये सथ्या बिछाई 
शिव जगाए जाते हैं। जाती है । 


बहतेरे यात्री नृत्यमंडप के भीतर जगज्नाथपुरी के समान सब वर्ण एकदी 
पैक्ती पें बैठकर भोग लगी हुईं कच्ची रसोई खातें हैं, पर पंडप से बाहर कोई 
नहीं खाता और पहुतेरे छोग पक्की प्रसाद छेते हैं। पंडे छोग कहते हैं कि 
जमीन को आमदनी से भोग राग में नित्य २५ रुपया खर्च होता है । पुरी 
के यात्री पुरी जाने फे समय या पुरी से छौटने पर भुवनेव्यर में जाते हैं । 

घेरे फे बाहर वहुतेरे छोटे मन्दिर और प्वोंच्र के कोमे के पास चबूतरा 
है। उसके बाद पूे १०८ छोटे मन्दिरों से घेरा हुआ पक तालोय है। बड़े 
मन्दिर के दक्षिण २० एकड़ का जंगल है। , णोग कहते हैं कि छलित इन्द्र- 

ढ़ र ॥ 5 के 


५८४ भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ट, पंद्रह्पां अध्याय | 


के घालू का भेंदान है, जिसमें आगे परी की सइुक और दशिने और 
भूवनेश्वर'की राह गई ह£। पिछली चट्टी से छगमभग ५९ मीक्त भुवनेववर है । 
सूचे जड़ीसे के पुरी जिले में (7० अंश, १४ कछा, ४५ विकजा उत्तर 
अक्षांश और <५ अंश, ५६ कछा, २६ विकडा पर्व वेशांतर में ) भवनेशवर, 
* शप्रेदवर, कृपिलेश्र और भास्करेद्यर फे मंदिरों के मध्य थे भवमेश्यर नामक 
धस्ती है, शिसमें लगभग ४००० आदमी यसते £ं, जिनमें से आधे पंदे तथा 
पुजारी हैं। भुयनेश्वर छेत्र का नाम प्राणों में एकाम्र छेत्न लिखा है। पह 
एक समय उन्नति करता हआ राज्य की राजधानी था | इसके आस पास 
दर दूर तक पथरीछी भूमि और जंगल है, जिप्तमें पहधिक्े ७७०० शिव-मंदिर 
पे, जिनमें से पांध छ। सौ अपतक विद्यमान हैं। इन मंदिरों का सुपार कभी 
सही हुआ। सब मंदिर मायः णयदी मकार के हैं और सब में एकद्ी दंग 

८ का पत्थर लगा है। पत्थरों पर फूछ और वेल्यूंटों के अधिरिक्त पत्र 
खोदकर असंख्य पूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से अनेक पंदिर पढ़े बड़े 
और सुन्दर हैं; किंतु भवनेश्वर का मंदिर सबसे पिशाक् है। यहां के मंदिर 

आर होगये हैं, इनके सधार की बड़ी आवश्यकता है 

मंदिर--भुयनेश्वर वस्ती के पास परी के जगश्ाषजी के पंदिर से 

पहिछे का बना हुआ भुयसेझ्यर का विशाल मंदिर है। यह मंदिर कारीगरी 
और धनावट में जगननाथजी के मंदिर से भी अच्छा है। प्रधान मंदिर १८० 
फोट एंचा है| इसके प्रत्येक इंच खास करके खड़े हिस्से भक्राशी के काम से 
पे हैं। प्ंदिर के शिखर पर लिशुल छगा है । इसके भीतर ८ फीट व्यास 

मे: अर्थे पर! हाथ ऊंचे भवनेद्यर शिवलिंग हैं, जिनको वहां के पंडे छोग 

” हरिह्रात्मक कहते है) पंदिर में अंधियारा रहता है इस छिये दिन में भी 


भीत्तर दीप जलाया जाता है | 

अवनेद्यर का मन्दिर पूर्व मुख का है । मन्दिर के आगे जगमोदन, शग- 
मोहन के आगे झृत्यपंटप और उसके आगे भोगपन्दिर ( एक दूसरे से छगा 
शुआ ) है। मन्दिर के चारो तरफ बड़े बड़े पत्थरों से चनी हुई ७ फीट मोटी 
फंची दीवार हे, जिसके भीवर डेचताओं के बहतेंरे छोटे मग्दिस बने ड्ं। 


न्स्ट्ह्‌ भारत-प्रपण, तोौसरा खण्ड, पंद्रइवां अध्याय | 


ऐेशरी का महल इसी जगह था। प्रत्येक जगह नेव और पा-ठनों की निन्रा 
नियां बे पढ़ती हं । 
घड़े मम्दिर फे उत्तर पिन्दुूसरोबर नामक बड़ा तालाब है। दालाव के 
जल के मध्य में एक मन्दिर और स्थान बना #, जहां उत्सपों के समय में 
: देजतों की चल पूर्िपां बैठाई जाती हैं। ताकाव के किनारे के पास्त वासुदेव 
अर्पाव्‌ कृष्ण और अनन्त अर्थात्‌ बछव्ेवजी का मन्दिर है। मंदिर के आगे 
जगमीहन, मृत्यमंडप और भोगमन्दिर क्रम से बने हैं । तालाय के पूर्ण बगरक 
से भुवनेश्वर के मन्दिर की शक्छ के ( पर उस से छोटे ) कई एक मन्दिर 
देख पढते है । 4; 
पासदेव के मन्दिर से !मील प्रयौत्तर ४७० फीट ऊँचा कोटितीर्पेश्वर का 
मन्दिर हैं। कोटितीयेंशवर के मन्द्रि से ! मील पूर्त एक टीले पर मी शदी 
६ के अंतका बना हुआ चक्मेखर शिव का मन्दिर है। इसमें भीतर और बाहर वहुत 
कोसी का काम है । मन्दिर के पश्चिम बह्मशुण्ड नापक एक ताछाव हैं । 
पढ़ें मन्दिर के पूर्पोत्तर छठवी' शदी के आरभ का पनाहुआ हीन दशा मैं 
“आास्करेशर शिव का मन्दिर है । मास्कटेवर से | मीक पश्चिम राजपनी 
का मन्दिर है, जो एक समय खुयसूरत था] मन्दिर के ताकों में ३ फ़ीद ऊँची 
पूर्तियां हैं। राज रानी के मन्दिर से ३०० गन पश्चिम आम के वृक्षों का एक 
कंज हे, जहां बहुतेरे मन्दिर बने हैं, जिनमें २० से अधिक अभी तक परे 
इनमें मक्तेश्वर, फेदारेस््यर, सिद्धेश्वर और परशुरामेश्वर प्रतिद्ध हैं| मक्तेश्वर 
का मन्दिर ३५ फीट ऊचा बहुत खुयसूरत है। इसमें बहुत फारीगरी की 
पूर्तियां बनी हुई हैं । मन्दिर के पीछे एक तालाब और उस से ३० फोद 
“ दक्षिण मछलियों से मरा हुआ गौंरीकुण्ड नामक छोटा ताछाव है। पहिंछा 
ताछात का पानी इसमें आता हैं, परन्तु बहुत पानी बाहर निकलता है । गौरी 
युण्ड के पास ४१ फीट ऊंचा क्रेदासेवर का मन्दिर हे, जिसके पास एक 
कोठसे में ८ फीट ऊज्बी इन॒मान की और सिंहासन पर खडी एक दुर्गा की 
मरति है। यह मन्दिर वहत पराना हैे। मक्तेख्वर के पश्चिमोत्तर एक सुन्दर 
जगपोहन के साथ ४७ फीद ऊँचा सिद्धेश्वर का पुराना मदर है .। गोरी 


भूवतेश्वर, १८९२। श्८ट७ी 


ताछझाव के २०० गन पश्चिम सब मन्दिरों से अधिक पुराना परशुरामेश्वुर 
का सन्दिर है । परशुरापेशवर से पूर्वोत्तर सुर्व पत्थर से बना हुआ' अलस्बु- 
फेम्वर का मन्दिर है जिसको केशरी वंश के राजा अहम्पुकेशरी ने 
सन्‌ ६७७ ६० में धनवाया था। 

विन्दसर तालाव फ्रे पश्चिप, सड़क के घगछ पर नप्री' शदी का बना हुआ २ 
ब्ेताल-देबल है। वैताल-देवल के दक्षिण ३३ फोट ऊँचा और २७ फीट लंवा 
और इतनाही चौड़ा उत्तम नकाशी,किया हुआ सोमेश्बर का मन्दिर है। 

* इतिहास--एक समय भूवनेश्वर कप्तवा बहुत समय तक उड़ीसे की 
राजधानी था। फेशरी वंश के नियत करने चाहा राजा ययात्तिकेशरी ने, 
जिसने सन्‌ ४७४ से ५२६ ६० तक उड़ीसे में राज्य किया था, उडीसे पर 
आक्रमण करने बाऊे को ख़देर कर राजा' सना । उसने भुवनेश्वर कसवे की 
घसा कर उसको राजधानी बनाया ओर छगभग सन्‌ ५०० ई० में भुवनेश्वर 
फे वर्तमान बड़े मन्दिर (और जगमोहन) का काम आरंभ किया । उसके पीछे 
के ० राजा मन्दिर को बनवाते रहे; तीसरे राजा ललितकरेशरी ने सन्‌ ६५६ 
हैं० में उसको तेयार किया। सन्‌ ६७७ ई० प्रें राजा अलंबुकेशरी ने अलंबु:> 
बेहवर का परन्द्रि चनवाया। केशरी वंश के राजा नुपततिकेशरी ने, जिसका 
राज्य सन्‌ ९४१ से ९५३ ई* तक था; कटक शहर को वसाया और भूवनेश्वर 

* को छोड़ कर कटक को अपनी राजधानी वनाया। केशरी वंश के पक राजा 
ने सन्‌ १०९० और ११०४ ई० के बीच में मन्दिर के जगमोहन के आगे का 
नृत्यमंदप और भोगमन्द्रि बनवाया । सन्‌ ११३३ ई० में केशरी धंश के 
क्षैबराजा के राज्य का अन्त होगया; गंगा बंश का एक राजा दक्षिण से 
आकर उड़ोसे का राजा वन गया। ३5 <| 
संक्षिप्त प्राचोन कथा--भादि ब्रह्मपुराण--(४० मां अध्याय ) 
फंपृर्ण पापों को हरने वाला कोटि लिंग से युक्त काशी के समान शुभ एकराम्न 
पेत्र है। पूर्व कार में यहाँ एक आम्र का हक्ष या इस लिए यह तीर्थ एकाम्न 
प्ेत्न के नाम से विजयात होगया । बह तीर्य विद्वान गणों से पुणे, घन घासप 
से समन्वित, अनेक मंकार के पक्षियों से आक्रीर्ण, गृहों फरे अशग्यों से 


ब्डड भारत-अ्रमण, तीसरा खण्ड, पद्धदवां अध्याय । 


संकीण, थ्र्ट राजाओ के गूहों से सुशोभिव और शख्लो से प्रित है । श्रीम 
हादेबजी पर छोकों के हित के लिये यहां विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी 
के पपुतत तीय, नदी, सरोगर, तालाय, बारी, कूप ओर सप्द्रों से एक एक 
बून्द इकटठे करफे छोक फे ड्वित्‌ के अर्थ सच ठेववा्ों सहित उस्त छेत्न प्र 
' घिन्दुसर नामक तीर्य रचा। णो मनप्य अगहन मास के शझुपक्ष की अप्टमी को 
जिर्तेद्रिय हो उ्त छषेत्र में जाकर पिन्दसर में स्नान करमे भक्तिपूर्वक पेवता। 
ऋषि, मनुष्य भोर पितरों को तिल और जछू से पिघान पर्यक्र तर्पण करेगा 
उसको अध्यम्ेष यह का फल माप्त होगा। वह ग्रहण और सक्राति के दिन 
तथा सम रात्रि दिवकाल और युगादि तिथि अथवा अन्य शुभ तिथियों में 
भाह्मणों को दान देने से अन्य तीर्यों को अपेक्षा सोगना फक्त मिलता 
है। उस तीथ॑ में पिंददान देने से-यितरो की अक्षय तृप्ति होती है । चहा 
' शिवन्नी के विधि पूर्वक पूजन और उनकी प्रदक्षिणा करने से मनुष्यका शिवलोक 
मिछता है और उसके २१ प्च का उद्धार दोनाता है । बढ़ क्षेत्र महादेवजी के 
चारो दिशाओ में ढाई योजन में विस्तृत है। उस क्षेत्र में भास्करेश्वर महादेव हें, 
अमिनक्री पूर्व काल में सूर्य ने पूजा या । णो मनृप्य मुल्द में स्नान करके शिव 
की पूजा कंरता डे वह शिवलोक में जाता है | 
जो पुरुप पुक्तेशबर, सिद्धे बवर, स्वर्ण जालेश्वर, परमेश्वर, पिख्यातीशपर, सु- 
ए्ष्मआपूत्तिक्रेशवर नामो से विख्यात इन शिव लिंगो का दर्शब और विदुसऊ» 
तीर्थ में स्नान करता दे वह सब पापों से ज्िमृक्त हो कर मिमान में बैठ शिव 
छोक :ें प्राप्त होता है । उस क्षेत्र में जिस मिस्त स्थानों म शिव लिग स्थाषिव 
हैं सव की पंजा करना उचित हैे। जो मन॑ष्य वेशाख आदिक महीनो एैं 
उस क्लेत के विंदसर तीर्थ में स्नान करके महादेव तया कार्चती, कार्तिकेय, 
गणेशजी ओर सातित्नी का दर्शन करता हे उतको शिवकोकू मिलता हे। 
कपिल तीथे में स्नान करने वाला मनुष्य अपने सब मनोरथ प्राप्त करके शिर॑, 
लोक में निवास करता है । एकाएक नामक शिव छेत्र काशीनी के तुरुय है। 
घहा शरीर स्यागने वाले को मोक्ष हो जाती है । 
स्फपपुरा थ-(उत्कलबढ) नीछमिरि ( अर्थात्‌ पुरुषात्तमपुर के (नीडाचछ) 
(' ] 


भूवनेश्वर, श्थ्ब्र। २८५९१ 


से ३ योजन दूर श्रीमदारेवजी की छ्षेत्र एफामूक वन दै। प््वेकाल में मह॒दिवनी 
पाबेती के सहित अपने ससुर हिमाचल के गृह में निवास करते थे । एक दिन 
उस नगर की कई एक स्ल्रियों ने उपहास के साथ पार्वती से कहा कि हे 
देदी | तुम्हारे पति अपने सस॒ र के गृह में अनेक भांति के सुख भोग करते 
हैं; तुप कहो वह अपने घर को कब जायंगे! । पार्वती की माता ने पूछा 
कि पुत्ती | तुम्दारे पति में कौन ऐसा अपूर्व गृण है कि तुम उनको इतना मिय 
समझती दो। पार्वती ने लज्जित हो कर महादेवजी के पास आकर 
कहा कि हे स्थामिन ! आप को ससुराक्त में रहना उचित नहीं है; 
आप दूसरे स्थान में चलें। शिवनी पार्वती की बात का कारण 
समझ कर उनके साथ बैक पर सवार हो ससू राल से चल दिये 
और भागीरथी के उत्तर तट पर वारांणती नगरी वसा कर उसमें रहने छगे। 
द्वापर युग में वाराणसी के काशिरान नापक राजा ने घोर तपरया करके पहा- 
देव जी को प्रसन्‍न किया | महादेयजी ने राजा को ऐसा वरदान दिया कि में 
आवह्यकता होने पर युद्ध में तुहझ्ारी सहायता करूंगा । एक समय विष्ण भग- 
घान ने क्रोध करके काशिराज पर अपना सुदर्शन चक्र चछाया। महादेव्ी 
राजा की रक्षा के छिये अपने गणों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुए । उन्हों. 
ने क्रोध करके पाशुपत अज्न छोडा, पर जिप्णु के प्रभाव से वह व्यर्थ हो गया। 
उस पाशुपत अश्न सं काशीपुरी ही दुग्ध होने छगी | तब गरहादेवजी घयड़ा 
कर विष्णु भगवान की स्तुति करने छगे। उस समय भगवान ने कहा कि 
है धूजटे | तुम्हारा पाशुपताख्र अभय है, स्तु प्रेरे चक्र के सामने उसकी शक्ति 
नहीं चेगी। यदि धाराणसी को स्थिर रखने की तुम्हारी इच्छा है तो तम 


है] 


परुपोत्म प्षैत्र के नीछंगिरि के उत्तर कोण में जाकर पावेती को साथ निवास - 


करों। ऐसी सू न महादेयजी नंदी, भू गी आदि अपने गणो और पागउतीजी 
को संग में लेकर एकामूफानन में चले गये, तदसे बह स्पान प्ृक्ति देने पें 
काशी के सपान पसिद्ध हुआ । हे 
कर्पपुराण--( उपरिभागस, ३८ वां अध्याय ) पूर्य देश में एफाम नामक 
झित्र तीर्ण, है । नो मनेप्य उस तीर्थ में महादेवनी की पूजा करता है बह गणों 
* त्र्छ कर 


२०० भारत-पभ्रमण, तीसरा खण्ड, पद्धदवां अध्याय | 


का स्वामी होता है। वहां-े झ्लिवमक्त आर्॑ों को थोड़ी सी भूमि दान देने 


से सार्वभोम राज्य मिछवा है| ग्रक्ति चाइने दाले मनुष्य को पद्मां जाने से 
पक्ति मिलती है| 

डूमरा जिवषुराण--( उदू अनुवाद, ४ वां खड़, पहिल्य अध्याय ) पुरु- 
पोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथनी के गुरू स्यरूप भुवमेश्वर महादेंद विराजने हैं, गिनमे 
धर्शन करने से सम्पूर्ण फ़प्र बरिनए हो जाता है । 


है ८ ८2 ० गिरि ५ आप 
उदयगिरि और खंडगमिरि के गुफा मन्दिर । 
भुवनेश्वर से ५ मील परिचम पुरी जिले गें उददयगिरि और खंडगिरि दो 
पद्ादी हैं, चछोडे हशक्षों के जगछ हो कर भवनेश्वर से मार्ग गया है। दोनों 
पहाह़ियो के बीच में एक तंग घष्टी है । दोनों पर पत्थर काठ कर अनेक 
भाँति की पहुतेरी बौद्ध गुफा और मंदिर धनाये गये है', णो इंशा से लगमग 
८० वर्ष पहले से ८०० थर्ष पीछे तक के बने हुए है) सपसे पहले की 
शुफाएं उदयगिरि पर और उनसे पीछे करी ख्लंदगिरि पर हैं। बैशाख में 
“लटगिरि का मेला होता है। * 
उदयगिरि--यह पहाड़ी ११० फीट ऊँची है। इस क्रे कटि स्पान 
में भीतर से पत्थर निकाछ कर जगह जगद्द गुफा मन्दिर बने हैं;-- 
रानीनूर ( थाने रानी का महल )--सव गुफाओं से नीचे एक दूसरे के 
फ़रपर छोदी कोठरियों के ९ कतार है, मिनके आगे पायेदार बरंडे और ४९ 
फीट लंबी तथा ४३ फीट चौड़ी पद्ाड़ी काटकर वनी हुईं अंगनई है | ऊपर के 
मंजिर में, जो पूर्व मुख का है, ८ दरवाजे हैं, जहां २ द्धारपाल सड़े हैं। बरंडा 
होफर (जो ६३ फीट रूम्वा है) ४ छोटी कोठरियों में जाना होता है| बरंदे के 
दोनों बगलों में २ सिंह ह। वहां दायी और मनृष्यों की बहुत सी मूर्तियां 
देखते में भाती हैं। निचले मेंजिछ में भ्री 5 दरवामे हे। भागे जमीन 
के सतह पर ४४ फीट रूम्या सतूनद्वार बरंडा है, जिससे ३ कोठरियों पं 
जाना होता हैं । 


मणेशगुफा--रानीनूर गुफा के प्रायः सीधा उत्तर उससे बहुत उँचाई 


॥ 


पर | + 


उदयगिरि, और खंटगिरि के गुफा मन्दिर १८९३। २९१ * 


पर २ कमरे हैं जिनके आगे ५४फीट ऊंचा १ घरंदा है । बरंठे की सौंढ़ी के 
दोनों तरफ २ हाथी हैं । 
स्॒रद्वारी गफा-रानीनूर गुफा से ५० गन परिचम एक सीढ़ी खरे 
द्वार नामक दो मंजिली गफा को गई है । उसके दोनों मंजिलों में दो कर्मरे 
और आगे एक घ्रंडा है। ब्रंडे के पाये अब टट गये है| 
जयविजय या हंसपुर की ग्रुफा-यह ऊपर छिखे हुए गफाओं के 
उत्तर है। इत्में छोटी वडी बहुत सी पम्रर्तियां देखने मे! आती है'। * 
गोपालूपरा- पर्वोत्तर में गोपाकपुरा ऑर मंचपरा नामक गफाओं के 
४ शुण्ड है। करे के पायों पर खोद कर वे हुए छाठ अक्षरों में २ छेख हैं 
जो अब पढ़े नही जाते। 
बेकुंठ -यह गफा और पाटलपुरा जया जामपुरा दूसरी दो गुफाए', जो 
थोड़ा पद्चिंगोत्तर हैं, अय बहुत बिगड़ गये है । 
।थीगुफा--७५ गन पश्चिमोत्तर हाथीगुफा है। चढहाँ पत्थर के भीतर 
५ फीट उंबा और इततनाही चौडा खोंखछा है। उसके दरवाने के ऊपर 
जाट अक्षर में १ ऊख्रा शिला छेख है, जिस कल्गा के एरा राजाके यश का, 
बणेन हुआ है। पह राजा सन्‌ ई० से करीय ४०० वर्ष पहछे था। इसके 
अछावे उस गुफा में गुप्त अक्षर और झुटिला अक्षर में कई छोटे शिक्ा छेख 
हैं। हाथी गुफा के चन्द गज उत्तर पवनणुफा है । 
सर्पगफा--पवनगुफा से ७५ फीट दक्षिण पश्चिम सर्पगफा है। दरवाजे 
के सिर पर मोटे नकाशी का ३ सिरवाक्ा एक सॉंप है, जिसके नीचे बैठकर 
भीतर जाने योग्य द्वार है। उससे होकर ४ फीट लगी, इतनी ही चौंडी और 
इतनीही' ऊंची गुफा में आदमी म्रवेश करता है। पहां १ शिरा छेख है, 
जिसका दिन्दी अनुधाद “चूलाकमे की कोठरी और कर्म ऋषि का मन्दिर” 
होता है। उसके समीप भननगुफा और थोडा उत्तर अककपुरा गुफा है। 
इन दोनों में से कोई मशह्र नही हे। 
ब्याघूगफा-वंह ५० फीट उत्तर पहाड़ी से घाहर निकठी ८ई नाफ और 
आंखियों फे साय वाघ फे सिर के शककछ की है । उसके दरपाने पर दांत 


य््द्र भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, पन्द्रहवां अध्याय | 


छट़के हुए हैं” और सिरके ऊपर का हिस्सा ८$ फीट पहाड़ी से छुगा हुआ है । 
घह गुफा: भीतरी ९ फोट चौड़ी हे, जिसका छोटा दरवाना बाघ के हलक 
की जगह पर बना ह£। दरवाजे के दहिने छाट थक्षर में ससेविन का गफा छिखा 
है| धद गफा ईशा से ३०० वृष पहले की दागी | वाधगुफा जे उत्तर १२ फीट 

* छम्दी और ६ फीट चौड़ी “उर्धयांह! नामक कोठरी है, जिसओ आगे एक 
चरंडा वना है.। 

' खंडगिरि--यद पदाडी घने दररतों से छ्िप्री हुई १३३ फीट ऊँची 
है। खडी राह से ऊपर जाना होता है। करोय ५० फीट ऊपर २ रास्ते 
होगये है, एक वाए' पहाडी के एवं बगल में कांटे हुए गुफाओं को ओर दूसरा- 
दहिने “अनन्ता गुफा को” गया है। 

अनन्तागफा -उस गुफा के यागें ७ द्वार और एक पायादार बरंटा है । 
गुफा में पीछे की दीवार के पास वद्ध की मृति ह। दीवार में मनृष्य, पशु 
और पक्षी की वहुत सी पूर्तियां बनी हैं, जहां छाठ अक्षर में और कटिला 
अक्षर में २ शिला छेख हैं 

” बाएं की गुफाए--अनन्तागुफा से दो मदानी रास्ते के पास छौटकर घाए 
के रास्ते से जाना चाहियें। आगे की गुफाओ के पास १२ वी शदी का 
संस्कृत छेख। है, जिसमें छिखा है कि आचार्य्य कछाचनद्र और उसका 
विय्यायी' वालायन्द्र का यह गुफा है । उससे आगे दो दिस्सों में पूर्व धख् की 
गफाओं का एक सिरुसिंल। हे गुफाओं के भीतर पीछे की दीवार में अनेक 
धंद्ध की पृर्तियां और चन्द नई मेन देवताभों की नई सू्तियां हैं। पूर्व छोर 
फे पास एक चबतरे पर पहुत जैन म्तियां हैं | दूसरी कोठरी भी पसीही 
है । पीछे की दीवार में एक फीट ऊंची ध्यान करती हुई बुद्ध की मूर्तियों का 
एक कचार है और नीचे वैठी हुई खियों की अनेक ए्तियां है, जिनमें 
चन्द चतुर्मजी और दूसरी सर ८ वाद वाछी है । 

बहां से पद्ाड़ी के सिरे तक कदाय चढ़ाव ४। सिरो-भाग पर १८ वी 

झंदी का बना हुआ पारसनाय का एक मन्दिर है। मन्दिर के दक्षिण पर्चिम 
३६० फीट ब्यास्त का देवसमा' नामक एक स्पोन है, जिसके १०० गज पूर्व 


हि 4; 


जगन्नाथपरी, १८९१॥। २९३१ 


पत्यर खोंद के बनाया हुआ आकाश गंगा नामक तालाव है । * तालाव॑ के नीचे 
पक गुफा है । ऐसा मसिद्ध है कि यहां उड़ीसे के राजों ललित इन्द्र बेशरी 
का रिमेन्स रकखा है । 


-+६5#&06; 


सोलहवां अध्याय । 
( सूबे उड़ीसे में ) जगन्नोथपुरो और कोणाक । 
- जगनन्‍्नाथपुरी । 


क्टक कसवे से ७३ मील-“दक्षिण जगन्नाथपरोी की सरकारी कचदरी है। 
जगन्नाथनी की सड़क, जो कटक से १३१ मीकछ आगे भुवनेश्वर के यात्री 
को छूठ जाती है, भुवनेश्वर से २ मील आगे छूटने की जगह से ८ मीछ पर 
फिर मिकछजाती है। उस < मील के भीतर २ चट्टी और एक सूखी नदी 
पिलती है। सडक से ५ पीझू त्तक भुपनेश्वर के भन्दिर देख पछते हैं। 
कटक से आगे २६१, ३०५, ३१, ३१४, २५६, १२८१, और ४० मीछ पर एक 
घक चट्टी है, पिछली घट्टी से करीव ६ मीछ दूर साक्षीगोपाऊ का सुन्दर 
शिखरदार पर्दिर है | मन्दिर के आगे जगमोहन वना है । नियत समय 
पर मन्दिर का पट खुछता है। वहां के पंडे यात्ना के साक्षी के छिये ताड़ के 
पत्न पर यात्वियों फे नाम छिखते है और पुआ का प्रसाद देते हैं। मन्दिर फे 
पास मोदियों की कई दकाने हैं। क्टक से ४२६ मील पर ताछाब और वस्ती 
के पास चट्टी, ४५ मील पर सूखी नदी के दोनों किनारों पर वस्ती और _ 
चट्दी और ४८ पील पर एक छोटी चट्टी है । उसके २१ मील पहले से जगन्ना- 
थी का मन्दिर देख पड़ता है। उस चट्टी से आगे कोसों तक एक बढ़ी झील 
है, इस लिये पुरी की सडक बाए' घूम कर गई है । 

छोटो घट्टी से १ मींछ आगे कई मन्दिर,२३ मीझ पर “अठारह नाछा' का 
पुछ ओर हमीछ पर अर्थात्‌ कटक से ५! मील दूर चन्दन तालाय है, णहां से 


ष्र्र्ड भार-भ्रमण, तीसरा खण्ड, सोछहवां अध्याय । 


५ 
सब यात्री गाड़ी छोड़कर पैदल जाते हैं । क्रितने यात्री तो उस स्थान से कई 
पाल पहिडेही अपने जूते को रख देते हैं। 'अठारहताल/'का पुछ जिसको मरइठा 
पुर भो कहते 8,२७८ फीट लम्बा और ३८ फीट चौड़ा है; उसे नीचे १९ पेहरा- 
वियाँ बनी है और ऊपर से सड़क निकली है ।*यद पुछ बहुत पुराना है। 

५ कटक और परी के वीच में जगह जगह ढँछों के वाग, फेषड़ों के जंगल 
और रुधान, दीमक्रों के टीले ( वर्पीक ), जिनमें कोई कोई दो गन ऊँचे और 
घार भज घेरे के हैं ओर खजूर तथा नारियक के वाग देख पहते हैं। चट्टियों 
पर यात्रियों के टिकने के मकान और खानें पीने का सामान तैय्यार रहता है। 

जगनाधपूरी सूधे उड़ीसे में भारतवर्ष के पूर्व के सप्रद्र के किनारे पर (१९ 
अंश ४८ करा, १७ विकछा उत्तर अक्षांश और ८८ अंश,५१ कला ३९ विकला 
पूर्व देशांतर में ) पुरी बिछे का श्रधार " कसया और सदर-स्थान भारत वर्ष के 

८ ४ धापों में से एक पवित्र वीर्य-स्थान' है ॥ जगबाथनी के छुछ यात्री कछ- 
कच्ते से कटक् तक आग्रबोंड “द्वार और कटठक से सड़क द्वारा और छुछ छोग 
रानीगंज से वांझुडा, मेदसीपुर और कटक होकर पैदक सडक द्वारा पुरी पें 

परदुँचते हैं। दक्षिण-पद्चम के यात्री भी पैदलद्दी आते हैं; किन्तु अब दक्षिण 

पश्चिम बेजवाड़ा, ब्रह्मपर और भुवनेश्वर होकर कटक के पाप्त तक रेलवे 

* छाइन तैयार होचुकी हैं ओर पूोंचर आसिनसोछ से मेदनी पुर, वाडेशबर और 

कठक होकर पुरी तक कई वरसों में रेकवे खछ जायंगी। पूरी की सौगमा 

सपुद्र से मधुपुर नदी तक १ मील चौड़ी ओर वलिखंदा से छोकनाध के मन्दिर 
तक श! मील हम्बी है । पुरी यात्रियों के ठिकने का शहर है । यहां 
दस्तकारी और दिनारत बहुत कम है । मन्दिर की आमदनी ओर पूजा से 
यहां फे छोग परवरिश होते हैं। पु 
सन्‌ १८९१ की मनप्य गणना के समय पुरी में २८७९४ मनुष्य थे; अ्ाति 
२८४७६ हिन्दू, २६५ मुसततमान, ४५ हस्तान और ४ दूसरे। इसमें से 
१५९१० पुरुष और १२८६४ स्रियां पी । लेकिन बढे तिहवार पर १ छाख॑ 
यात्री बद जाते हैं। हर महीने में दिन और रात यात्रियों की शुन्ड परी में 
पहुंचते ४ै। साझाना करीय ५० इजार से अधिक और कभी कभी साल पे 


जमन्नाथपुरी १4९३। २९५ 


त्तीन,छाख यात्री पुरी मैं आते है। फेवछ रथयात्रा के समय कभी कभी लगभृग 
३ लाख पाली इकटठे होजाते हैं । पंढे छोगों के हजारों नौकर या* हिस्पेदार 
हिन्दस्तान के हर जिछे से यात्रियों को खोज कर पुरी प्ें लें आते हैं . पंडे 
छोग उनके टिकाने को मफान देते हैं। 
जगनज्ञाथनी के मन्दिर से जत़कपुर तक चौड़ी सड़क गई है उसके सिवाय * 
सप सड़क तंग और कच्ची हैं । कसवा नोची जमीन पर वसा है। 
धीच में ऊंची धाटूदार जमीन होने के कारण कसवे का पानी समुद्र में “नही 
गिरता, इस छिये इसये का जल्यायू रोग कारक रहता है । यहां के हर एक 
मकान करीब ४ फीट ऊँचे चवृतरे पर बना हैं । मकानों की दीवार टष्टियों 
की हैं। दष्टियों पर मद्दी का लेवार दिया हुआ है । प्रतिवर्ष सैकड़ों यात्री 
पुरी में मरते है) उड़ीसे के जलबाकू रोग वछ्धक होने फे कारण यात्तियों 
में से प्रतिवर्ष हजारो मतुष्य पुरी और पैदल के रास्ते पें मरजाते हैं; .परस्तु 
अंग्रेजी पन्दोवस्त से तन्दुरस्ती में अब तरकी हुई है । टिकने बाछे मकानों 
के छिये मकान फे मालिक को लेसन्स लेना पड़ता है और मकानों में 
टिकने बालों की संख्या नियत की जाती है। ्श 
पुरी जिले का सदर स्थान है।पर यहां की दिवानी कथ्क के जन के आधीन 
है। पुरी की सरकारी कचहरियां सप्रद्र फे निकट घनी हैं। पंडो के मकानों 
के अतिरिक्त यहां वड़ा छत्तामठ, समाधिमठ, रामग्रोपालमठ, आचासीमठ, 
सन्यांसीमठ, साधु बैप्णवमठ, गौड़ियामठ इत्यादि बहुतेरे मठ हैं, जिनमें कई बड़े 
धनवान है । पदे लोग यात्रियों से उनके नाम और पते अपनी स्पाही कलम से 
घह्दी में लिखवाते हें; पर उड़ीसे के रीत्यनुसार ये छोग अपनी ताइपत् की 
वही पर कारें के कप से उड़िया अक्षर में यात्रियों के नाम और पते लिख,लेते 
3ं। ( आदि बद्मपुराण-उत्तराद्ध के प्रयम अध्याय में तार पत्र पर देवाक्षरों में 
पुस्तक लिखने की कया है )। पुरी में वन्दर बहुत ४। * 
माकेण्देय ताछाव, चन्दनतालाव, ब्वेतगंगावालाब, पार्वतीसागर ( छोक- 
नाथ के पास ) भर इन्द्रथ ज्तालाब को लोग पंचतीर्थ कहते हें। पुरी में « 
महादेव प्रए्यात हैं; लोकनाथ, पार्कडेश्वर, कपालपो चन, यपेश्यर और नीछकंठ । 


है 3: भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, सोलाइवां अध्याय | 
« जगन्ताथजी का सन्दिर--एरे के पीच में मघान सडक के जसीर 
पर्चिचम सादर से लगभग १ मो छत्तर आस पास की भूमि से लगमंग २० 
फोद ऊंची जमीन पर, जिसको 'नीढगिरि कहते है”, जगन्नाथमी का मन्दिर 
है। उसके भीतर, अन्य धर्मी और नीच जाति के मनप्य तथा चमडे की कोई 
घी नहीं जाने पाती हे | 
मन्दिर के बाहर का घेरा ६६८ फीट कया और ६८५ फीट चौड़ा 
है। इसकी ऊकंगूरेदार दीवार लगभग २२ फीद ऊंची है, जिसके प्रत्येक वगद 
के मध्य में एक वडा फाटक यउना है । उनमें से पूर्व का फाटक सब फाठकों 
से उत्तम है। उसका चौखद नकाशीदार काले पत्थर का और क्रिवाड साक्क 
की ऊकडी का यना है; फाटक झे ऊपर के चौखट़ें मज्नान में संगतरांसी का 
उत्तम काम है, प्रतिमाओ में कद परर्तियां आदमी के समान बडी हो। दरवाने 
: के दोमों तरफ दो सिंह की मूर्तियां है, इससे इसका नाम सिंह दरवाजा पढ़ा 
हो। उत्तर के फाटक पर पत्थर के ६ हाथी और काठ के 3 सारयी हैं, थो 
यात्रा के समय रथो पर बैठाए जाते हैं ओर दक्षिण के फाटकपर पत्थर के २ 
बडे थे जो अप नही हें । दक्षिण का फ़राठक १५ फीट ऊंचा हे जिप्तके 
उपर पहुतमी पूर्तियां बनी ई। मन्दिर के घेरे के वादर चारो तरफ ४५ 
फीट चौडी सडक है । 
पसिंदद्रयाने के आगे काले रंग के एकही पत्थर का ४५ फीट ऊंचा १६ 
पदल का सनन्‍्दर अस्णस्तथ खा है, जिमके सिर पर सूर्य ऊे सायी अस्ण वी 
प्रति है। छोग बहते हैँ कि १८ वी थदी के आरंभ प्ें महाराष्ट्र लोक कोणार्नी 
के सूर्य के मन्दिर से इस स्तम को यहा छाए थे | 
. मिंहदरवाजे के पूर्व के मेदान में' बाजार ई, मिसमें सूखा भाव का महा- 
प्रसाद और जगन्नाथ आदि ऊे पट यात्री लोग खरीदते है और कोई कोई यहां 
से बेंत ताकूपत़ वा छाता और चन्दन भी मसाद हे जाते हें । 
बाहर के घेरे वे भीवर 2५० प्रीट लगा और ३०० फीट चौड़ा दूसरा घेरा 
है जिसमे भीवर जगनायनी और दूसरे देयवाभो फे वडत से मन्दिर खड़े ह। 


इसकी दीवार बाहर की दीवार से रहत रूप ऊछची है। इसमें भी चारो तरफ 
४ पाठक 
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ज़गझायजी के खास मन्दिर के जागे; अर्थात्‌ पूर्व जगमोंईन, जगमौहन के 
आगे नृत्यमन्दिर और इससे आगे भोगमन्दिर है; चारों परस्पर मिछे हुए 
हैं। इतिहासों से जान पड़ता है कि जगन्नाथमी के वर्तमान मन्दिर को राजा 
अनंगभीमदेव ने, जिसने हुगली से ग्ोदावरी नदी तक राज्य किया था, बन- 
पाया। १४ वर्ष काम होने के उपरान्त सन्‌ ११९८ ई० में मन्दिर प्यार हो « 
गया। तबसे यह कई बार मरम्मत हुआ | इस समय भी मरम्पृत दो रहा है; 
इसके लिये करीब १ छाख रुपया .चन्दा हो चुका है। नृत्यमन्दिर पीछे का 
बना हुआ है । भोगमन्दिर को पिछछे शतक में महाराप्ट्ों ने बनवाया । 
जगन्नाथनी का निन मन्दिर १९२ फीठ-ऊंचा,- ८० फीट ल॑ंवा और इत- 
माही चौड़ा है। चारो ओर मन्दिर और णगमोहन पर स्त्रियों और पुरुषों 
की पहुतसी प्रतिमाए' बनी हुईं हैं और ,छिखित चित्र भी हैं। मन्दिर के 
ऊपर अर्थात्‌ इसके कटि स्थान पर दर्सिण की कोरी पं बलिराजा, प्रथिम 
पाली में तृसिंदनी और उत्तर की कोठी में कलियुग की भत्तिमा है और 
शिखर के ऊपर नीछ चक्र और पताका छगा है। 
मन्दिर के भीतर पश्चिम ओर ४ फीट ऊंची और १६ फीट लम्पी पत्पर 
की बेदी है, जिप्तको रलवेदी कहते है। रत्नवेदी के दहिने और बाएं ४ 
फीट और उसके पीछे अर्थात्‌ पश्चिम ३ फीट चौड़ी गछी है, जिससे होकर 
सथ यात्री छोग जगननाथजी आदि मन्दिर के वेबताओं की परिक्रपा करते हैं। 
रत्नवेदी के ऊपर उत्तर तरफ ६ फीट लम्ता सुदर्शनचक्र है, जिससे दक्षिण 
जगन्‍नायनी, सुभद्रा और वलूफ्रजी क्रम से खड़े है | जगन्नाथनी, 
के एक तरफ लक्ष्मीनी और दूसरी ओर सत्पमामा और आगे राजा इन्द्र 
चूम्न की घातु प्रतिमा ई । घलभद्रजी ६ फीट ऊंचे गौरबरण, जगन्‍्नायनी - 
घल्षभद्रनी से एक अंगुल छोंटे श्याम रंग और सुमद्राजी ४ फीट ऊंची पीत 
घरण हैं। तोनो मूर्तियां फाप्टमय हैं, इनके. हाथ और पांव इूँठे और नासिका 
पड़े हैं। देखने प्ें सुभद्रा की पांह नहीं है, पर थे कपड़े के भीतर छटकी है | 
जगन्‍नाथनी और पछमद्रजी के छलाट पर एक एक हीरा छा है । तीनों 
मूर्तियों वो नित्यद्दी समय समय पर और उत्सवों के समय भांति भांति की 
क 


ब्रश भारत-श्रगण, तीसरा ख़ण्ड, सोछहवां भध्याय । 


पोशाक और रंश ,बरंग की एगड़ियां तथा सुनहछे हाय और दूसरी पोशाओं 
पहनाई जाती हैं और अनेक प्रकार के छद्भार होते हैं । बहुत सकाके जाग्रन 
के समय मंग्रछा आरती का सादा शद्धार होता है। तथ अवकाश वेप, बाद 
पहर बेष और उसके बाद चन्दम रूमा बेप वनाग्रा जाता # | सर से प्रसिद्ध 
« घढ़ा झक्षार घेष है. जो ग्रोघुली के वांद सन्ध्या-धप्र के तरस्तहीं पीछे बनाया 
जाता हैँ  इनफें अतिरिक्त समय ,सुमय पर जगम्नाथजी का दामोदर वेप, 
घामन व्रेष, बुद्ध बे प, गणेश वेप आदि बनाये जाते हैं। 
पत्तियों को पोशाक पहनाने और झ गार हो जाने के उपरान्त मन्दिर को 
फाटक खुलता है और यात्रीगण दर्शन करते है” । मन्दिर में अन्धियारा 
' रहने के कारण दिन में भी दीप जलाया जाता है, मंगछा आरती के समय पहर 
दिन चढ़ने प्र प्रधान भोग छुगनाने प्र ओर'“गोधुछी के वाद के बड़े झ्॒ गार 
« है सम्रय. नित्य ३.बार यात्रीगण खास मन्दिर में जाकर रत्त्नवेदी की परिक्रमा 
करते है! और प्ृर्तियों के चरण के पास अपना परिर नवाते है; बाकी 
समयो* में जगमोहन से दर्शन द्ोता है । ध 
> -,मन्द्रि के आगे का जगमोहन १२० फीट उँचा. ८० फीट छमा और 
इतनादी चौड़ा ई। इसके मध्यमें चौखूदे ४ पाये और बगल में दो बाज़ूईं। 
जगपोहन में १ तरफ बड़े दरवाजे हैं। उत्तर के बाज़ू में जगन्नाथनी का 
असवाब रद्दता है । यात्रोंगण जगमोहन में इकहे होकर जगन्नाथ आदि 
देचताओं का दर्शन करते हैं) नियत समयो' में वे छोग खास मन्दिर के भीतर 
जाते है | 
कगमोहन से पूर्व नृत्यमन्दिर है। इसके उत्तर और दक्षिण के बगक् में 
“ चार चार चौखूटे पाये और भीतर चार चार पायाओ' के ४ कत्तार हैं |, 
परायाओ में देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। नृत्यमंदिर भीतर से ६० फीट 
,झन्या और ६७ फीट चौड़ा है। इसके पथ्चिम के द्वार पर. जो जगमोहन फे 
पास है, जप और विनय की एूत्तियां और एव के ट्विस्से में एक स्तंभ पर 
गछुड़ की पूर्ति हैं। इस मन्दिर में समय समय पर स्त्रियां नाचतों हैं भौर वाजा 
प्रजता है| 
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नृत्यमन्दिर के पर्व १२० फीट ऊंचा, ६० फीट छंबा और इतनादी चौंडा 
भोगमन्दिर है, जिस पर नीचे से ऊपर तक पत्थर खोद कर असंख्य पूर्तियाँ 
बनाई गई हैं | छोंग कहते हैं कि पिछले शतक में महाराप्दों ने कोणा्क के 
काले मन्दिर के हिस्से का पत्थर छाकर ४० छाख रुपये के खर्च से इसको 
चनवाया । पराकशाले से भोगमन्दिर तक एक पाटा हुआ रास्ता है। भोग ' 
की सामग्री पाकशाले से तेय्यार करके इसमें छाई जाती हैं | 


भीतरीवाले हाते भें जगन्नाथनी के मन्दिर से दक्षिण एक पौपलछ 
का हक्ष है। उसके पास इ८ फीट लंबा और इतनाही चौंढा, जिसमें 
पाये छग्रे हुए है, मुक्ति मंडप है, जहां पंडित छोग शास्त्रार्थ करते हैं। 
उसके बाद अक्षयब्ट है, जिसको यात्रीगण अंकमारू करते हैं। उसके पास 
प्रलयकाछ के विष्ण की बालमृति है, जिसको वाल्मऊुन्द कहते हैं। उसी तरफ 
रोहिनीकंद नामक एक वह छोटा कंड, जिसके पास पत्थर का चंरुर्भनी कक है 
और विमला देदी, नूसिंदजी, लक्ष्मीनी, एकादशी आदि बहत देव देवियों के 
मंदिर हैं । बड़े मन्दिर से पश्चिम सरस्वती, कर्मावाई,कर्म छिखने वाला विधाता, 
काछी आदि देव पूर्तियां हैं । उत्तर के दरवाजे के पास सीतत् की पूर्ति है । इनके 
अतिरिक्त घेरे के भीतर शिव, सूर्य, इनूपान, गणेश, पंगछा आदि देवदेंबियों 
के बहुत से मन्दिर हैं। उस हाते में कगभग ५० स्थान और मदिर बने हुए हैं। 
घाहर के हते में सिंहदरवाजे पर घेरे के भीतर २१ सीढ़ियों के ऊपर 
मम्दिर का फर्श है। दरवघाजे से प्रवेश करने वाछ्ोों के दहिने महामसाद॑ बेंचने 
बाछों की दुकानें है', जहां बहतेरे छोग महामसाद खरीदते है'। फाटक की 
प्रेहावी के एक ताक में जगननाथनी की छोटी पूर्ति है, जिसको लोग पतितफावन 
कहते है! ॥ चमार इत्यादि नीच जानि के लोग, जो मन्दिर के हाते में नही 
जामे पाते, इसी पति का दशन करते #। इसी जगह १! हाथ के ताक में २२ 
भुनवाछे ठाझुरणी है । सिंददरवाजे से उत्तर स्नान की बेदी हैं, जहां ज्ये्ट 
में जगननायजी स्नान के लिये छाये जाते ह । दरवाने के पास पक इमारत है, 
जिसमें स्नान देखने पे. किये लत््मोनी बैठती है! और दरवौके के दक्षिण 
एक दूसरी इमारत है, जिसमें भगवान के फिरने पर स्वागत के छिपे रस्मीनी 


३०० भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, सोकहवाँ भध्याय। 


जाती हैं। बाहर के दाते के पूर्व-दक्षिण के कोमे के पास जगन्नाथनीकी पाक 
शाला है, जिसमें सैकड़ों चूल्डे चने हुए है; एक एक चूहे पर कई एक भांड़े चढ़ते 
है उक्त के हाथी फाटक से पश्चिवम-दक्षिण बेकंठ नामक छोटा मकान है, जहां 
बहुतेरे पंठे अपने यात्रियों से अटका संकल्प कराते है 
जगन्नाथजी का मन्दिर । 
उत्तर 
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कपालमोचन ओर यसेश्वर--जगदीश फे मन्दिर के कोट के 
घाहर उसके पश्चिम-दक्षिण गहड़ी जमीन पर कई एक मन्दिरों के साथ तीन 
मख घाले कपालमोचन शिवका मन्दिर है । कंपाछमोचन से ! मील देक्षिण 
पूक मन्दिर में यप्ेश्वर शिव॒लिंगहे | यप्रेश्वर से थोड़ा दक्षिण ग्ोपीनाय 
का मंदिर है । 


इवेतगंगा--जगन्‍नाथनी के मन्दिर से पश्चिम-दक्षिण स्वर्गद्वार के 
रास्ते के पास ब्वेतगंगा नामक एक पक्का ताछाव है, जिसके पूर्व किनारे पर 
ब्वेतकेशव का मन्दिर बना हुआ है । खुतकेशव की मूर्ति जगम्नायजी के 
समान काप्टपयय है । जगन्‍नायनी के कलेवर बदलने के समय इनका भी 
कलेवर बदरता है । 


स्वर्भहार--जगन्नाथजी फे मन्दिर से १ भीछ दक्षिण-पश्चिम समुद्र के 
किनारे पर एक चौथाई मील को लंबाई मे स्वर्गद्वार है, जदां यात्री छोग समुद्र 
की लहर पें स्नान करते हैं। बडे तेहदारों के समय ऊगभग ४० हजार आदपी 
समुद्र की छदर में गोता मारते हैं! समुद्र को नारियल ओर रत्नों की भेट दी 
जाती है। एक छोटे मन्दिर के पास ४ फीट ऊंचा एक स्त॑भ है, जिसपर पूजा 
रफखी जाती है। समुद्र फे किनारे के पास बालू पर चहुतेरे छोदे छोटे मठ हैं। 
मदुकदास्त के मठ में उनकी सूर्ति का दर्शन डोता है ओर हुकड़ा अर्थात्‌ छीटी 
और साग प्रसाद मिछता है। कवोरदास के पठ में कवीदास के चौरा का दर्शन 
होता है और तुर्सनी अर्थात्‌ भात का पानी प्साद मिलता है। बहां नानक 
शादियों का भी एक पठ है। बहुतेरे छोग मरने के समय स्वर्गद्वार में जाते हैं। 
घहां समुद्र भें पानी चहुत कप है; किनाएं से १पीछ से अधिक निकट 
आगवोट नही आ सकते ४। - 


छीकनाथ महादेव--जगन्नायजी रे मन्दिर से १ मीछ- पश्चिम छोक- 
नाप का मन्दिर है। सड़क कच्ची और वाढूदार है। छोकनाय के मन्दिर में 
जरू की थरि फूटी है | मन्दिर सर्वदा अयाद जक्ू से पूर्ण रहता'है | जल हे 
भीतर शिवलिंग है। यह णक एक नाछा होकर पार्यती ताछाप में गिरा करता 
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है। पानी का नाछा एक दूसरे मन्दिर तऊ है | फास्गन वदी ११ से उस इसरे 
मन्दिर से पानी बाहर निकाछा जाता है; शिवरात्री के दिन सम्पर्ण जक 
निकछ जाने पर छोकनाय का दर्शन होता है। पीछे मन्दिर में फ़िर दस हाथ 
ऊंचा जल होजाता ह । सेकड़ों यात्ती शिवरात्षी की रात्ी में मन्दिर के 
“आस पास अपने अपने आगे दीप जछा कर रात्ती भर णागते हैं। तस दिन 
करीब २० हजार मलुप्यों का यहां मेला दोता है। मन्दिर से थोड़ी दर पर 
पार्वती तालाब पक्का बना हुआ है | 
साकण्डेयताछाव---जगन्नाय के मन्दिर से ! मीक उत्तर माईए्डेप 
ताछाव है। पश्चिम के फाटक से ताछाप तक सड़क गई दे । ताझाबव के घारों 
तरफ पवकी सिद़ियां और दीवाएँ है; दक्षिण किनारे पर मा्ण्डेइवर शिव का 
घढ़ा मन्दिर और दूसरे कई देव मृल्दिर बने हैं। सम्पूर्ण पाती यहां स्‍्तान 
5 करके जगन्नाथनी का दर्शन करते 
चन्दन तालछोवब--मार्कण्ठेय ताछाव से पृ कटक की सड़क के पास 
कूगभग २२५ गम चौड़ा और इससे अधिक छंवा चन्दनताक्ाव नाम को पढ़ा 
पोख़रा है। उसके चारो तरफ पक्की सिद़िया बनी हैं और मध्य में चबूतरे 
के साथ एक पन्दिर है। नाव द्वारा उस मन्दिर में जाना दोता है । बैशास 
« की अक्षय तृतिया को देवताओं की चर पूर्तियों को भाव पर चंदा कर उस 
ताढाव में जलकेलि कराई जाती है और वे उस मन्दिर में वैठाई जाती हैं। 
जनकपुर--जगन्नाथनी के मन्दिर से ११ मीछ दक्षिण-पूर्व॑ जनकपुर है, 
जिसका नाम प्राण में गड़िच क्षेत्र छिखा है । उसी जगद काट यूतियाँ रची 
गई थी इस छिये उसको जनवपुर (जन्म स्थान) कहते हैं। एक चौड़ी सदृक। 
मन्दिर से जनकपर तक गई है। सड़क के दक्षिण बगक पर पुरी के राजा पुकुंद- 


देव का मकान है । 
जनकपुर के मन्दिर के चारो तरफ दोहरो कोट है। पाहर को झंगूरेदार 


दौवार करीब २० फीट ऊँची है। मन्दिर 'का प्रधान फादक प्रदिचम तरफ है, 

जिसके पास पत्यर फे २ सिंह खड़े है । पुर्रो के मन्दिरों के समान वहाँ 

भी खास मरिदिर, जगपोंदन, उत्यमन्दिर और भोगैपन्दिर' छगातार परे 

हुए हैं; पर यहां के प्रन्दिर पूरी के मन्दिरों से दरजे में पहुत॑ं कम है'। खास 
> 7 % 6 है क 
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भर्दिर मे ४ फीट ऊंची और २४ फीट ऊप्वी पत्वर को रल्‍्मपेंदी (सिंहाप्तन ) 
है, जिसपर रथयात्रा के समय पुरी के जगन्नाथ, बक्षमद्र और समप्द्रा बैठाई 
जाती हैं। घेरे के भोतर एक जगह पाकशाहा और दसरे कई स्थान ओर 
प्रकान बने हुए है । जनकपुर के मन्दिर बहुत पुरामे हैं । 


इन्द्र ज्र तालाव-जनकपुर के मन्दिर से योड़ा प॒व॑ मार्नड्ेय ताछाव " 
में कुछ छोटा इन्द्र तन तालाप है । उसके चारो बगलों में पत्थर की सिद्दि- 
या बनी हैं। त्तालात्र में कछुए पहुत रहते है । तालाब के पास एक मन्दिर पें 
नीछकंठ महावेव और इन्द्रथज्ञ और दूसरे मन्दिर में पश्ननाभ भगवान हैं| 


जगन्नाथजो के मंदिर का प्रबंध--मन्दिर की वार्षिक आमदनी 
जागीर आदि से लगभग ५ लाख रूपये और यात्नियो की पूजा से करीब 
६ छाल झपये है। मन्दिर के पुजारी, पूँढे, मठघारी, नोकर और दूसरे चेशों 
से यात्रियों को छें जाने वाले गुमासते तथा नोकर सब मिलकर ६ इजोर से 
अधिक मनुष्य हैं। २० हजार से अधिक परुष री और लडके जगन्नाथनी 
से परवरिश पाते हैं। जिनमें से लगभग ६८० आदमी मन्दिर के कामो में मोकर- 
रहें। इन भें से कोई जगन्नाथनी का विस्तर लगाता है, कोई उनको जगातेा 
है, कोई पानी, कोई भोमन,कोई पान देता है, कोई कपदा घोता है, कोई पीशाक 
सिनवा है इत्यादि। ४०० रसोईदारों के घर के लोग, १०० नृत्य करने वाली 
लड़कियां और कई एक हजार पुजारी ओर पंडे हैं | उनमें बहुतेरे बड़े धनी हैं | 
मंदिर हे प्रधान मरंधरूर्ता पुरी फे राजा हैं । 


जगन्नथजी की नित्य की सेचा-समुवह को घंटी वजाकूर जगन्नाथ, 
घलभद्र भादि देवता जगाये जाते हैं । याद कपाट खोछा जाता है और उनको 
धप दिखलापा जाता है। ११बके आराम के लिये उनकी भार्थना की जाती 
है और भोजन की संपर्ण सामग्री सिंहासन के आगे छाक्र रक्खो जातो हैं। 
समय समय के भोगो पे सकारू भीग, द्िपहर पोग, सन्‍्धा घोग और ( उसके 
पोछे का ) शंगार भोग पान हैं। चहुतसी सामग्री तैय्यार करके भोग 
पर्दर में सकखी जाती हैं और फाटक खोछकर मोस छगाई जाती है। साधुमों 
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की खांस सामग्री भी भोग मन्दिर मैं रखती भाती £ै। राजा की सामग्री खास 

मन्दिर म,भोग छगती है। राजाफी गोपाल बरकूम मामक एक खास सामग्री 

ओर महल की पनी हुई मिठाई नित्यह्ी' भोग छगजाने के पीछे बेंच दी जाती 
हैं; उनका दाम राजा फे खानगी हिसाव में रक्खा जाता है| चारो भोगों के 
« समय पके पक घंटे तक पंट बन्द रहता है। 

ऐसा भ्सिद्ध है कि कर्माबाई नामक एक ख्री पात्सत्य उपासक हुई। 

घह नित्प प्रातःकाक्क उठ कर बिना प्रततःकाक की क्रिया किए हुए भंगारो 
पर एक छोटे पात्र भें खिचटी बना कर अत्यत ग्रोति और प्यार से भगवान 
को भोग छूगाती यी। जगन्‍नापनी पुरुपोचपपरी से आकर उस्त खिचढी को 
खाते थे। एक दिन एक साधु आकर आचार एर्वक भोग छगाने के छिये कर्मा- 
घाई को शिक्षा देकर चछा गया। ज्ञा कर्मायाईस्नानादिक क्रिया वरक्रे आचार 
पर्बक, भोग छगगाने छगी, तत्र जगन्नाथनी के भोंजन में विलंय होने छूगा 
भगवान की आउ्ञानसार उनसे पंडे ने उस साधु को ढँंढ कर उससे कहा कि 
हुप कर्माबोई को उपदेश देआओ कि बह प्रथमही के समान जिना आचार का 

खबेरे भोग लगाया करे । साथ ऐसीही प्तिक्षा दे भाया, तब कर्मायाई अति 

प्रसन्न होकर पहले की भांति रिना स्नानादि क्रिया किए हुए सवेर खिचरी 

बनाकर भोग छगाने छगी। अउ तक पुरुपोत्तमपुरी में सब भोगो' से पहले 

कर्मावाई के नाम से जगन्नाथ नी को खिचडों का भोग छगाया जाता हैं। 


महाअसाद--भोजन की सामग्री ४ भोग छगने से पहले स्पर्शका भेद 

माना जाता है। सम्पूर्ण सामान पाकशाले से भोय लगने के स्थान पर पे 
नियम से छाया जाता है, पर भोग छग जाने के उपरान्त कूली छोग मन्दिर 
से मद्मामशाद निकाछते हैं। भोग छूग जाने पर वह वडा पवित्र हो जाता हैं। 
हिन्दस्तान के सब्र प्रदेशों के यात्री सुखाहुआ भातका मद्ाश्रसाद अपने घर छे 
« जाते हैं| सभी जाति सभी को भात परोसता है । उच्छि्ठ मस्ताद भोजन करने 
में भी छोम दोप नहीं मानतें है। परोसनवाले जूठे पत्तछ को स्पर्श करक भात 
परोसते है भोर किसी किसी यानी के मुख एक ग्रास खिका देते हे या उसमे 

से एकआस आप खाडेते हैं, परस्त यवन आदि अन्य धर्मी और चमार भादि 


शहर 
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सीच जातियों से पंक्तिमेद और पक्ष दोप माना जाता है | थे मन्दिर के होते के 
भीतर नही जाते पाते हैं । चहां के छोग कहते थे कि परी के राज की ओर से 
२८००रुपये की सामग्री नित्य भोग लगाई जाती है । पंडे छोग अपने कत्ियों 
के भोजन फे लिये, दूकानदोर लोग बेचने के लिय्रे ओर कोई २ यात्री ब्राह्मण 
भोजन के लिये पाकशा्े में भोग की सामग्री तैय्यार कराकर के भोग लगवाते ' 
है!। और पाक बनाने वाछो' को नियत हिस्सा वेते है'। पुरी, के छोगो' के 


पर जी रसोई बनती है-वह -मन्दिर- में भोग नहीं लगती उसमें स्पर्श मेद 
माना माता है । 


- पुरी का उत्सव--( १) स्नान याज्ञा-यह यात्रा रथयात्रा कॉ 
छोड़ कर परी के सब उत्सवों में प्रधान है । ज्येप्त की परणिमा को जगन्नाथ- 
जी, बलभद्रती और सुभद्वार्मी बाहरी हारे में एरवोचर के कोन के पास स्नान 
बेदी पर लाई जाती है' । अशप्नयबट के पास के पवित्न कूप से जल लाकर दो 
पहर दिन के समय इनको स्नान कराया जाता है और सुन्दर पोशाक पहना 
कर पत्रों को पढ़कर इनकी पूजा की जाती है । इसके उपरान्त जगमोहन के 
घगछ की कोठरियो' में से एक में, जिसका नाम अन्दर घर है, जगन्नायजी 
आदि देवता १७ दिन रहते हे । इतने दिन भोग नहीं रूगता, पाकशारा 
और बाहर का फाटक वन्द रहता है । कहा जाता £ कि बहुत स्नान करने 
से थे छोग बीमार ह ॥। ऐसे समय में किसी दूजा आपाड़ में इनफे 
कछेवर बदलते है । उस वर्ष की रथपाल्ना के समय यात्रियों का बहुत भारी 
मेला दोवा है । (>) रण्यात्रा परीक्षा प्रधान उत्सव है। जगन्नाथजी, बल्- 
अद्रनी, और सभद्राजी रथ में वैठ बड़े सापान और तैय्यारी फे साथ जनक- 
पर के अपने विश्राम बाटिका मैं जाते है । जगन्नाथनी का रप ४५ फीट ऊँचा 
और ३५ फीद छूम्बा तथा इतनाही चौड़ा है, जिसमें ७ फीट व्यास के १६ 
पहिये छगे है। वक्षमद्रनी का रप ४४ फीद ऊंचा १४ पद्चियेवाला और 
समद्राजी का रथ ४३ फीट उतया १२ पद्िये का हे । आपाढ़ सुदी २ के दिन 
पैनों प्रतियाँ सिहदरस्‍्वाले पर लाहर रथप्रे वेठाई जाती है ल उस समय 
तीनों बेबताओं को सुनदरे हाथ और पाव लूगराये जाते हैं । उसके बाद पुरी 
9९ 
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के राजा द्वाथी, घोड़े, पालकी, आदि असयावों के साथ वहां आते हैं । 
अगले रथ-से लगभग १०० गन दर आने पर वह गाड़ी से इतर कर पदक 
चंंते ४ और रथके आगे की भूमि को रत्न लगे हुए प्ताड़ू, से वहारते हैं 
ओर पत्तियों की पूना करते हैं । सबसे पहिले राजा क्रम से तीनों रथकी दोरी 
“पकड़ कर छोड़ देते हैं; तव पड़ोस फे निलों के ४२०० कली, जिनकों इस 
फामझे लिये शिना छगान की जमीन मिली है, रथक्रो सीचते है और पहुतेरे 
याद्ीं भी बढ़े भेम उत्साह से इस काम में लगते ६ | रथों के पहिए वाढू में गई 
जाते हैं; मार्ग में कई दिन लग गाते हैं । जगन्मायनी जितने दिन मारे में 
रहते हैं, उतने दिन पक्की सामग्री मोग लगती हैं | जनकपुर पहुँचने पर तीन 
दिन कची भोग की सैय्यारी होती है। चौथी रात को ख_््मीनी बहत 
जबूस के साथ अपने स्वामी फे दर्शत-फे लिये म॑न्द्रि से आती हैं| उस प्रियी 
« को लोग दरिपंचमी कट्टते हैं। जगन्नाथजी आदि देवता चार पांच दिन तक ज- 
नकपुर में रह कर दसमी को छोठते हैं और विजय द्वारदोकर बाहर होते हैं। 
फिरने के समय यात्रीछोगों के कप हो जाने फे कारण मार्ग में पिलंव होता 
है. सिंहदरवामे पर रथ पहेंचने पर छौट आने का उत्सव होता है। मन्दिर के 
सिंहासन पर आने के पीछे स्पर्श दोप मिटाने के छिये पतियों के सं- 
' स्कार होते है | 
(३) हरि सबनो एकादशौ-आपाइ़़ शुक्ल एकादशी को भगवान के सपने 
की उत्सव होता हैं। (४) बूछन उत्सव--थावण शुरू एकादशी से पूर्णिमा 
तक मदनमोहननी झूलन १२ रहते ४ | उस समय नाच गौन से आनन्द मनाया 
जाता है। (५) जन्माष्टमी का उत्सव -भादों कृष्ण-अप्टमी को जन्म का 
« उस्पव दोता है । (६) पाइ्व परिवर्तन--भादो शुक्त एकादशी को विष्णु के 
करवट फेरने का उत्सव होता है। (७) कालिय दमन-कृष्ण ने कालिय भाग 
का दमन किया था, उसका उत्सव होता है । (८) वामन जन्म--भादों घुछ 
छादशी को बापनजी के जन्म के दिन जगननाथनी को पोशाक पहनायें जाते हैं 
ओर वापनजी के मानिन्द इनकों एक छाता और कमण्डलु दिया जाता है । 
(९) शरदएनो-आश्विन की पूणिमासी को शस्तुपनो का उत्सव होता हे । 


के ड़ 
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(१०) देवोत्यान--कार्तिक शुक्त पैकादशी को विष्णु के जागने का उत्सव होता हैं। 
(१९) गरम कपड़े पहनाने का उध्सव-मागेशीर्ष में जिस दिन मूर्तियों को 
णाडे के कपड़े पहनाये जाते हैं; उस दिन उत्सव होता दे। (१२) पष्या- 
भिपेक-यह उत्सव पौंप की पृणिमा को होता है। (११) मकरकी संकान्ति-- 
मकर के सूर्य्य होने के दिन उत्सव होता है । (१४) फुछदोछ--रथपयात्रा, 
और स्नान यात्रा को छोड़ कर होली पुरी में सब से अधिक प्रसिद्ध उत्तव 
है। घुलइडी के दिन पदनपोहननी यूछते हें। यात्रीगण अबीर गुलारू खढ़ाते 
हैं। उसी दिन जगन्नायजी का राजमेंट उत्सव 'होता है । (१५) राम 
नवमी-रामचन्द्र के जन्म के दिन जगनाथनी को रामचन्द्र के सपान पोशाक 
पहनाई जाती है'। (१६) दमनमंजिका यात्रा -दमन नामक देत्य के बंध 
का उत्सव होता है। (१७) चन्दन यात्रा वैशाख की अक्षय तृतीया को चन्द्‌- 
नतालावं पर यात्रा होती है उस समय देवताओं की चल प्रतिमाओं को 
नावपें बैठा कर चंदनताछाव पें जल क्रीड़ा कराई जाती हैं और फूलों का बड़ा 
शगार किया जाता है । रुताबुक्षों से वृन्दाचन घनाया जाता हो | (१८) 
रुविमणी दरण। इनके अतिरिक्त वीचबीच में कई वार पुरी में महोत्सव 
होता है । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--प्रएसण--(पाताल खण्ड,१७ वां अध्याय) , 
शह्रुप्तजी ले अब्य की रक्षा करते हुए जाते जाते पक पर्वताअ्रम देखकर अपने 
मंत्री से पूछा कि यह क्‍या हँ। सुमति नामक मंत्री बोला कि पह नीछ 
पर्बत पूछपोत्तम जगन्तापनी से शोभित है। यहां पुरुषोत्तमजी सदा दिक्के 
रहते है। इस परत पर चढ़ कर पुरुपोच्तपज्ी को नमस्कार कर उनकी पूजा 
करके नैयेध भोजन करने से माणी चतुर्भुन दो जाता है। इंस विपय मै. 
पंडित छोग यह पुराना इतिहास कहते ईै,-- 
ओोऊ में प्रसिद्ध कांची नामक पूरी ई । उससे महाराजा रत्म्रीव राज्य 
करा था। उसने अपने पुत्र को राज्य वेकर तीर्ययोत्षा का विचार किया । 
एक दिन राजा ने अपनी सभा यें एक तपस्थी ब्राद्मण कोन्क्स कर उससे 
तीयों' का इतान्त इूछा । म्राक्तण बोछा कि हम पस्यंटन करते डुए एक 
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समय गंगासागर के जर से प्रधालिति भींल नामक पर्रत पर गये । वहां 
इमने चतुर्भुनी मूतियाले और शंख, चक्र, गठा प्रग्न घारण किये हुए भीकों 
वो देखा, तय उनसे चतर्भ न होने का कारण पूज। (१४ वा अस्याय ) 
किरातो ने बहा कि हम लोगों का एक छोटा वालक अन्य वाल्कों के साय 
* खेलता हुआ इस पर्यत फे झू ग॒ पर चढ़ गया । सत्र उसने वह मणियों से 
खबित सुरर्ण की दीवारों से चना हुआ पक अद्भुत देचालय देखा। वह एक 
मन्दिर में लक्ष्मी नारदादित्रों से संचित शीदरि को देखकर समीप चल्गगया। 
जय देवगण पूजा करके संवेध लगाकर अपने अपने छोकों को चले गए तय 
एस छड़के ने नेंदेय के एक भात का सीय पडा हुआ पाया और श्रीदरि का 
दर्शन करके भातत्रा सोथ खाल्या, जिससे बह चतृर्भुन हो गया। 
उस वाकृ॒क से यह समाचार प्र इमछोग भी इकहे होगर देवरेब,का 
+ दर्शन किया और स्पादु युक्त बद्य को भात आदि नैवेध भोजन करके हम 
झोग चतुर्भून रूप हो गए। (१९ वा अध्याय) ऐसा कह धाह्मणने रत्तओब 
से कहा कि हमभी गगासागर के सगम में स्नान करके उस झू ग पर चंढो। 
घहां देव देवादिकों से वन्दित महाराज को देख पे में नपस्कार किया और 
बहां के भात फे भोजन से अख्र चक्रादिको से चिह्नित चतुभुंजत्व पराया। 
« (२१ थां अध्याय ) ऐसा ब्राह्मण वा यचन सुन राजा र्स्नग्रीब ब्राह्मण की 
आज्ञा मे पुरफ्रोत्तमजी के दर्शन को चन्थ और गगासागर सगम में पहुंच कर 
ब्राह्मण से वोलछा कि नीलपर्यत कितनी दूर है । तय वाह्मण ने बिस्मित 
होकर कहा कि सीलपर्बत का स्थल तो यही हो, यहा ही भील दिखाई दिये 
थे और इसी भागे होकर हम पर्यत पर्‌ चढे थे। हे रानन ) जब तक प्ररुषो 
« तिमजी का दक्षन नहों तप्तक आप यही ठहरे रहें। राज्षा श्रीहरि का ध्यान 
करने छगा। जब राजा को परमेदवर के गुणयान करते पाच दिन वीत गये 
जब भगवान त़तिदण्डी का बेप धारण किये हुए राजा के समीप आबर वोले कि 
हे राजन | कलह मध्याद्त समय में श्रीहरि तुमको अपना दर्शन ढैंगे। तुम तुम्हारा 
अगी, जुम्दारी स्री, यह तपस्‍्वी बाह्मण और तुम्हारे पुरका करम्व नामक कोरी, 
को या साध है, ये सद नी पर्वत पर जायगे और वहा श्रीररि के धाम वो 
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देखे गे ।" (२२ थां अध्याय) दूसरे दिन पध्याह के समय नीलपर्यत राजा को 
बदेखाई दिया, जो चान्दी के कु गों से अति शोभित हो रहा था। “तथ पांसो 
आदमी विजय मुहूर्त पें लीलपयेत पर चढ़े । उसके एक शगके ऊपर संर्ण से 
चने हुए देवमन्दिर में, सबणे के सिंहासन पर विराजमान, चतुर्भनों मूर्ति 
सारण किये हुए भीदरि को देख कर सवों ने प्रणाम किया | उसके अन्तर 
सव छोग चतुर्भुनरुप हो शंख, चक्र, गदा, पत्न हाथों में किये हुए विमानों 
पर चढ़ कर विष्णु छोक को चले गये । 


( ८० यां अध्याय ) महादेवनी ने पार्वतीनी से कहा कि ज्येध्त मास में 
विष्णु भगवान्‌ को यत्त से स्नान कराने से ब्रह्मदस्थादि सदस्रों पाप नष्ट दोते 
है। आपाड़ में र्थयात्रा और आपाढ़ के शक्त पक्षकी एकादशी फो विष्णु 
शयन का महोत्सव करना उचित ह। श्रावण में श्रवण नक्षत्न अर्थात्‌ पूर्णिमा से 
आधवण में अबण नक्षत्र के दिन तक श्रावणी उत्सव थर्थात्‌ झूलनोत्सव होना 
चाहिए । भादी पास प्रें जन्माएपी और चामन दादशी को उपधास प्ें तत्पर 
होना उचित है । भाद्रपद की शुक्धाद[दशी को शयन किये हुए भगवान्‌ का परि- 
चर्तत कराना चाहिए। आशिवन के शुक्क पक्ष में महामाया की पूजा; कातिक 
में दामोदरजी के लिए दीपदान, मार्गशोप के शुक्र पक्षकी पट्ठी को श्वेत यद्रों 
से जगदीश की पूजा, पीप माप में पुष्य जल से भगवान्‌ को स्नान; माघ पास 
मै संक्रान्ति के दिन गुड़ मिश्चित तण्दुल और तिल से भगवान्‌ की पूजा और 
मघ शुक्रापश्वमी को केशवजी को स्तान कराना उचित हैं | मरुष्य को चा- 

दिए कि फाल्गन मास की चतुईशी को झअठवें पहर में अथवा पौर्णमासी में जब 
प्रतिपदा का संधोग होनाय दब विविध प्रकार के ऋकछपादि उर्गों से परपेश्य- 
शको हृप्त करें; एकादशी से इस दोलोस्सव का आरम्भ करके फिर पंचमी 'को 
समाप्त करे अथवा ५ दिन वा ३ दिन दोलोत्सव करे। दोछा पर घढ़े हुए कृष्ण- 
अन्दर को एक बार भी देखकर मनृष्य अपराध समूहों से छूट जाते हैं। बेशाख 
आस में दमनारोपण करके सद पदार्थ ऋऋष्णचन्द्र को समर्पण करना चाहिए। 
चैज्ञाख मास की शुद्ध ततीया को जल फे मव्य में बैठा कर अबवा दमनारोपण 
मंडल में श्ीहरि की विशेष पूजा करनी चाहिए ॥ गंधाप्टक को अन्य सुगंधित 
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घृस्‍्तुओं से यूक्त करके विष्ण के अंगों, में लंगावे, वहां पर बून्दायन बनाओ 
और उसमें सब प्रकार के फछित थ्रृक्ष लगावे इत्यादि | 
('पम्मप्राण, उत्तरखंड, ८3 वा अध्याय )चैन म्राप्त की शुद्ध एकादशी 
को उत्सव फे साथ दोझूढ़ श्रीरृष्ण भगवान वी पूजा करनी चाहिए। 
दोला पर चढ़े हुए भगयान के दर्शन करने से मनप्य हजारों पाप से विधक्त 
होजाते है और उनको झलाने से करोडो जन्म के पाप छूट जाते ह॥ घेम्र 
और वैशाख॒ में दोलोत्सव के समय संपर्ण देवता और पृथ्वी के सर श्राणी 
भगवान क दोछोत्सव में आते हैं। उस समय दोझा में स्थित विष्णु भगवान 
के दर्शन करने वाला मनुष्य अत काछ में विष्णु के साथ आनद करता है। 
दोछा में भगवान के पास भ्रीलक्ष्मीनी को और घनके आगे नारद आदि 
सुर्षि और विष्वकमेन आदिक भक्तो को स्थापित करके मत्येक मदर पर 
यत्न-से उनरा पनन करना चाहिए 
( ८४ पा अध्याय ) चैत्र मास की शुक्ता द्वादशी को अच्छी दिधि से 

दमनोत्सव करना उचित हैं ! देवताओं के आनंद से उत्पन्न दिव्य दमनमंभरी 
है । उत्सव करनेवाले मनुष्य को उचित है क्लि बागीचे में जाकर रति समेत 
मदनमंजरी का पूनन कर और गीत और वाजा के शब्द के सद्दित उसको 
अपने घर लावे, एकादशी की रात्रि में सर्वतोभद्र धना कर रति के सद्दित 
दमन भर्थाद्‌ कामदेव को स्थापित करके उसको पूछे, उसके पश्मात्‌ दमनक 
मुष्टि को ग्रहण कर लक्ष्मीमी और विष्णु आदि वेबताओ को अर्पय करे ओर 
फिर घंदन आदि पदार्थों से महती पूजा और गीत, वाजा तथा नाचो से भारी 

उत्सव करे । बअ्रह्मघाती आदि बड़े पापी मतुष्य भी दमनकोत्सत्र के दशन 

करने से निःपाप हों जाते है । जो मनप्य मंजरी से दमनक की पूजा करता 

है उसका सब तीर्थों' के करने का फछ छाभ हों जाता हैँ । चैत्र और वेशास 

में दमनक के उत्सव करने वाछे मनुष्य को इजार गोदान का फ़छ मिलता है। 

( भविष्यपराण--उत्तरा््ध के १२१ थे अध्याय में दमनकोत्सव और दोछोत्सव 

वा और १२२ चें अध्याय प्ें रथयात्रा का विधान है ) 

(८८ वा अध्याय ) वैष्णयो को उचित है कि बैशास की पूर्णिमा को 
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जेल में स्थित भेगेवान की एज) एकादशी मे पढ़े: उत्साह से भगवान का 
दर्शन करे। वह सोना, चांदी, त्तावे या मट्टी के घत्तन में ठंढे सगंध गृक्त जछ 
में विशेष करके गोपाल जी अथवा शालिग्रामशिला को स्थापन कूरे। मनुष्य 
केप्ठ मास में जल में स्थित भगवान के दर्शन करने से प्रय पर्यन्त ताप रहित 
हो नाता है। मिथुन और कक राशि के सूर्य में अर्थात्‌ चान्द्र मास के आपाड़ 
और झावन में बिशेष करके द्वादशी तिथि में जल में स्थित भगवान की पूजा 
करने से सौं क्िरोड़ यज्ञ करने का .फूल लाभ होता है । कं 
( <६ वां अध्याय ) सावन मास में पवित्नारोपण विधि करना चाहिए। 
दिप्णुजी के पवित्वारोषण करने से आत्मा को सुख होता है, इत्पादि 
अभिपुराण-( ४० वां अध्याय ) दमनकारोहण विधि इस भांति जगत पें 
प्रचलित हुई,--पूर्वे काल में शंकरजी के छोध से भैरव की उत्पति हुई। जब 
चह देवताओं का दमन करने छगे तब भद्दादेवनी ने उनको शाप दिंय़ा कि 
तुम बृक्ष हो आाओ। पीछे भरवज्ञी की प्रार्थथा से प्रसक्ष होकर शिवमी ने 
कहा कि हे भेरव १ जो मनुष्य सप्तमी ओर त्योद्शी को दमनक वृक्ष का पूजन 
फरेगा, उसको संपणे फल प्राप्त होगा । पूजा के अंत पें मरार्थना करनी चाहिए 
कि है इर्पसाद संभूत | तुम इस स्थान पर सन्निद्वित दो। अपने गृह पर भी 
दमनक के आहूान करके पूजन के उपरांत सायंकारू में विप्ततन कर 
देना उचित है। 
आदि ब्रह्मप्राण-( ४१ थाँ अध्याय ) उत्कल देश प्रें पुरुपोत्तम मगवान 
सेतणएए कप्ले ५; उस देश में दसनेवाले मनुष्य धन्य हैं॥ पुरुणोस्तण पुरी में 
लिवास करनेवाले का जन्म सुफक हो जाता है । जो पृरुष त्तीथराज के जकू 
हे स्नान करफे परुषोत्तम भगवान को दर्शन करता है, उसका सदा स्वगे में 
लिवास होता है । जो उप छ्षेत्र भें शरीर छोड़ता है, दसका जीवन सफद्क है | 
(४२ थां और ४३ वां अध्याय ) पृथ्वी पं सब नगरियों में उत्तर अब- 
न्ती नामक नगरी है। कृतयुग में उस नगरी का राजा इन्द्रयू मन था। वह 
एक समय विष्णु की आराधना की इच्छा से बहुतसी सेनो, भृत्य और 
पुरोहितों को संग छे अवन्तीएरी से चछ कर लव॒णोदक समुद्र के तीर पर 
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पहुँचा। राजा ने दस योजन छस्मा और ५' योजन चौड़ा घदत आशरय्यों से 
यक्त तीन लोक से पूजित उस दुलंप घेत् को देख कर घहां नियास किया । 
(४४ वां अध्याय) पुंरपोत्तम के दह्ििने एक बट का बुक्ष है, जो कल्पाँतर 
में भी पिनाश्ष नहीं होता। बट को देखने और उप्तकी छाया में प्राप्त होने 
: से ब्रह्म इंत्पा भी दर दोनाती है । उप्त वृक्ष की प्रदक्षिणा और उप्तको 
नमस्कार करने से संपूर्ण पाप छूट जाते है। बट ये उत्तर दिज्ा में वेशव के 
प्रासाद अर्थात धर्मम्य स्थान में भगवान वी रची हई मूर्ति है] एक समय 
सूर्य्य के पुत्र धर्मराज ने बट के समीप पिष्ण भगय्रान की स्तुति की और 
प्रणाम करे उनसे कद्दा कि है नाथ | इस पिर्यात और पत्रित्न पुरपोचम 
स्थान में सय कामना देनेयाली एक पूर्ति है । उसफे दर्शन और उसमें श्रद्धा 
करने याछे संपूर्ण मनृष्य स्वेतभुवन कर चछे जाते हैं; इस कारण सें यम्पुरी 
: शृम्य हुई जाती हैं हे देव ! तुम मुझ्न (र प्रसन्‍न होकर इस प्रतिमा को हर छो। 
धर्मराज का ऐसा बचन सुन विष्णु ने उम्र इंद्रनीर की पूर्ति को (स्पोत्तम 
पेत्न के वालू में गुप्त कर दिया । उसके पश्चात्‌ ईद्रयू मद का आगमन हुआ । 
(४५ की अध्याय ) राजा ईंद्रयू मन पर्पोत्रम छेत्र के जाका विचार 
करने लगा कि पिप्णु भगवान का मनरूपी पुरुषोत्तम लेत्न डे । कल्पवृक् के 
समान यहां वठयूक्ष स्थित है। इन्दनील प्रतिमा को भगवान ने गुप्त कर 
दिया है, विष्णु भगवान की अन्य कोई सुन्दर मूर्ति यहा नहीं देख पडती, 
इस लिये जिससे भगवान प्रत्यक्ष मुझको दर्शन दें, में प्रयत्त करता हूँ। ( 4६ 
वां अध्याय ) ऐसा कह राजा ने उच्प शास्त्र के जानने वाले गणको को बुला- 
कर यत्व से भूमि का शोधन करवाया और उस्त पर सोने और रत्नो से सू- 
शोभित और सुन्दर भीतों तथा सोने के स्तंभो से युक्त भगवान का मन्दिर 
बनवाया] (४७ वां अध्याय ) (उसके उपरांत राजा इन्द्रय सन ने भगवान 
के प्राप्ति ,के छिये वडे विधान से,अश्वमेध यज्ञ समाप्त किया । 
(४८ वा अध्याय ) राजा की स्तती से प्सन्न हो यासूदेंव भगवान में 
हे_स्पप्न मे दर्शन दिया और उसने कहा कि हे राजन्‌ ! जो हू सनातनी 
रान पूज्य प्रतिमा को यहां स्थापित करने की इच्छा करता हे वो में उसका 
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उपाय ऐप से कहता हूं; जय रात्ि व्यतीत हो जाड़े.गी और निर्मल संध्योदिय 
होगा, तब अनेक प्रफार के बुक्षों से सुशोभित सप॒द्र के तट के समीप छबणो- 
द्धि समुद्र से जल बहेग़ा । उस समय फोला्ंधी नापक महा हक्ष समुद्र 
की बेला से दन्यमान होने पर भी न काँपे गा। उस समय णथ तू द्वाथ मे 
करदाड़ा के कर वहां अकेले गमन करे गा तथ उस दक्ष को देखे ग। निदान 
हम इन चिन्हों को देख कर अर्शकित हो उत्त हृत| से दिव्य प्रतिमा बनाना। 
राजा इन्धयू रन मभात होने पर समुद्र में स्नान कर ब्राह्मणों को दान वे अमेला 
समुद्र के तट पर गया और अति तेजमान मद्दान शाखों वाला करड़ा मंनीठ 
के बरण के समान कास्तिवाछा विप्णु के उस पुण्य हक्ष को जल में स्थित 
देख कर प्रसन्न हुआ। जब वह दुल्दाड़े से उसे देदन करने छगा और उसने 
घीच से केंदन करने को इच्छा की तुब उस निरीक्ष्यमान का में उस को 
अद्भुत दर्शन हुए । उस समय प्रकाशमान'हो महात्मा छोग राजा के पास,आकर , 
उससे वोले कि तू किसछिये इस शृक्षको काटता है।रामाने कद्दा कि हे ब्राह्मणों! 
मैं जगत के पति देवदेव के आराधना के छिये इस से पूर्ति बनाऊंगा | 
यह सुन कर उनमें से एक बोछा कि हे मद्राभाग ? तू इस वृक्ष की छाया 
में हमारे संग स्थित हो, शिस्प कर्मवालों पं श्रेष्त यह दूसरा म्रात्मण, जो सब 
कर्मों में विश्वकर्मा के समान हे, तेरे उद्देश के अनुसार प्रतिमा बना देगा । 
यह सुन राजा ने वृक्षकी छाया में बैठ कर उस ब्राह्मण से कद्दा कि तुप कृष्ण, 
बलदेव और सुभद्रा इन तीनों की तीन प्रतिया बनाओ। शिलूप कम्मों' पे 
निएण घाह्मण देपधारी विश्वकर्मा ने शुभ लक्षणों से युक्त दिव्प पन्नों को 
पहिनी हुई अनेक रत्नों से अऊंकुत पनोइर प्रतिषाओं को वताया | यह देख 
कर राजा परम विस्मय को प्राप्त हो वोला कि तृम दोनों देवताओं फे समान्‌ 
आचरण करने बाले कौन हो। (४९ वां अध्याय ) ब्राह्मणों में से एक , 
पुरुष घोछ्ा कि तुम पुक्न को पुरुषोचम भगवान्‌ जानों; जब तक समृद्र, पर्वत और 
स्वर्ग में देवता रहेंगे, तवतक इन्द्रयू मत नामबाला और यज्ञांग से संभव यह तीर्य 
शहेगा । मनुष्य एक बार यहां स्नान करने से इन्द्रकोक में प्राप्त हो जायेगे | 
जो मनुष्य इस सरोत्र के तठ पर पिंडदान करेगा उसके २१ कुत्रका उद्धार 
५० 
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हो जांबेगा। इस सरोवर के दक्षिण भागऊे भकत्य कोन में एक बट का वृष 
उसके.समीप एक सुन्दर मंदपर वसा 6) ऐसा कद्द विश्वकर्मा समेत 
हरि भगवान अन्तर्द्धान हो गये । राजा श्रीकृष्ण, वल़देव और सुभद्रा 
को विमान के समान र॒यमें बैठा कर लाया और शुभ तिथि तथा सुन्दर मुहूर्त 
८ में ब्राह्मणों फे सदह्दित अपने उत्तम मन्दिर में इन की प्रतिष्ठा की) ( ५० था 
अध्याय) मोर्फडेय मुनि मदामय के समय महात्रद्धि को देख कर भयसे ब्याकुछ 
होकर पृथ्वी में पश्लमता फिरा । जय उसे कही विथाम न मिछा तय वह 
परुषेश के पास संनातन वटरान के समीप जाकर उसके मूल में स्थित हुआ, 
जहां न कालाप्रि का ही भय था और न शरीर को खेद होता था। (५१ वां 
अध्याय ) जर पृथ्वी जलाणंव होगई तय डूबते हुए मार्य देय म॒निने उस बट 
की शाखा पर पढेंग फे ऊपर वाछ हप़ कृष्ण भगवान को ऐेखा | उस बालक 
के कहने पर मुनि उसके मुख में भवेश कर गया। (५२ वां अध्याय ) और 
बालक के मुखमें सम्पर्ण प्रह्मांड को देख कर अस्त में बाहर निक्झा । (५३ वां 
अध्याय ) उसमे बाहर निकरक बढ वृक्ष के ऊपर पर्ंग पर स्थित उस बालक 
को फिर देखा। बालक बोला किड़े पुने ! सुख से यहां विधाम कर; जब 
च्ह्मा उत्पन्न होंगे, तब में पृथ्वी, आकाश और सब जीवों को रचूगा। 
मार्यडेय वोछे कि हे भगवन ! में परमात्मा शंकर को स्थापन करू गा। तुम 
कहो में किस स्थान में उन को स्थित कर । जगन्नावनी बोले कि डे पुने ! तुम 
शीघूद्दी! शिवालय बना कर शिव की स्थापना करो। शिव के स्थापना से 
प्रेरही स्पापन हो जावेगा क्योंकि हमारे और शिव में छुछ अन्तर नही है। 
हे पिम्र । पुरुषोचम देव के उत्तर दिशा में अपने नाम से चिन्हित शिवारूय 
« पनाओ | यह मार्रंदेय नामक तीर्थ करके छोक में विख्यात शोगा। 
(८ु८्वां अध्याय) मतृष्पों को उचित हे कि मारडेय हद में स्नान कर शिवाल- 
थ में जाकर तीन वार शिव की मदक्षिणा करे और मार्कडेय तथा केशव भगवान 
के पूजन करके उनकी स्तुति और उनको प्रणाम करे और कल्पबुक्ष के समीप 
जाकर तीन प्रदक्षिणा करके उस वट्ट्॒क्ष का एजन करे । जो मनुष्य कृष्ण के 
आगे स्थित गरुद का दर्शन करता है बह पिष्णुलोक में आप्त दोतता हे जौर 


जगस्नाथपुरी १८९१) ११५९ 
जो घट, गहई, परुपोत्तम, वलदेव, और सुभैद्रा का. -दशन करेता है; उसको 

परम गति छाभ होती है। (५६ वां अध्याय) जहां इृन्द्रनीछझ मय विष्णु भगवान 

शेत से आबृत हो कर छिपे हैं, उस स्थान के दर्शन करने से मनुष्य विष्णु पर 

में जाता है। मिस भगवान ने-नूसिंद रूप धर हिरिण्यकशिपु दैत्य को माराया 

घह्दी वहां स्थित है! । 


(५७ वां अध्याय ) सतयुग में स्वेत नाम से विख्यात एक राजा था। 
चह कई हजार वर्षों तक राज्य करके अन्त काछ में इस छोक की कामनाओं 
से बिरित हो दक्षिण दिशा के समुद्र के तट पर गया। वहाँ उसने एक अत्ति 
उत्तम देवप्रन्दिर घनवा कर उसमें चन्द्रमा के समान कान्तिवाली माधत्र की 
पूर्ति को स्थापित किया । राजा की स्तति से प्रसन्न हो विष्ण भगवान प्रकट 
होकर बोले कि दे रानन्‌ ! तेरी यह मैति तीनों छोकों में प्रकाशित होगी 
और खेत गंगा का यश सम्पूर्ण नर तथा देवता गान करेंगे। जो मनुष्य. व्वेत- 
गंगा के जरू को फुशा के अग्रमाग से स्पर्श करेगा उस का निवास स्व में 
होगा। जो कोई माधव की प्रत्तिमा का दर्शन करेगा, बह मेरे छोक में जायगा । 

(५८ वां अध्याय ) चतुदंशी को मार्कडेय दृद में और पूर्णिमा को समुद्र 
प्ें स्नान का बड़ा प्ृण्य है। मार्कडेय बट, रोहिण्पाहइद, कृष्ण, महोंदघि 
और इन्द्रथ मन सरोवर ये पांच पंचतीय हैं। छ्येप्ठ मास की पूर्णिमा को जो 
ज्यैप्रा नक्षत्र ऐो तो तीथराज में स्नान करने से महान फल छाभ होता है। 

प्ररुष्यों को उचित है कि घट को नमस्कार करके उससे ३०० धनुप दक्षिण ओर 
सम्रद्र के निकट, जहाँ मन को रमण करने वाछा स्वर्ग के द्वार का चिन्ह देख 
पहुता है, गमन करे । बह पहले उम्रसेन को देख कर स्वर्ग द्वार से समुद्र पर 
जाय और (६९१वां अध्याय ) पश्मात्‌ यज्ञांग संभव तीर्य में जाकर इन्द्रयूस्न ' 
नामक पवित्र सरोवर में आचपन कर पत्र का उच्चारण करे। जो एकादशी के 
दिन. अत्कर ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन एश्पोत्तपको देखता है वह भगवान्‌ के छोक 
मै जाता है। एथ्वी पर जितने ती4, नदी, सरोवर, ताछाव, वावली, फुए 
और हद हैं, वे सब ज्य्ठ के मह्ठीने में पुरुषोत्तम तीर्य में शयन करते हैं ओर 
ण्येप्ठ शुका दी के दिन मत्वक्ष होते है। पद द्शमी द्स पापों का नाश करती 
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है, इस छिये इसका नाम दशहरा पड़ा है। वैशास शब्या तृतीया के दिन जो 
मनुष्य चर्दन से, विभूषित श्रीकृष्ण का दर्शन करता है वह भगवान के स्थान 
प्ैंप्राप्न-दोता है। .( ६२ वां अध्याय ) ब्येप्र के महीने पें ज्येप्रा नक्षत्र सहित 
पूणिमासी के दिन सदा हरि का स्नान कराया लाता है। ( ६४:वां अध्याय ) 
' जो मतुप्य “शड़िच छ्षेत्र”- में जाते हुए रथ में स्थित ' भीकृष्ण, वल़बेव और 
सुभद्रा के दर्शन करते हैं, वे हरि के भवन में माप्त होते हैं । जो पुरुष ' वहां 
७ दिन तक मंडप में स्थित श्रीकृष्ण, बलदेव और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, 
थे विष्णुकोक में जाते है । पूर्व कारू में राजा इन्धयू गन ने हरि की गार्थना 
करके उसने कहा कि हे प्रभो ! मेरी इच्छा है कि सरोवर के तीर आपकी 
यात्रा हो। तब परुषोत्तम भगवान ने उसको वरदिया कि “'गढ़िच क्षेत्र” में 
सरोवर के तीर ७ दिन तक मेरी-यात्रा रहेगी। आपाढ़ शक में गुड्चा 
नामवाली यात्रा कै समय भीकृष्ण, वंछदेव और सरुभद्रा के दर्शन करने से 
अध्यपरेध यज्ञ से भी अधिक फछ होता है ( आगे ७० वां अध्याय तक पुरुषो* 
पमपेल की कथा है )। 
. » पुरुषोत्तम माहात्स्य--( चौरासी हजार घाढा स्कन्द्पुराण, उत्तर 
खण्ड, पहिझा अध्याय ) सपद्र फे किनारे पर पुश्पोत्तमप्तेत़् १० योगन मे 
विस्तृत है । उसके मध्य में नोछाचछ नामक बड़ा पर्वत सुशोमित है| सृष्टि के 
आदि में ब्रह्मा ने विष्ण भगवान की स्तुति की; तव भगवान ने प्रकट होकर 
बक्षानी से कद्ठां कि सप्रद्र के उत्तर और महानदी के दक्षिण का प्रदेश सव 
तीयों' फे फक को दैलेवाछ्ा है। उस देश में बड़े पुण्यवान्‌ मनुष्य जन्म छेते 
हैं और निवास करते हैं । एकाए्क वन से दक्षिण समुद्र के तीर तक की भूमि 
पद पद में श्रेष्ठ और पवित्न है। समद्र के तीर पर पृथ्वी में अत्पन्त गुप्त नीछ 
पर्वत विराजमान है | में वहाँ सर्थदा निवास करता हूं । उस स्थान की 
कभी सृष्ठि अथवा छय नहीं होंता है। नीछगरिरि पर बदबू के मूल से 
पश्चिवम सुप्रसिद्ध रोदिणीकुण्ड फे तीर पर में स्थित रहता हु । जो मनुष्य 
उस झुण्ड पें स्नान फरफे मेरा दर्शन करता है। उसकों छुक्ति मिलती है। पस 


पहाँ ही जाकर पेरा ध्यान करो । इमारी असन्नता से गुम भीर मकट संपूर्ण 
पिपय सुप्रक्ो ज्ञात हो जायगा। . 


4 


जगन्नायपरी, १८५३। श्श्७ 


* (दसरा अध्याय) बह्माने पुरुषोचम पछेत्र में जाकर भंगवान का दर्शन 
किया । उसी समय एक काक ने रोहिणीकुण्ठ में गोता मारा और नीलसापव 
अर्थात्‌ नीठपणि की भगवान की पूर्ति का दर्शन कर अपने शरीर को छोड़ 
चतभज हो कर भगवान के पास चला गया | काक की ऐसी गति देख कर 
ब्रह्मा विस्पित हो गये। उसी समय यमराज ने श्वास छेते हये वहाँ आकर * 
ग्राधथ और लक्ष्मी की स्तुति की और उसने कहा कि में अप्रने अधिकार 
से रहित हुवा जाता हूँ; अर्थात्‌ सबलोग [तुर्हारे दर्शन करने से रवर्ग को चले 
णाते हैं। छक्ष्मी ने कहा कि जिस लिये तप मेरी स्तुति करते हो वह नहीं 
हो सझेगा । हम दोनों परुपोत्तमक्षेत्र को नही छोड़ सकते हैं । यहां के बसे 
हुये मनप्य तम्दारे बसमें कभी नहीं' हो सकेंगे । नीलेन्रमणि के नारायण की 
पूर्ति के दर्शन करने वाले पन्ने से छूट 'लाढ़े हैं । 

( तीसरा अध्याय )--छक्ष्मीनी कहने छूगी कि जिस समय प्रछय से « 
सब चराचर छीन हो रद्दा था, यह प्षेत्र और भगवान के वक्षस्थछ में पे शेप 
रह गई थी । उस सपय सप्तकतूप जीने पा प्कण्डेय पुनि प्रछप के संपद 
में घदता हुआ पुरुषोत्तम छेत्न में आया। उसने पहां एक बट हक्ष और उसके 
ऊपर पत्र के दोने में परे सहित वाहूरूप चतु्भज भगवान्‌ को देखा। घालछक मे 
कहा कि हे पुने । तुम हमारे मुख में पठ कर बेठ जावो | मार्कण्ठेय ने वाहक ' 
के मुख द्वारा उसके उद्र में जाफर भीतर ब्रह्मादिक देवता और नदी पर्षत 
शमद्र इत्यादि वस्तुओं को देखा । पीछे वह बाहर आकर भगवान्‌ की बढ़ी 
स्तुति करके उनसे वोला कि आप ऐसा उपाय करें जिससे प्ें मृत्यु को न प्राप्त 

होऊ। भगवान्‌ ने मुनि के मनोरय सिद्ध करने के लिये बटहक्ष के वायुकीण 
में अपने चक्र से एक ताछादव खोदा | पाफेण्डेय पुनि ने उस ताछाव के समीप « 
महादेवनी की आराधना करे मृत्यु को जीत छिपा । उसी पनि के नाम से 
सरोवर दा नाम मार्कण्डेय ताछाव दवा, जिप्तमें स्नान करके मार्कहेयेश्वर शिव 
दर्शन करने से अश्वपेध यज्त का फल मिलता है । पुरुषोत्तम प्षेत्र समुद्र के 
तट पर पाँच को में विस्तृत है। समुद्र के निकट यमेश्वर शिव स्थित हैं, जिनके 
दर्शन और पूजन करने से कोटि किद्न के दर्शन और पजन का फछ मिछता है। 
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। (चौवा और पाँचवा अध्याय ) पुरुषोत्तम पेत्र शंख के आकार का हैं। 
इसकी पंथिंय सीया अर्थात्‌ मस्तक स्थान पर हपभश्वेज महादेव और अग्रभाग 
_. में ( अर्थात्‌ पूर्व ) नीछय्ठ महादेव हैं | सपुद्र से छेकर के बट के पूछ तक शंख 
का उद्र भाग है। शंख के दूसरे भाग में कपालमोचन शिव हैं । जय मद्गादेवजी 
* में ब्रह्मा का, पांचवां सिर काठ लिया था; उस सप्रय वह सिर उनके हाथ पे 
लपट गया । नत्र शिवजी पृथ्वी पर श्रमण करते हुये एहप्रोत्तम छेत्र में आये । 
यहां आने पर पद सिर इनके हाथ से छूट गया, तवसे इस स्थान का नाम 
कपालमोचन पढ़ा । कपालमोंचन शिव के दर्शन करने से ब्रह्महत्यादिक पाप 
छूट जाते हैं | घंख के तीसरे चक्र में प्रिमज्ता देवी की पूर्ति की पूजा करने से 
मक्ति होजाती है। कपाछमोचन से अ््बौशनी देवी तक शख का मध्य भाग 
है। यह देवी मदहाप्रकय के समय सश्रुद्र के आये जल को पी जाती है| समद्र 
८ फे किनारे से वस्यृक्ष तक की भूमि में जितने कीट पर्यन्त जीव मरेते है, सबकी 
मुक्ति होजावी है। इस अन्तर्वेदी को देवतालोंग भी इृष्छा करते हैं। रोहि- 
जणीऋण्ड के जछ स्पर्श करने से प्राणीमात्र की म॒क्ति दोनाती दे। जगन्‍नायनों 
के दृघ्तिण अह्यस॒प झुए नरसिंह मयवान्‌ विशाजते हैं, जिन्रऊे दर्शन करने से मे 
क्ति मिछ्ती हैं । समुद्र में स्नान करने ओर कर्पवृक्ष अर्थात्‌ बढ की छाया में 
' जाने बाल मनुष्य किसी स्पान में मरे, उसकी परक्ति होजाती है। गौरी की आठ 
पत्तियां इस छेत्र की रक्षा करती हें,--बट के पूछ में मंगठा, पश्चिम में विमछा, 
शंख के पृष्ठभाग में सर्ममगला, उचर दिशा में अरद्धाशिनो और लम्बा, दृधि- 
ण में कालराति, पूर्व प्रें मरी चिका और कालरात्ति के पीछे चण्डरपा | शिगजी 
भी रुद्राणी के आठ रूप देखकर आंदरूप धारण कर यहां स्थित हुए,--कपाल- 
८ मोचन, छेत्रपाल, यमेश्वर, मार्रण्डेयेदवर, ईशान, विल्वेश, नौवकष्छ, और बढ 
के पूछ में घटेश | 
(६ वां अध्याय )--दर्पिण के समुद्र के तौर पर ऋषिकुलया से लेकर कै 
दक्षिण के समुद्र में जान वाछी स्वर्णरेखा अर्थात्‌ सुबणेरेखा नदी तक परम प- 
पित्न उल्लऋ वश है, मिसमें वहत से तीरय विधमान दे ] 
(७ वां अध्याय ) सतयुग में अह्मा के पांचवें पीढ़ी में इन्द्रथूम्त नामक 
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सूर्पव॑दी राजा मालवरेंश फे अवन्ती नगरी में निवास-फरता था। एक समय उसने 
अपनी सभा में लोगों से पूछा कि ऐसा कौन उत्तम छेत्र है, जिसमें हम साक्षात्‌ 
भगवान्‌ का दर्शन कर सकेंगे । एक प्राह्मण, जिसने धघहुतेरे तीपों में भ्रमण 
किया या, राजा से वोछा कि-मदहाराज | भारतवर्ष में विज्यात ओदू देश में 
दक्षिण सप्रद्र के मिकट परपोत्तम छेत्र है। बह नीछगिरि पर्वत के ऊपर चारों 
भर से १ कोस प्रें विस्तृत कव्पवृक्ष है, जिसके पश्चिम दिशा में . रों हिणीकुण्ड 
है। उसके पूर्व तट पर मीडेन्द्रमणि-की वासुछेव की प्रतिमा है ! थो मैनुप्य 
उस कुण्ड में स्नान करके पुरुषोत्तम का दर्शन करता है उसको १००० अश्वमेध 
का फेर मिछता है और बशुक्ति मिछजाती है । तुम विष्णु के भक्त हो, इसलिए 
यह चात कहने को मं तुम्हारे पास आया हूँ । ऐसा सुन राजा इन्द्रथूस्न से 
अपने पुरोहित को वहां भेजा ।' वह अपने भाई के साथ महानदी को पार क- 
रफे एकापूर्क बन में पहुँचा और आगे जाकर नीछाचक पर चढ़कर भावान्‌ 
को जूड़ने छऊगा । जय उसको मार्ग नहीं मिला, तत्र वह छुशों को विछाकर 
वहांही सो गया; किन्तु उसका छोढा भाई विद्यापति ऊपर चढ़कर एक स्थान 
में चुपचाप बैठ गया । उस समम विश्वाबसु नामक एक शवर पुरुषोत्तम की 
पूजा करके उस स्थान पर आया । उससे ब्राह्मण से, पूछा कि तुम कहां से 
आये हो। ब्राह्मण ने अपने आने का सब वृतान्त सुनाकर उससे कहा कि 
तुम पुश्नको भगवान्‌ का दर्शन करावो। 

(८वां अध्याय )--शवर ब्राह्मण का हाथ पकड़ कर विपम अन्धकार 
णए. से. ऊपर ज्याकर गोदिणीकुण्द और, कहरुखूस फेवर, के. कुछ पे एएऐ- 
त्षम भगवान्‌ के पास पहुँचा ओर ब्राह्मण के साथ भगवान का दर्शन करके साय॑- 
कार अपने घर छौट आया | उसमें अपने घर में ब्राह्मण को राजइर्डम भोग 
ओजन करवाया और ब्राह्मण के विस्मित होने पर उसने कहा कि इन्द्रादि दें- 
बता नित्यद्दी दिव्य पदार्थ छाकर मगन्नाथमी को अर्पण करते ४; इसी को 
हम छे आते हैं। विष्णु के निर्मात्य भोजन करने से हम छोगों की जरा और 
रोग नष्ट होगया है । इसने सुना हे कि राजा इन्द्रयू मन यहां आवेगा; किन्तु उ- 
सको भगवान्‌ का दर्शन नहीं होगा। भगवान्‌ की पृर्ति सुबर्ण को वालुका में 
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ढुप कर अन्वद्धोन होजायगी । यह वृतान्त तम राजा से मत कहना । भोर 
होने पर शवर और ब्राह्मण ने सप्रुद्र में स्नान और भगवान्‌ का दर्शन करके 
इस्द्रथ मम के रहने को स्थान निर्णय किया ॥ ब्राह्मण रथ पर चढ़ अवन्ति 
काएरी में लौट आया। है 

(९.र्वां अध्याय )--आ्राह्मण के चछे जामे पर साकार में, मिप्त समय 
देवता छोग पूजा करने आयें थे, बडी आधी चली, जिससे भगवान्‌ की पूर्ति 
और रोहिणीऋुण्ड बाढू के राशि में ढप गया। 

विद्यापति ब्राह्मण में अवन्तीद॒र्री में आकर राजा से वर्दा का सय बृतान्त 
कह सुनाया । 

(१० वां अध्याय ) उसने कहा कि एृरुपोचमम्ेत्न का विस्तार ५ कोस 
का है। बहा शकोस का डंया दौडा एक्ट हक्ष सुशोंमिन है, मिसमें फल 
फुल-कुछ नहीं लगता। पर्व की वैंदी के मध्य में बरहप्ष के नीचे पीत वस्त्र 
पहले दुए वहुपूल्प मूपणो से भूषित <१ अक्च,छ परिमित इन्द्रनीक पत्पर की 
भगवान्‌ की प्रतिमा है। उनके वाम पाइ्य में छक्ष्मीजी, पीछे छत्ताकार शेपनी 
आर आगे सुदृ्शन चक्र ह और पीछे हाथ जोड़े हुए गशद खड़े हैं। उसी 
समय मदर्पि नारद राजा के फ्रसत आ गये । 

(११ वां अध्याय ) राजा इन्द्रयूम्न ने नारद और सर घ्रणनों त्या 
घतुरगिणी सेना के सद्दित प्येप्ठ शुका पंचमी बुधवार के पुष्प मभन्न में पुरुपी- 
कप छेत्न को प्रस्यान किया। अवन्तिकापुरी जनों से शून्य दोगई। राजा ने 
उत्तल देश दी सीमा पर चर्चिका देवी को देखकर रथ से उतर उसकी 
सति की और वहां से चछ चिल्नोत्तणा नदी के तीर पहुंच कर धातुरन्दर 
हे अपनी सेना को विश्वाम कराया । उत्तछ देश का राजा, निस्तको ओड 
वेशपति भी कद्दते हैं, वर्दा आकर इन्द्रय म्न से मिला। इन्द्रय म्न ने ओद्य्ति हें 
पेन्न का हजान्त एछा ] ओदपपि ने कहा कि दक्षिण समद्र के पास दा सीडादि 

पर्त्त और उस पर के देवता नहीं देख पढ़ते हैं। मैने सुना है कि पवन के 
घढने से वे बालू में ठप गये हैं। इसी वारण से हमारे राज्य में दुर्शेक्षि पढ़ 
गया है। यह इचान्त मुनरर इन्दयू मन बहुत इुश्खी (ए। नारद ने बच्च कि 
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है राजन्‌ ! भगयरान्‌ तुग्हारे लिये पृथ्वी में फिर अवतार छेंगें। मह्माजी से 
इसी काम के लिये ग्रशक्ो तम्हारे पास भेजा है। 

(१२ मां अध्याय ) राजा इन्द्रयू मन मात।काऊछ होने पर आगे. चके। 
ओह देश का राजा आंगिर मा दत्ताने छगा। इन्द्रयू सन ने बेगवतती शीततोया 
नदी के पार हो एकामूक क्षेत्र में पहुंच कर नारद से पूछा कि यह कौन सा 
छेत्र है। नारद ने कहा कि यहां से ३ योजन भागे नीछगिरी है । यह गोंरी- 
पति फा एकामूक नामक छेल्र है। * 

राजा फे पूछने पर पुनि कहने लगे कि पूर्ण काल में महादेवजी गौरी से 
विवाह करके अपने श्सुर हिमाकय के गृह रहने छगे । एक समय गोरी की 
गाता ने परिद्ास से उस से कहा कि हे प॒न्नि | तुमने महत्‌ तपस्या करके ऐसा 
निष्युछ और निगंण हृद्ध धरको प्राप्त किया, तुमने कौनसा गुण अपने पत्तिं 
में देखा या; वह तो हमारे ही यहां रहते हैं। पार्वती ने शिव के पास, जाकर 
उनसे कहा कि ख्वसुर के धरमें रहना उचित नही है; तुम किसी दूसरे स्थान 
में चछ कर निवास करो।'ऐसा सुन महादेवजी पाती के साथ वैछ पर सवार 

हो वहां से चक् दिये और गंगा के उत्तर तट पर वाराणसीपुरी बसाकर उससे 
रहने छगे। वहुत कार वीतने पर वह फेलास पर चछे गये। द्वापर यग में काशी 
के राजा ने महादेव को प्रसक्ष किया । शिवजी ने कहा कि समय आने पर 
मं युद्ध में तुम्दारी सहायता करुगा। विष्णु की आजा से सुदर्शनयक्र में काशि- 
राज का सिर काट दाला | महादेवजी ने अपने गणो सहित वहाँ आकर अपना 
पाशुपति अछ् चछाया | जब उनका अद्न विफल होगया और काशी जरने 
छगी तब शिवजी विष्णु की स्तुति करने छगे । विष्ण भगवान्‌ म्कट हो कर 
घोले कि हे महादेव | तुम काशी को बचाने चाहते हो तो दक्षिण सप्रद्र के 
पास ,नीछाचछ से उत्तर एकाएक वन में जाकर कोटि लिंगों के राजा बनो 
बक्मा तुमको स्थापित करेंगें। ऐसा सुन पार्वती के साथ शिवजी यहां चछे 
'गये। राजा इन्द्रथू मन ने एकामुक क्षेत्र के विन्दु तीय॑ में स्नान करके उसके 
। तौर पर स्थित पछुपोत्तम का पूजन किया और कोटिलिंगेश्वर करे द्वार पर ज्ा- 
।झणों को धहुतसा धन दिया। 

छ१ 
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राजा इन्रथउन ने बहां से दूसरे दिन कपोतस्यल्ली में आकर समुद्र की 
पर्व सीमा. पर विल्वेश और क्पोतेश का पजन किया । 
(* १४, वां अध्याय ) राजा इन्द्रयूमन विचापति पुरोहित के साथ 
नीडकप्ठ क्षेत्र के सपीप आये। (१८ वां अध्याय ) उन्होंने वहां नीलकृप्ठ 
« और दुर्गा को पूजन क्षिया और नीलपर्यत पर चढ़कर नीलचन्दन के हृक्ष 
के नीचे नृर्सिहजी की दिव्य पृत्ति को देखा। उस समय शाजाने भगवासू 
को <ण्डबत करके बड़ी स्तुति की । तव.आक्राभवाणी हुई कि डे राजन ! 
तुम चिन्ता मत करो, हम तुमको दर्शन देंगे, तुम नारद के उपदेश से चलो। 
(१६ वा अध्याय ) नारद की आज्ञा से विश्वकर्मा के पुत्र सुपदक ने 
चन्दन के वृक्त के नीचे ४ दिनों पे नूसिदनी के लिये पत्थर का मन्दिर तैयार 
कर दिया । ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को स्वाति नक्षत्र में पृथ्वी ओर झक्ष्मी की 
८ भूत के साथ नूसिंह की दूसरी मूर्ति श्यापित की गई। हि 
(१७ वां अध्याय) राजाने यड कर के लिये अनेक देवता, ऋषि, ब्राह्मण, 
शाजा और अन्प मनुष्यों को बुलठाया। विश्वकर्मा ने यज़्श्ञाला बनाई। 
शताने यह आरंभ करके अश्व को छोढ़ा। इन्द्रथ उनएर स्व से मी अधिक 
मनोदर हों गया। ९९९ यज्ञ समाप्त हो जाने पर सहद्तदें यज्ञ फे समय राजा 
५ की दिव्य गति हो गई । उसने सात दिन के पीछे रात्रि फ्रे चतुर्य॑ मदर 
के. स्पपृ में स्फटिक का बना हुआ खेतद्वीप देखा, जिप्तको घारो ओर से क्षीर 
सागर घेरे शुए था | उसने वहाँ मगदान्‌ को देखकर उनकी स्तुति को। 
(१८ वां अध्याय ) राजा के सेवतोों ने आकर उनसे कह्दा कि मे जिप्ठ 
धर्ण का पक बढा शृक्ष सप्रद के दौर मे पड़ा है। उसका पृछ जछू में तरता 
« है। मारद ने कद्ठां कि है राजन | तम॑ने इ्वेतद्वीप में विष्ण की मिस मूति 
को देखा था उसी के अद्भ का गिरा हुआ १ रोम से यह हुई इआ है। तुस 
यज्ञान्त स्नान कर के बड़ी बेदी फे ऊपर हृक्षरूपी यप्ष भगवान्‌ का स्थापन 
करो। राजा ने सपुद्र के किसारे आकर ४ साखाओं से युक्त उस बृक्त को 
देखा, सब्र श्राक्मणों को घुछा कर प्रंग् पूर्पक उसको बाहर निकछवाया 
और मान्य, गंघ, तथा चन्दन से भूपित कर उसको महारेदी पर खा | छप्त 
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समय आकाशयाणी हुई कि बेदी में भगवान आप छतर जाया; मु! पंद्रह 
दिनों तक बेदी को ढांक फर ग॒प्त रखो । इस वृद्ध बढ़ई को भीतर रखे 
कर द्वार पनद कर दो । वाहर घाजा वजवावो जिसमें कोई मूर्ति पनने का शब्द 
न सूने । कोई मनुष्य घेरे के भीतर न जावे। जब भगवान्‌ बन जायंगे ते 
अपने आप संपर्ण काम की आज्ञा देगे। उसी समध एक पढ़ई से आकर राजा 
से कहा कि तमने जिनको स्वप्न में देखा था हम उन्हीं को दिव्य रूपी काप्ठ 
से धनावेंगे। ऐसा कह बह बेदी पर अन्तर्दान हों गया। (वां 
अध्याय ) राजा आकाशवाणी के आज्ञानुसार सब कार्य करने लगा। दिनरे 
दिव्य गंध का अनुभव होने छगा । १५ दिन बीत जाने पर बछदेव, सुभद्रा 
और सदर्शनचक्र के-साप दिव्य सिंहासन पर बेठी हुई भगवान्‌ को एर्तति 
प्रगठ हुईं। भगवान्‌ के द्ाथ में शंख, चक्र, गंदा और पद्म और बलभद्र के हाय 
में गदा, मूसछ, चक्र और कपछ और ऊपर ७ फन फेझाये हुए सर्प 
का मुझुठ था। सुभद्रा के हाथों में वर, अभय और कमक या। इनके पास 
सुदर्शनचक्र घना हुआ था । इस भांति हृद्ध बढ़ई द्वारा चार पूर्तियां मक्राशित 
हुई ॥ उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन्‌ ! नीछपर्यत पर कृर्प वृक्ष 
के वायब्य दिशा में १०० हाय आगे और नृसिंद जी से १००० हाथ उत्तर 
ऊंचे स्थान पर एक पृढ़ मन्दिर घनवराकर उस में इन पूतियों की प्रतिष्ठा 
करो। तुर्दारें पुरोहित और विश्वावसु शव॒र की सन्तान सर्बदा इनके, छेप 
संस्कार कर्म करेंगी। 

(२० वां अध्याय )--राजा इन्द्रयू न्न के दान देने के जल से णो स्थान 
भर गया वही इन्द्रयूज्सर के नाम से भसिद्ध हुआ । मनृप्य उसमें 
पितरों को पिण्डदान देते हैं। उसकी महिमा गंगा के समान है। 

(११ मां अध्याय )-इन्द्रथ्य॒ न्न ने असंख्य धन लगाकर अद्वितीय हंहत्‌, 
मन्दिर बनवाया और मन्दिर के काम पूर्ण होने के पहलेद्दी भारद फे साथ विमान 
पर चढ़फर वह ब्रह्मलोक में गये । (२३१ वां अध्याय ) राजा ने ब्रह्मा से 
कहा कि काप्ठ की देह घारण कर भगवान्‌ प्रकट हुए हैं; तुम श्रछ कर उनकी 

प्रतिष्ठा करे । बक्षा ने कहा कि ७१ मन्वस्तर बीत गये, तम्दारे कड़ोरों बंद 
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6 । 
फा नाश होगयां; किन्तु तुम्दारा बनाया हुआ मन्दिर विषमान है, चलो में 
तुम्दारे पीछे आऊंगो । (२७ वां अध्याय ) राजा ब्रह्मलोक से प्रेषोत्तम 
पूरी पेंआये। उनके पीछे देवता छोग भी आकर उपस्थित हए । राजा मे 
मन्दिर का काम पूरा हुआ देख कर विचार किया कि मेरे स्वर्ग के जाते के 
समय मन्दिर आधा बना था, किस्तु भगवान्‌ के प्रसाद से अब पूरा होगया 
है । (२८वां अध्याय) विश्वकर्मा ने एकह्दी दिन मैं ३ रथों को वनाया,- जि- 
नम थे भगवान्‌ का रथ १६ पहिये का; सुभद्रा का बारह पहिये का औरे 
बढमद्र का १४ पहिये का था । जिस रप प्ें मितने पहिये थे उसका पिस्तार 
उतनेही हाय का था | (२६ वां अध्याय ) विश्वकर्मा ने सजा की आता से 
एक घडी सभा पनाई। भतिप्ठा की संपर्ण सामग्री एकन्र की गई । ब्राह्मण 
छोग प्रतिष्वा कार्य में नियुक्त हुए | शाजा के ह्मछोक में जाने पर गाल माम- 
के एक राजा ने माधव की पापाणमयी प्रतिम्रा को बना कर उसी बढें मन्दिर में 
स्थापित कर दिया था। पीछे इन्द्रध जन ने एक छोटा मन्दिर बनवा कर उस 
मूर्ति को मन्दिर सेनिकाऊ कर उसपे स्थापित कर दिया। (२७ पां अध्याय) 
घह्माजी बहाढोक से आकर तीनों मूर्तियों और सुदर्शनचक्र को देखकर 
नीछाचल पर्यत पर मन्दिर और यज्ञशाला के पास चले गये । भतिप्ठा का 
काम प्रारंभ हुभा। वैसाख के शुक्त पक्ष की अष्टमी को है मप्तत्न में प्रह्मा ने 
मूर्तियों को मन्दिर में स्थापित किया । णो मनुष्य उस तिथि में जगनम्नापनी 
की प्रजा करता है उसके कोटि जन्म का पाप छूद जाता है । 
( २८ थां अध्याय ) भगवान्‌ वी काप्ठ प्रतिमा राजा से वॉली कि तुम्हारी 
भक्ति से मे मसनन हूँ। मन्दिर के मद्ग होजाने पर भी हे इस स्पान को नहीं 
८ त्याग कहंगा। कालान्तर में दूसरा मन्दिर वन जाने पर भी उस्तप्रें तुरहारा 
हो नाम चढेगा। पट के उचर का कूप मद्टी से ढप गया है, उसको तुम मबठ 
फरो। जो मृप्य छ्णेष्ठ की एणिय्रा को उस फूप्र के जछ से हम छोगों को 
सस्‍्नौन करायैगा, उसको हभारा छोक़ मिलेगा । ईशान दिश्वा में एक मण्डप 
धनाकर घंदां दम लोगों शो स्नान करा कर छे चछो । उसके बाद २८ दिनों 
तक शुझकों कोई न टैसे । सुद्वि नामक मदहायाता को फरो । गराप शुष्छा 
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पञ्चपी और चैत्र शुक्र! अएपी को गुड़िय यावरा का उत्तम समय हैं; किस्तु 
पुष्प नक्षत्र से युक्त आपाढ़ शुर्ल द्वितीया इस यात्रा का सर्वे प्रधान,दिन है। 
उस दिन हम छोगों को रथ में घेठा कर गुड़िच छेत्र में, जहाँ हप छोगों की 
उत्पत्ति हुई है, छे जाना चाहिये। वह स्थान मुश्कको अत्यन्त म्िय है। उत्थान 
परिवतेन, मांगे प्रावरण, पृष्पाभिषेक, और फारगुन में दोछोत्सव का उत्सव 
फरना उचित है। चेल्न शुद्रा १४ को दमनों से प्ेरी पूजा करनी चाहिये। 
बशाख की अक्षय १ को जो मनुष्य गनन्‍्ध से मेरा छेपन करेगा उसको चारों 
घरगगे मिलेगा । ऐसा कह जगन्नाथनी मौन होगये । वृह्मादिक देवता अपने २ 
कोर को धले गये 
(३० वां अध्याय) मनुष्यों को उचित है कि छ्येप्ठ शुक्ता १० को पञ्चतीर्यी 
का विधान करें । मांण्डेय स्पान में ,शिव की पूजा कर नारायण के पास 
जाये। उप्तसे दक्षिण के घढ का दर्शन और भद॒प्तिणा करके भगवान्‌ के आगे 
के गढ़ को प्रणाम करें । उसके पश्चात्‌ मन्दिर में जाकर भगवान्‌ की तीन मद- 
प्षिणा और पूजा करें। उससे पीछे समुद्र में स्नान करके स्वर्ग द्वार पर जावे, 
जिस स्पान से देवता लोग मंगवान्‌ के दर्शन के लिये नित्य आते हैं । यहाँ 
सपुद्र थे पितरों को तिझोदक देवें। ( ३१ वां अध्याय ) उसके अनन्तर ससिह 
तीर्य और इन्द्रधू क्ञ तीर्थ में क्रम ले जाकर पितरों का तर्पण करें । ( ३२ वां 
अध्याय ) एकादशी को कमछ को प्राला और खीर के नेवेय से बतभंत 
भगवान्‌ का पूजन करें। १२ को यज्ञवाराह को, १३ को प्रथ ल्‍्ल की और 
2४ फो उर्तिह भगवान्‌ की पूजा करके पांच दिन -का शब्येप्ठपंचकरब्रत 
समाप्त करें। 

( ३७ या अध्याय ) भगवान्‌ फे नैवेध खाने से मथ पानादिक महापातको 
नह दो जाते हैं । नेबेद से पितरों के कर्म करने से पितर तृप्त होकर विष्ण 
छोक में चछे जाते है" | प्रसाद से बढ़ कर कोई वस्तु पवित्र नही' है । 

क्लेतायुग में श्वेत नामक राजा ने पुरुषोचपपरी में १०० बर्ष पर्य्यन्त घोर 
जप किया। सिंह भगवान्‌ ते प्रगठ होकर राजा से कहा कि प्तम घर भांगो। 
शजा वोछे कि हे भमवन्‌ ! मे आप के सारुप्य को प्राप्त दोऊं और पेरे राज्य 
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पे अकाल एत्पु न हो । अग्वान्‌ वोले कि हु सह्त वर पर्यल्त राज्य करके 
दक्षिण भाग में मेरे रुप को प्राप्त होगे और वठ्ठक्ष और समद्र के मध्य में 

पत्त्पापतार्‌ के संप्रख तुम स्फटिक प्रत्तिमा रूपए से ड्वेतमायत्र के नाम से बि- 

ख्यात होगे। पम्हारे उत्तर के ताछाव में स्नान और तरहारा दर्शन करने से 
« मनष्यों की मक्ति होगी हे 

(३८ वां अध्याय ) भगपान्‌ का उच्ि्त संपूर्ण पापों का नाक्ष करने 

| वार्लो है | विप्ण छे मन्दिर में मोग _छगे_ हुए निर्माटय को पतित छोग भी 
/ स्पशे करें तो वद अशुद्ध नही होता । झती छोंग भी मसाद को भोजन कर 
सकते हैं । किसी यात्री को विष्णु के निर्माट्य के खाने में अभियान नहीं 
फरना चाहिये। किसी प्रकार मे निर्मास्य भोजन करने से पांतक छूट जाते 
ह। नो मनुष्य उसकी निन्‍्दा करता हैं उसको भगवान्‌ सवय दण्ड देते हैं । 
घहुत.काल का सूखा हुआ, बहुत दूर टेगया हुआ, सब निर्माल्य उपकारी है। 
कुत्ते के भूख से गिरा हुआ भी अस्ताद को यदि ज्रह्मण भी मोजन करडें तो 
दोप मही है । 

- (४५ वां अध्याय ) बारह यात्तात्रों में एक दमनमंनिका यात्रा है। 
भनुष्यों को उचित है कि चेत्र शुक्वा ११ को पल सहित दमनक ठण को छाकर 
प्रण्ठप में रख कर उसकी पूजा करें और अद्धे रात्रि में रुक्ष्मी और सत्य 
भामा को पूर्जे। पर्येकाऊ में भगवान्‌ ने इसी तिथि की अर्धराति में दमनासुर 
को मारा था और उसके भक्त से मिकला इआ दमनक ठृण को खाकर वह 
प्रसन्न हुए थे। उस तिथि में उस दृण को दैत्य समझना चाहिये और उसके 
घघ करने के लिये भगवान्‌ के हाय में उसको देना चाहिये। 

(४८ वा अध्याय) राजा इन्द्रय प्न नारद के साथ चह्म लोक में चल्ठे गये । 

छुम्नपराण -( उपरिमाग, ३४ वां अध्याय ) पवदिशा में, जहाँ पहानदी 
और पिरना नदी हैं, पुरुपोचप तीर्य में परुषोत्तप भगवान निवास्त करते हैं 
घं तीथे में स्नान करके पुरुषोत्तम॑नी की पूजा करने से मनुष्य विष्णुक्ोक 


को पाप्त करता है । 
भविष्यपुराण--( १२५ वा अध्याय ) सयर ठेवताओं- की प्रतिमा ७ प्रकार 
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की होती सै-सुबर्ण की, दौंदी की, तामू को) पापाण की, हतिका की, 
काए की और चित्र में लिखी हुई।._ 
प्रह्मवैदर्तपराण--( क्ृप्णनन्म खंड, ३७ वां अध्याय) विष्णु निवेदित 
समस्त पस्तु शुद्ध रहती हैं। -पंढितगणों को उचित है कि विष्णुनिरेद्रित 
अन्न से समस्त देव और पितरों की एमा तया अतिथियों का सत्कार करें। 
(७५८ वा अध्याय ) जो परुप बविष्ण का प्रसाद भोनन करता ह उसके १०० 
पूर्व पुरुषे पत्ित्र हो जाते हैं। णों. मनप्य रथ में स्थित जगलायमी का दर्शन 
और पूजन करता है बह भवबंधने से विगक्त हो जाता है । 
नरफ्िंहपराण--( १० वां अध्याय ) मार्कदेय पुनि ने पुरुपोसमपुरी में जा- 
कर स्नान करने के उपरान्त गंध पुप्पादिकों से परुपोत्तमणी की प्रजा करके 
उनकी पड़ी स्ति की। विष्ण भगवान,प्रुकट हो कर बोले कि हे मनिश्वर ! 
“तुम चिरजीवी हो; यह तीर्थ आज मे तुम्हारेदी नाम से (मार्गडेयप्लेत्न ) 
भसिद्ध होगा 
इतिहास--इतिहासों मे छिखा है कि_सन्‌ ३१८ ६० में जगन्नाथनी 
की मूर्ति प्रगट-हुदं। उड़ीसे के राजा ययाति फेसरी से, णो सन्‌ ४७४/में 
उड़ीसे का राजा बना, जगन्नावमी की मूर्ति को शंमल से दू कर पूरी में 
स्थापित किया। धार्मिक हिंदुओं ने कई बार विधर्मियों से उस मूर्ति को 
घँयाया। उड़ीसे के गंगादंश के पांचवें राजा अनंगभीमदेव ने, जिसका राज्य 
»सन्‌ ११७४ से १२०२ ६० तक था, जगन्नाथनी के वत्तमान मंदिर को बनवाया । 
मंदिर का काप सन्‌ ११८४ से-आरंभ दो कर सन्‌ ११९८ ई० में समाप्त-हुआ | 
उस राजा का राज्य उत्तर में हुगढी नदी से दक्षिण में गोदावरी तक और 
पश्चिम में मध्य बेश के सोनपुर के जंग से पूर्ष ओर घंगार की खादी तृक 
फैछा हुआ या । राजा से परारूव्यवस एक ग्रह्मत्या हो गई; अर्थात्‌ उससे 
एक भ्ाह्मण को मारडाछा। ऐसा प्रसिद्ध है कि उसने जगम्नाथज़ी के मन्दिर 
के अछावे घहुतेरे देचपंद्रि, १० चौड़ी नेदियों पर पुछ और १५२ घादों 
को बनवाया था। सन्‌ १८३२ ई० में गंगावंद् के राजा की मृत्यु-हो जाने पर 
उसका दीवान गंग़रावंश के छोगों को मार कर उड़ीसे का राजा बन गया। 


ह् रब 
सर्द भारत-भ्रमण, तौंघरा खण्ड, सौछहवां अध्याय । 


बाद जड़ीसा कई आदमियों के आधीन हुआ । सन्‌ १८०३ में पुरी जिडे पर 
अंग्रेजी अधिकार हुआ | सन्‌ १८०४ ई० में जब खुरदा का स्वाधीन राजा 
घागी हुआ, तव अंगरेजी सरकार मे उसका राज्य छीन छिया। किंन्‍्त मंदिर 
का प्रवन्ध अब तक खरदा के राज्ञा फे, जिन का महू अब पुरी कसचे मं हैं, 
* शाधीन दै। वर्तपान राजा के पिता निर्देयता से खून करने के अपराध पें टैडित 
होकर सन्‌ १८७८ ई७ प्रें काछापानी भेजे गए ॥ हिंदुछोय परी के रानाओं 
को मंदिर का प्रबंधकुर्ता समझ कर उनका बड़ा मान करते हैं । बहुतेरे यात्री 
राजा का दर्शन करते हैं और उनके निकट मेंट रखते हैं।.* 
पुरी जिला--उसप्तके उत्तर वांकी सरकारी मिलकियत और अठाढ़ 
का पालगजार राज्य, पूर्व और पर्वोत्तर कटक,जिला; पर्व-दक्षिण और दक्षिण 
बंगाल की खाड़ी और पश्चिम'मंदरासहाते में गेंजाप जिछा और उद़ीसे के 
रानापुर का मालगजार राज्य है| जिछे का सदर-स्थान सन्‌ १८4२८ से पुरी 
कसवा है। पुरी जिले में भारगवी, दया भौर नर ये तीन नदियां प्रधान हैं 
जो चिलछका झील यें मिल गई हैं। ये वरसात में भयंकर प्रवाह को घारणा 
करती है, किन्तु सूखी ऋतुओं मे स्थान स्पान पर सूख कर पानी के कुण्ड वन 
णाती हैं ] गवर्नगरेंट नें वाढ़ से देश की वँचाने के लिये बहुत रुपये खर्च करके 
अनेक पाँध वनदाये हैं ॥ 
पुरी, कसवे से पंद्रह थीस मील देस्षिण-पश्चिम सूत्रे उड़ीसे फे दर्लिण- 
पश्चिम के कोन पें समद्र॒फे निकट प्रसिद्ध चिछका श्लीक है, नो तंग ऊंची जमीन 
द्वारा समद्र से अलग हुई है । झील के पश्चिम ऊंची पद्ाड़ियां हैं । झीरठ 
की हंबाई ४४ मील और इसके उत्तरी भाग की भौसत चौड़ाई २० गील 
खौर दक्षिणोय भाग की औसत चौड़ाई ५ मील है। इसका सेत्नफल सूखी 
ऋतुओं थे ३४४ वर्गपीरू और वर्षा काछ में ऊयमग ४८० पर्गपरोछ रहता है। 
इसकी औसत गहराई ३ फोंड से ५ फीट तक रहती है। मत्तियप झोछ से 
छगमग २००००० मन नपक बनवा है | 
पुरी निछे में सरकार को माछगुजारी पिलने योग्य कोई जंगेल नहीं है 
किन पू, मोम, गण्दी नामक रंग « रेशम और अनेक भांति की दवा शूटी 


फोगाक, १८९३१ २९ 


पहुंत होती हैं | परी और कटके कसबे के बीच में उव॑ंदगिरि और उदयगिरि 
पहाड़ी पर बहुत बौद्ध गफाएँ और पुरी कसये से पूर्वोच्र भोर .समृद्र के 
किनारे पर कोणाक का पराना भंदिर है। लिछे के पश्चिमोत्तर भाग पं 
भुपनेखर के मंदिरों के धरण्ठ और उससे सीधे दक्षिण जगन्नायपुरी है। 
पुरी जिछे के साधारण निवासी गरीब £। * 
।. सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय पुरी जिछे के २४७३ बर्गमीक 
प्लेत्रफल में ८८८४४८७ पुष्य थे, अर्थात्‌ <७२६६४ हिंद, १४००३ मुसकपान, 
<१९ रुस्तान और १ सिक्ख । हिंदुओं में २१७४०६ चासा, ८८६९२ ब्राह्मण, 
६९१०७ घाउरी, ६६६६२ ग्वाछा, ३८९१६ तेकी, २९३५७ धूद्र, २८७१८ 
काने, २८४७६ फैंवट, २००९४ नापित, १८७४ खंडाईत, १६७२५ खंदारा, 
१४०५४ घनिया, १८९८ राजपूत और शेप में दूसरी जातियों के छोग थे। 
पुरी जिछे में पुरी कसवे को छोड़ करके किसो कसवे में ५००० से जधिक , 
'भनुष्य नहीं ये। 


34 
गे कोणार्क । , 

पुरी कैसे से १८ मौछ पूर्वोत्तर पुरी जिले में समुद्र से २ भीछ दर 

' क्षुयंनारायण का तीर्थ कोंगाक है, जिसको सर्बलाधारण छोग कनारक कहते 
“हैं। कोणाक का अथ (उड़ीसे के) कोनेका सूर्य्य है। यह १९ अंश, ५३ कला, 
२५ बिकछा उत्तर अक्षांश ओर ४६ अंश, ८ कछा, १६ विकदा पर्व देशान्तर 
'प्ं स्पित है। बैलगाड़ी, पाछ॒क्नी और टट्ट, वहां जा सक्ते ऐ। शाध्ष्ता पहले दो 
भीछ उत्तर तब ददिने फिर कर घास के मैदान हो कर सीथा पूर्व जाता है | 
॥गे में परी से १३६ मील पर छुशभद्रा नामक छोटी नदी के पास केबछ एक* 
झोपद। मिकता हे। खाने की साथग्री साथ छे जाना चाहिये। माघ शुक्का- 
सप्तमी को फीणाफ का मेछा होता है। वद सप्तमी रविवार -को पड़े तब 

' यात्रियों की अधिक भीड़ होती है। चंद्रभाग। नदी, मिसको चनाय कहते 
हैं, कषमीर और पंजाव में बहती है, किन्त्‌ कोणार्क का एक खाल चंद्रभागा 

फरके प्रसिद्ध है। यात्वी छोग पाची सरसती और खाल प्ें स्नान करते हैं। 

छ२ 


| 


८ है३० भारत-प्रपण, तीसरा खण्ड, सोरदवां अध्याय | 


कींणाक में सूर्य का जिधित्र और भ्रसिद्ध एक पराना पंदिर हे 
उंड़ीसे के छेख से नान पड़ता हे कि राजा नरसिंहदेव लंगोरे ने उड़ीसे की 
१२ वर्ष की आमदनी खर्च करके सन्‌ १२३७ और सन्‌ १९८२ ईं० के बीच 
में वत्मान मन्दिर को वनवाया था। मन्दिर का शिखर गिरगपा है। जो वाकी है 
वह घादर से ९० फीद छंवा और इतनाही चौड़ा तथा १२४ फीट ऊंचा है । 
यामे उसकी खड़ी दीवार ६० फीट और उसका शिखर ८६४ फीट है। 
उसकी दीवारें सुन्दर स्लियों, हाथी, घोड़सवारों और इसरी मूर्तियों से 
पूर्ण है और उसका शिखर भी हाथी, घोड़े, पोढ़तवार, और पैदल सेंचा से 


छिपा हुआ है। यह मन्दिरं भीतरी ४० फीट लंबा तथा चौड़ा है! मंदिर. 


का जगमोहन ६० फीट छंपा और इतनाही चौड़ा है । इस की दीवारे बीस - 


बीस फीट तक मोदी हैं। मंद्रि खाली पत्थर- से बना है। पत्पर के टुकड़े 
छोहें से एक दूसरे में जड़ द्एव्गए हैं । यह इस समय अतिशय हीन 


: दशा में पडा हुआ है। मन्दिर के उजाड़ू स्थानों पर जंगल ऊूग गया है। 


मन्दिर फे पीछे ४८ फीट ऊँंचों और करिव ७० फीट छम्क मन्दिर के 
तवादियों का ढेर है| मन्दिर के बाहर के हाते की दीवार अब नहीं है। 
उस के पत्यरों को मद्दाराप्दों के अफसर लोग पुरी में छे गए । 
जगमोंहन के दक्षिण एक वहुत बढ़ा बृक्ष, जिसके पास बहुतेरे छोटे दरस्त 
और खजूर का फुल है और पक वाग में एक मठ और बिना पूर्ति का एक 
मन्दिर है । 
कोणाई के पास के समुद्र में पानी बहुत कम है । वहां बहुतेरे जहाज डूब 
गये हैं; परन्तु गंवई के छोय इसका कारण ऐसा कदते हैं कि मन्दिर के शिखर 
, फे ऊपर घदे चूम्बक की एक तह थी, जो जद्याजों को बालू पर खँंप 
रेती यी | जय एक मुसक्षमान मस्लाह ने मन्दिर पर धढ़ कर चूम्बक को उतार 
किया तय पुजारी छोग अपने देवता के संग्र पुरी में चके गये । 
संक्षिप्त प्राचाच कथा--आदिदप्नह्मपुराण-4 २७ पां अध्याय ) 
दक्षिण के पपृद के समीप में ओड़्‌ देश रिख्यात है, जिसमें कोणादित्य नाम 
पिण्यात सूर्य्य निवास करते हं। बह क्षेत्र समुद्र के वद पर ७ योजन 


का 


कोणाई, १८९१॥ श्श्‌ 


विस्तार में है। मनुष्यों को उचित है कि प्रति मास के शुरुपक्ष की सप्तमी, है 
पहाँ समुद्र में स्नान कर सूर्य्य का स्मरण और पितर आदि का तर्पण करे। 
ब्राप्मण, ध्त्तिय, वैश्य, शद्र और स्वियां सबकोग सूझ्य को अर्थ,दे कर परम 
गति को प्राप्त होदेंगे । जय तक स्य को अधे निवेदन न करें तव तक विष्ण 
और महादेव का पूजन न करना चाहिये | सूय्यंगंगा के जल में स्नान करने * 
'से मनुष्य को स्व पिछता है। परम भक्ति से कोणार्क की पूजा करनी 
घाहिये। चैत्र मास के शझुपक्ष में, सूर्य के शयन में, स्थापन में, संक्रांति में 
अयन प्ें, रविवार में और सप्तमी तिथि में सूय्य की यात्रा का विशेष दिन है| 
पुद् के तीर पर घामदेव नाम से विझुयात महादेव स्थित हैं॥ 


घह्मवैवर्तपूराण-(छष्णजुन्म खंड, ७६ या अध्याय) जो व्यक्ति उत्तरायण 
सूय्ये के समय सूर्य का दर्शन और पूजुन' करेगा, उसका जन्म संसार में फिर 
नहीं होगा। बे 9५ 5 


भविष्य पुराण--( पूर्वार्द्ध ६८ वां अध्याय ) जख्ूद्वीप में सूर्यनारायण क 
३ स्थान पुरुष हैं;--इन्द्रवन, पुंडार और कालप्रिय । इस द्वीप में और भी एक 
स्थान चन्द्‌भागा नदी के तट पर साम्बपर हैं, जहां साम्बकी भक्ति से लोकान॑- 
ग्रह के छिए सूय्य॑नारायण मित्नरुप से निवास करते ऐ' । जो भक्ति से उनका 


० 


पूजन करता हे, उसको बह ग्रहण करते हैं । 


राजा शतानीक के प्रश्न करने पर सुप्तु मुनि कहने छगे कि श्रीकृष्ण की 
जाम्पवती नाम.भार्य्या से साम्व नामक पृ हुआ। पद पिता के शाप से जुब 
छुप्टी होगया तब सूर्य्यनारायण के आराधन करके रोग से मुक्त हुआ। उसीने 
अपने नाम से नगर वसाकर उस सूय्यनारायण को स्थापन किया है।. » 

( १५१वां अध्याय ) साम्व चन्दभागा नदी के तट पर मित्नवन नामक ' 
सूय्ये के क्षत्र में जाकर तप करने छगा । सूर्य मे प्रकट होकर सास्का रोग 
दुर किया और चन्दभागा के तट पर अपनी प्रतिमा स्थापन करने के छिये 
उसको आह दी । ( १९३ वां अध्याय ) साम्तने नदी में वही णाती हुई सूर्य- 
की प्रतिमा को पाया, जिसको विश्वकर्मा ने कस्पवृक्त के काप्त से बनाकर नदी 


5३२ भारत-श्रमंण, तीसरा सण्द, सोलहवाँ अध्याप | 


में बढाया था साख्वने मित्रतन मैं मन्दिर बनाकर विधिएर्वक प्रतिमा को स्पापन 

। किया  (१३३वां अध्याय) उसने शाकद्वीप से मग भाह्मणों के छुपारों को छाकर 

-पथ्य का पूजक (पुजारी) बना दिया। 

. (६९) श्जा के प्रश्न करने पर सुमंतु एनि एवं का घूचांत कहने लगे कि 
एक समय नारदजी ने श्रीकृष्णचन्ध के पासजाकर कहा कि आपका पत्र साम् 
अति रुपवान हैं, इस छिये आपकी सोछटों इजार रानी इसपर मोहित हैं। 
कृष्णचन्द्र की स्त्रियों फे समीप जब साम्व बुछाया गया तब उसका रुप देख ल्लियों 
का चित्त चछायमान होगया। उस समय श्री रुप्णमयवान्‌ ने ल्लियों को शाप दिया 
कि तुपक्ो पतिछोक और स्वर्गकी प्राप्ति न होगी और अन्त में तुप छोग चोरों के 
बच में पड़ोगी । इसी शाप से श्रीकृष्ण के वेकुप्ठ जाने के पीछे अर्जुन के देखते 
देखते सब स्त्रियों को चोर हर लेगरे.] इसके पीछे भ्री कृष्णचन्द ने साम्व को भी 
शाप दिया कि तू कप्ती होजा। (वाराहएराण फे १७१ वें अध्याय, पम्रपुराण, सृष्टि- 
पं के २३ वें अध्याय और मत्स्प्प्राणऊे ६९ दें अध्याय में भी शाप की कथा 5)। 

(७७ या अध्याय ) चत्धभागा नदी के हट पर सूय्यनारायण को घनावन 
स्थान है । साम्प ने पीछे वहां सूथ्य को स्थापित किया । उस स्पान में पर- 
प्रह्म स्वरुप जगव्‌ के स्वामी सूर्यनारायण ले मित्र रूप से तप किया था| 
घह स॒त देवता तथा मनुष्यों की सृष्टि कर आप १६ रूप धर अदिती के गरम 
से उस्पन्न हुए, जिनमें से प्रित्न नामक बारहवें सूर्य्य की मूर्ति चन्द्रभागा नदी 
के तद पर विराजमान है। साम्बपुर और साम्पके शाप की कया साम्पपुराण के 

तीसरे अध्याय में है )। 

( शृ८ पां अध्याय ) मछय के समय जय सव जीघ नष्ट होगए और सर्यत 

« अंधकार ज्याप्त होरहा था उस समय पहिले धुद्धि उन हुई, बुद्धि से मा 
फार, अर्धकार से महाभृत और महामूतों से अंद उत्पन्न हुआ, निसपे सातों 
समुद्रों सदित सात छोक स्थित है। उसी अण्ड पं ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
एस्पित थे; परन्तु वे सव अन्पकार से ध्याफछ दोरडे थे | उस समय जब मे 
परमेश्वर का' ध्यान करने छगे तय अन्पकार को हरने बाझ्या एक तेन उत्तन्त 
हुआ, स्सित्ो देख वे सब स्तुति करये: कहने छगे कि आप के इस प्ंदझप 


< 
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'को कोई देख नही” सकता, इस छिये आप सौग्यरूप धारण करें। ऐसा सुन 
संय्यनारायण ने सव छोकों को सखपेमे वाला उच्तप रूप धारण किया । 

( घाराइपराण ( २ए वे अध्याय ), मत्स्यपराण (२रे अध्याय) और मार्क 
“देय पराण (१०२ रे अध्याय) में भी सृष्टि के आदि पं सूर्य की उत्पत्ति 
की कया है। भविष्यपराण के ४२ दें अध्याय और वाराहपुराण में लिखा है कि ' 
आर्यमगवान सप्तमी तिथि में प्रगट हुए, इस छिये जो परुष या ज्ियां सप्तमी 
ब्त करके सूर्य्य की पूजा करती हैं थे अन्त में सूर्य्य लोक को जाती हैं ।) 

भविष्यपपुराण--( उत्तराद, ४६ वां अध्याय) माघ शुक्का सप्तमी को 
अचछा सप्तपी का प्रत होता है। 

पद्मपराण--( स्व॒गेखण्ड, ४५ वा अध्याय ) घह्मा की आज्ञा से सूर्य के 
कहने पर विश्वकर्मा ने सूर्य के किरणों, झा वहुतता भाग काटटाझा (यह 
कषा भविष्यपुराण के ४२ वे' अध्याय में भी है ) । * 

आदिबतापुराण-( २१ थां अध्याय ) अदिती ने दैत्पों से देवताओं का 
पराजय देख कर सूर्य्य भगवान्‌ की स्तुति की, जिससे सूर्य्यनारायण अदिती 
को बरदान देने के उपरान्त उसके गर्भ में स्थित हुए । सूर्य्य के जन्म होने पर 
इन्द्र ने युद्ध के छिये वेस्य और दानवों को बुलाया । असर और देवताओं का 
घोर युद्ध हुमा । उस समय सूर्य ने अपने तेज से दैस्‍्यों को भस्म करदिया। 

सब एेवता अपने अधिकार को प्राप्त हुए । मार्तण्ड ने भी अपने अधिकार को 
पाया ( सूर्य के कश्यप प्ुनि से उत्पन्न होने की कथा मत्स्यपुराण के ६ थें 


अध्याय में, मार्कण्डेयएराण के ९०५ दें अध्याय में और पत्मपुराण--स्वर्ग खंट के 
५८ पें अध्याप में भी लिखी हुई है )। 

( पह्मपुराण में लिखा है कवि सूय्य बारहों मासो में वारह राशियों पर जाहे हैं," 
इसी से इनका दादशात्मा नाम है; क्योंकि वारहों पर बारह नाम से सूर्य्य रहते हैं ) 

मत्स्यपुराण--(१७ वां अध्याय) माघ शुक्ता सप्तमी मस्वन्तरादि तिथि है, 
उसमें सूर्य रथ पं बैठते हैं, इसी से वह रथ्सप्तमी कदछाती है। 

महाभारत--( वन पत्ब, ३ रा अध्याय) युधिप्िर ने कह्दा कि हे सूर्य्य | जो 
मनुष्य सप्तमी घा छठ को तृद्मारी पूजा करता है, उसकी सेवा रश््मी करती हैं। 


क्र 
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(शान्ति पन्व २०४ पा अध्याय) द्वादशादित्य कश्यप के पूत्र हैं; उनके नाप 
ये ई।--परग,अंशु, अय्यग्ा, मित्र, वरुण, सयिता, घाता, विवस्थान, स्वष्टा,पृषा, 
इन्द्र और विष्णु। ( अनुशासन पर्व, २८० वां अध्याय ) द्धादशादित्य के 
नाम ये हैं;---अंगु, भग, मित्र, नछेश्वर, वरुण, थाता, अ्यवरा, बैजयंत, भा- 
* स्कर, लष्ा, पूषा, इन्द्र और दिप्णू। 

सूतसंहिता-( परपोचप माद्त्य, मयम अन्‍्याय ) णो मनुष्य कोणाओ तीर् 
में चँद्रभागा नदी के जछ से स्नान करके सब्यं का दर्शन करता है उसका संपूर्ण 
पाप विनाश हो जाता है । 
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सत्रहवां अध्याय । 


( सूबे उडीसे में ) जाजपुर, वालेखर; और 
( सूबे बंगाल में ) मेदनीपुर । 


जाजपुर 


एक सड़क कटक शहर से पवों चर जाजपुर, भद्रक और वालेश्वर होकर 
सेदनीपुर को और भ्ेदनीपुर से उत्तर बांकुड़ा कप्वा होकर रानीगंज को और 
द्षिण कझकते को गई हे । उप्त सदक से जगन्नायनी के पहुत से यात्री 
आते जाते हैं । स्पान स्थान पर घडक के निकट यात्रियों के ठिकने के किये 
पोदियों की दकानें बनी हुई हैं । सम्बद्‌ १९२० प्रें मेरे बढ़े भाई बाबू झेबा- 
छाऊजी उसी मार्ग से पछुड़ा, मेदनीपुर, वालेइवर, जाजपुर, और कटक 
होकर णगन्नापपुरी में गए थे । मे कटक से पूरों त्तर कलकतते की ओर चक्का । 
बटक शहर से ७४ भीछ पृयोंत्तर (२० अंश, ५० कछा, ४५ पिकेलग 
पत्तर अप्तांग और ८६ अंध, २२ कला, ५६ विकछा पूर३ देशाांतर में) बेतरनी 
नदी के दहिले किनारे पर कटक जिडे में एक तौर्य स्थान और उस जिछे के 
सपदिदरीगन का सदर-स्थान जाुमएर एक छोंठा कसरा है, णो एक समय 


हि जाजपर,'१८९११) ३२१५६ 
बड़ा प्रसिद्ध शहर था। कटक और जागपर के बीच में त्राह्मथरी नर्दी के पार 
उत्तरता होता है। जाजपर से १२ कोस पर्व चांदवाली है। ४ 
/ सन्‌ १८९१ की प्रनुष्य गणना के समय जाजप्र में ११९९२ पुष्य ये, 
अर्थात्‌ ११११२ हिन्दू, ६६९ झपलमान, १ फुस्तान और १० अन्य। 
जाजएर में मामुठी सरकारी झमारतें, एक खराती अस्पताक्ष, पहतेरे « 
शेदमंदिर, मिनमें अधिकांश हीन दशा में पढे हैं, और बहुत से शेव ब्राह्मण 
$। जाजपुर पार्वतीजी का स्पान है । पुराणों में उस स्थान का नाम घिरण 
पेत्न झिखा है। उड़ीसे के ४ पवित्र स्थानों में से पद एक है, उसके अतिरिक्त 
'उड़ीसे में पुरी, भुवनेश्वर और कोणा# ये १ तीर स्पान हैं। 
जाजपर के पास बैतरनो नदी के सुप्रसिद्ध घाट पर पादगया तीर्थ में 
यात्री छोग स्नान और पिंददान करते हैं | वहां वहत पंडे रहते हैं । घाट पर 
सीढ़ियां बनी हैं । विप्णुस्वामी और वाराइनी का पंदिर है । फाटकरों पर 
भू की मतिमा बनी हुई ४। नदी के निकट एक दाकान में ६ फीट ऊंची ७ 
पुरानी पूर्तियां है, जिनमें से एक नृसिंदणी और ६ चतुर्भनी बेवियों की 
मूर्तियों ह । उसके पास एक मंदिर में गणपतिजी की वड़ी पति है। उस्तके 
सामने जंग छगा हुआ नदी के टापू में घाराइजी का बद्य मन्द्रि और अन्य 
चहुतेरे छोटे मन्दिर हैं । प्रजिप्टर की कोठी के हाते में हाथी पर चढ़ी हई , 
चतुर्भभी इन्द्रानी, वाराही और चामंठा की नकासीदार सुन्दर ३ प्रतियां हैं। 
घाद से श॑ मीछ दक्षिण एकही पत्थर का ३२ फीठ ऊंचा गरुस्‍्तंभ है| 
बह्मकण्ड ताकाब के समीप विरजादेवी का शिखरदार भम्दिर बना हे | उस 
त्ताछाब का घाठ पत्थर से बना हुआ है । जाजपर म्रें वर्ष में एक प्रेल्ा होता 
है, उस समय बेतरनी में स्नान करने के किये बहत से यात्री वहां, 
णएकतित दोते है। 
इतिहास--राजा ययातिमेशरी ने, जिस ने सन्‌ ४७७ से ६२६ ह० 
त्तक उडीसे में राज्य किया था, विश्टरं से आते समय जाजपुर को प्रसिद्ध 
स्थान पाया और झुछ समय के छिये उसको अपनी राजधानी वनाया। चह 
५१ पी शदी तक केशरो बंश-के राजाभो के आधीन उड़ीसे का म्रपान कसभा 


के 
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धा। *ैद वी: दी में हिंद और मुस्तठमानों के परस्पर क्यड़े के कारण 
जाजपुर की दशा हीन हो गईं। 
संक्षिप्त प्राचोन कधां--पहाभारतं-( वनपर्च, १४ वा अध्याय ) 
युधिप्ठिर आंदि पांडंबंगण महर्षि छोमश के सहित पर्यटन करते हृए गंगोंसामरे 
: में स्नान करके समुद्र के तीर तीर घके । उन्होंने किंग वेश फ्रें वेतरनी नदी 
के पार उतर कर पं पितरों का तर्पण किया।./ 
आदिवह्मपराण--( ४१ वां अध्याय ) 'विरजप्त् में ्रक्मा को प्रतिष्ठा की 
हुई विरज़ा माता है, मिस्तके दर्शा करमे से दशेकजनों के ७ पद्त पवित्र हो 
ज़ाति हैं| पक वार उनके दर्शन, पतन तथा प्रणाम करने से मनुष्य अपने कुछ 
का उद्धार करके अद्मछोक में निवास करता है । .उस छेत्र में सब पापों के 
इरने वाठी और वर को देने बाकी अन्य भी अनेक देंवी स्थित हैं.और स॑- 
« पृर्ण थापों को विनाश करने वाछी वैतरणी नदीं बहती हैं । वहां क्रीडरुपी 
इरि हैं, मिनके दर्शन और प्रणाम करने से विष्णपर प्राप्त दोता है । कप्िर, 
गोगृह, सोम, क्रोड, वासक और सिल्धेध्वर इन तींर्यी' में जितेंद्रिय होकर 
स्नान फरके चहां के देवताओं कों नमस्कार करने से मनुष्य सब पापों में 
विभक्त होकर व्रह्मलोंक में जाता है। बिरजस्षेत्र में पिंददान करने से पितरों 
की उत्तम तृप्ति होती है । नह्मा के विरजप्षेश्न में शरीर त्याग करने से मो 
मिलती है । समुद्र में स्तान करके कप्रिल इरि मगरान और बाराही देवी के 
दर्शन करने से देवछोक में निवास होता है ! वह गुद्य तेत्न समृद्र के उत्तर 
भांग में १० पोजन जिज्घार का है, झिसमें जाने से पापों का नाथ दोनाता हैं 
- और घुत्ति घिऊती $) उस पद्ित्र उत्तत्ठ देश में पुरपोच्ण भगवान निष्स 
/ के हैं और अन्य भी अनेक तीर्थ है । उत्कछ देश में निवास करने वाछे 
मनुष्य पन्‍्य हैं। ; 


05 
चाल्थर । 
जामपुर से ८६ मीछ ( क्‍टक शहर से १०० मीछ ) पूवों सर ( २१ अग्य, 
३० करा, है पिकछा उचर अर्षांश् और <६ जन्दा, ५८ कहा, ११ विकहा 


पाछेशवर, १८५९३॥] १३७ « 


पूर्व देशांतर में ) घृढ़ीयर्ंग नदी के दहिने किनारे पर समुद्र से सीधा ७ मील 
और नदी के मार्ग से छगभग १६ भीछ पश्चिम सूचे उड़ीसे में जिछे का सदर- 
स्थान और प्रधान बंदरगाह बालेश्यर कसवा है, जिसको वाढासोर भी कहते 
है। जानपुर से लगभग २० मील पवो त्तर भद्रर नामऊ बड़ी बस्ती मिलती है। 
सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय घालेश्वर कसबे में २०७७८ मनुप्य , 
अर्थात्‌ १६९१२ हिंद, ३३६२ पूसछपान और ५०१ कुस्तान। 
वहरेश्वर में मापुली सरकारी इमारतें है । जेवर और पीतकछ आदि-धातु 
फे बर्तन अच्छे बनते हैं | तंवाकू, तेल, चीनी, गले इत्यादि चीजे दुसरे 
स्थानों से वालेइ्वर में आते हैं और चावल इत्यादि रकम वालेशब्र से दूसरे 
स्पानों में भेजे जाते है । बंदरगाह की आमदनी, रफतनी पढ़ती जाती हे। 
बालेश्वर में प्रतिवर्ष चड़क पूजा" होती है । 
बालेश्वर जिला--इसके उत्तर मेदुनीपुर जिछा और मोरभंज का 
देशी राज्य) पूरई बंगाछ फी खाड्टो दक्षिण पेतरनी नदी, धाद कटक जिछा 
और पश्चिम फ्योंग्रोर, नीलगिरि और मोरभंज का राज्य | जिले का सदर 
स्थान वालेइवर कप़बा है | सदर के किनांे की नमकदार भूमि पर वहत्त 
नमक तैयार किया जाता है। सुप्रणेरेखा, पंचपाड़ा, धृढ़ावरंग, कांसबांस और 
चैतरनी जिले की प्रधान नदियां है और वालेश्वर, चुरामन, ठमरा इत्यादि 
उस जिले प्रें ७ प्रधान बंदरगाह है । 
सन्‌ १८८१ की मनृप्य-गणना के समय वालेशवर जिले का क्षेत्र फल २०६६ 
धर्ग मील था, जिसमें ९४५२८० मनुष्य थे, अर्थात्‌ ९१६७९२ हिंदू, २३८०७ 
मुसलमान, ८१८ ऊूस्तान, ४७ सिक्ख, ४ बोद्ध, १ यहूदी और ४८१७ अन्य | 
जातियों के खाने पे १८२९४८ खंडाइत, ११९२७३ ब्राह्मण, ४८१९२ पान, 


२४४५५ फंदारा, ८४४४ चमार, ६२९० गोंड, २७६७ भूमिज और शोष में 
बुसरी जातियों के छोग थे । 


इतिहास--बाबेश्वर एक समय प्रसिद्ध तिमारती स्थान था। सन्‌ 
१६४२ ई० में बहां अरेजी कोठी नियत हुई । डचकी कोठी भी पहां थी। 


फरांसीसी लोग अब तक वालेश्वर के पास्त १०० एकड़ भम्रि अपने कब्से 
में खत हुए 8 | 
4 ६ -4- | 


ई१८ भारत भ्रमण, तीसरा खण्ड, सन्रइवाँ अध्याय । 


, सन्‌ १८०३ परे उढीसे के दूसरे जिलों के साय अंगरेजों से वाछेत्वर को 
अपने अधिकार में किया | सन्‌ १८०८ से १८२१ तक कटक से वालेश्वर का 
प्रवंध दोता था। सन्‌ १८२७ में यह स्वाधीन कल्पटर के आधीन हुआ। 
पु ० । 

| मेदनीपुर । 

पघालेदवर से लगभग ८० मीछ ( ऋटक से १८० मील ) परयोत्तर ( २२ 
अद्ञ)२४ कछा,४८ पिकछा उत्तर अक्षांश और ८७ अश,२१ वला १२ गिकला 
पूर्व देशातर ये ) कसाई नदी के वाए' अर्थात्‌ उत्तर किमार पर सूते बगाल के 
घर्दधान विभाग प्रें जिले का सदर स्थान और जिल में प्रधान कसवा प्रेदनीपुर 
है| वालेबवर और प्रेदनीपर के मार्ग में सुयर्ण रेखा नदी को लाघना पड़ता है। 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य गणना के समय मेदनीपुर कसथे में १९२६४ मनध्य 
थे, अर्थात्‌ १६२५३ पुष और २६०१? स्त्रियाँ। इनमें २४७१५ हिंदू, ६७६८ 

मुसलमान, ३१९३ एनिपिष्टिक अर्थात्‌ पहाडी जगछी छोग, ३६९ कृछान भौर 7 

२२० बोद्ध थे। 
म्रेदनीपुर कसने में सरकारी कचहरिया और दुरोपियन छोगो के रहने 
के छिये सुन्दर मकान बने हुए हैं | एक सरवारी और दूसरा एडेड स्कूल/ 
सन्‌ २८०३ का वना हुआ एक गिरना; सम्‌ १८३५ का पना एक अस्पताल, 
घडा घाजार और यालियो के टिकने के छिये मकान है । वहां पीतल तथा 
लोहे के बर्तन इस्पादि चीजें तेयार होती हैं 
म्रदनी१र सडकों का ऊेंद्र है | चद्दा से दक्षिण पश्चिम बालेशबर और 
जामगपुर होकर कटक की। पश्चिम ऋुछ दक्षिण क्योंग्रेर, सभलपर रायपुर, 
शुमनदगांव, और भटारा को और भंडारा के आगे से पूपो त्तर जयपुर, 
कटनी, री था और पिर्जापुर तक और दक्षिण पश्चिम पैठन, अदमदनगर भौर 
धम्मई सब, प्रेदमी पुर से पूर्य ६८ मील का मार्ग उल्यड़िया होफ़र कछकते को; 
और उत्तर अपसिद्ध सइक वांझुड़ा होबर रानीरगंज को गई है। आगयोद 
प्रेदनीपुर से उछयड़िया तक नहर में ओर उदयडिया से १५ मोौछ बलकत्ते 
पे आरमभेनियन घाद तक भागीरषी गया में नित्य आते जात ई। रेल्ये का 


ी पेदनीपुर, रै०९३॥ .«& ३३५९ « 
काम आरंभ होगया है; प्रेदनीपर से रेछवे की,बर्द लाइन कई तरफ निके 
ऊेगी।--एक छाइन पूर्व ओर उछयड़िया होकर हथड़े को; दूसरी दक्षिण- 
पश्चिम बालेखर, भटक, कटक, भुवनेश्वर इत्यादि होकर पुरी को और तीसरी 
लाइन - पश्चिम ओर भासनसोछ और नागपुर की लेन फे सोनी स्टेशन 
को ज्ञायगी । 


सेदनीपर जिला--यह वर्दबान विभाग फे दक्षिण का जिला है। 
इसके उत्तर बांकुड् और धर्दवान “जिला; पूर्व शुगछो और हवड़ा जिछा और 
भागीरगी नदी; दक्षिण बंगाल की खाड़ी; दक्षिण-पश्चिम वालेश्वर निल्षा; 
पश्चिम मोरभंज का राज्य और सिंदभूमि जिला और पश्चिमोचर मानभूमि 
जिला है। जिले की प्रधान नदी भागीरथी दे, जिसकी सहायक रूपन|रायण, 
रसूलपुर और हलदी नदी है। ४ 
सम्‌ १८८१ की मनृप्य गणना के समय प्रेदनीपर जिले के ५०८२ पर्गमीक 
छेलफल पें २५१७८०३ मनुप्य थे, अर्पात्‌ २२१८८३१८ हिंदू, १६४००३ मुसल- 
प्रोन, ११७४३६ पहाड़ी और जंगछी, जिनमें ११२०६२ संथालू थे; ७४० 
कुस्तान, ४४ सिक्ख, ३८ वोद्ध, ८ वाह्रों ओर २ पारसी। हिंदुओं*में 
७ए३४२० कैबरत, ११७४१४ ब्राह्मण, १९७२६० सदगोप, ९२१७८ कायस्य 
७४४९७ बागडी, ६८२३९ तेली, ५७८६२ तांती, ५३९९४ खांछा, 
४६०७२ नापित, ४५२९० कुर्मी, ४१६०७ घोवी,२३५०७ वनियाँ, १९५७३ 
राजपूत, १९७४६ बाउरी, ओर शेप में दूसरी जातियों के छोग थे। 
«सन्‌ १८९९१ की मनुष्य गणना के समय मेदनीपुर जिले के कसवे मेदनी पुर में 
३१२६४, घटाछ में १३९४२, चउद्रकोना में ११३०९ और खरवार में १००८३ 
मनुष्य और सन्‌ १८८१ में रामनीवनपुर में १०९०९ और तमदूक में ६०४४ 
मनुष्य थे। 


-&5॥७:७59- 


«४० े0 _भारत-भ्रमण; वीघतरा खण्ड, अठारहवां अध्याय । 
प्र है $ कीट जि 
अठारहवा अध्याय । ' 
(सूबे वंगाल में ) श्रीरोमपर, तारकेश्वर, चंदरनगर, 
हुगली, वर्दवान, खानाजंकशन, सिउड़ी, रोनोगंज: 
(सूचे छोटानागपुर में) पुरुलिया: (सूबे बंगाल में) 


: बरांकुड़ाः (छोंटानागपुर में) रांची, हजारीबाग, 
पारसनाथ और (सूबे बिहार में) वेबनाथ। 


अआरामएुर.। 
- प्र नहर और भांगौरपी के मार्ग से आगवोट छारा मेदनीपर से छगभग 
७० मील पू्े में आया और इवड़े में इष्टरंडियन रेलवे की गाड़ी में 7 


सवार हो भागे चछा | कछकत्ते के पास के हवड़े से १२ मीछ उतर ओऔरामपुर 
करे ऐेडवे स्टेशन हे । सूबे बंगाल के डुगली जिले में हुसछ्ली नदी के परिचम 
किनारे पर बारकएर के सामने (२२ अंश, ४५ कह्य, २६ पिकृझछा उनर 
-अक्षांश. और <८ अंश, २३ कछा, १० बिका पूर्व देशान्तर में ) सब-डिबी- 
जन का सदर-स्‍्यान भीरायपुर कसवा है । * 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय ओऔरामपुर को म्यूनिसिपल्टी 
में ३५९५२ . मनुष्य थें; अर्पात्‌ २०२०० परुष और १६७८२ स््ियां। इनमें 
३०१८१ हिंदू, ५४८५ मसक्ममान, ३०४ कृस्तान, ११ एनिमिष्टिक भौर 
“श्वौंद्धये। , 
ओऔरामपर डेनमारूवालों का एक चर्च रु] जो सन १८०७६ बू० मर्द 
हजार रुपये छे खर्च से सैयार आ था ] हुगछी अर्पाद मागीरयी के किनारे. _- 
पर मसंदर फालिन बना हुआ ह उसकी डेवढ़ी में ६० फीट ऊंचे ६ स्तम 
छोगे हैं भौर' उसके ऊपर का प्रधान कमरा १०३ फीट छेवा और ६६ फीट 
चोंड रै। इनके अतिरिक्त भीरामपुर में स्टूछ, अस्पवाऊ, पाग, पक शूट का 


श्रीरापपर, तारपेइबर, १८९३॥ ३५४१ 


भेच और उसके पास भ्ट आर्दि के कई कल कारखाने हैं और कागन बहुत 
त्तेायार होता है | कसवे होकर बहुतेरी सड़के गईं हैं | 


इतिहास--श्रीरामपूर सन्‌ १७८५ ई० से देनमार्षवालों, कै अधिकार 
में या। सन्‌ १७९५ ई० में श्रीरामपुर फ्रे पादडियों ने पहले पहल महाभारत 
और रामायण छप्पा कर एक बंगला अखबार भी निक्छा, पिछे दंगछा * 
पुस्तकें भी छपने लगी'। सन्‌ १८४८ ई० में इ४ इंडियन कंपनी और डेनमा् 
के बादशाह की एक संधि हुईं। उसके अनुसार डेनमार्फ फे बादशौह ने 
'हदुस्तान के अपने आधीन की संपूर्ण भूमि अर्थात्‌ दकिवार, फेडरिक्स नगर 
और बालासोर के प(स के छोटे हुकडे के साथ श्रीरामपुर को १२५००० पाएंड 
के कर ६ इंडियन कंपनी के हाथ बेंच दिया । 


तारकंशंवर । जि 


श्रीरामपुर से २ मील ( हनडे से १४ मील ) उत्तर सेबढाफूछी का 
डेलवे स्टेशन है । वहों से २२ मीछ पश्चिम कुछ उत्तर एक रेलवे शाखा 
सारकेश्वर को गई है | 
तारकेब्वर हुगछी जिले में टहों ओर फूस के मकानों की बस्ती है, किंतु 
सतारकेखर-शिव के मन्दिर फे अधिकारी महन्त माधवचन्द्र गिरि का मकान दो ' 
संजिला पका पना हुआ हे | यात्ी छोग पंढे या भोदियों के पकानों में टिकले हैं । 
चहुतेरे मोदी रेलवे स्टेशन से यात्रियों को के जाते हैं; पूजा की सामग्री भी 
चह्दी कोग देठे हैं। पूजा के समय ब्राह्मण जाकर यात्रियों को पूजा करवाते हैं। 
सब ढोग पोखरे का जल पीते हैं। तारबेडवर में कई एक के पोखरे हैं, 
जिनमे से तारकेशवर के मन्दिर के निकट का दूधगंगा नामक पोखरा प्रधान 
न्दिर से दक्षिण पश्चिम छोटा धानार, दूधरगंगा से दक्षिण और पर्चिम बाग 
ओऔर दक्षिण-पश्चिम के कोने के सपीप मदन्त का मकान है। * 
दुधगंगा के पूर किनारे पर घेरे के भीतर तारक्रेश्वर शिव का शिखरदार मंदिर 
दक्षिण मुख से स्थित है | मन्दिर के जगमोहन से दक्षिण एक संदर मण्डप बना 
कै,जिसके दोभोर पांच पांच ओर दो और सीन तीन मेहरावियां बनी हुई हैं। 


४२ भांरत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, अगरहवां अध्याय । 


मंडप में संगमर्पर का फर्श छगा है और दक्षिण भाग में नंदीखर की मंदर 
मूलि हे (. मंदिर और मंडप से पर्व मतों के भाठ दस सपाषि परंदिर, 
पूर्वोत्ति'काडी नी का मन्दिर और पश्चिमोचर पाऊशाछा है, जिसमें तारके- 
खरजी के भोग को सामग्री तैयार होती है । बहुतेरे रोगग्रत्व छोंग, मिनमें 
*पुसछपान भी होते हैं, अपना दुःख छूटने के लिये तारजेश्वर के मन्दिर के 
आस पास' घरना बँठते हैं । 
मंदिर की प्रबंध तारकेदवर के महन्त के आधीन है । जमीन्दारी की 
आमदनी से मंदिर का खर्च चलता है और यात्री छोग भी वहुत पूजा चढ़ाते 
हैं। वहां साल में दो बढ़ा मेला होता है । फाल्गुन की झिवरात्री के मेले 
का जमाव तीन दिनों तक रहता है. उस समय लगभग बीस प्रवीस इजार 
आदमी वहां आते हैं. और प्रेप की संक्राति का'म्रेला, जो चड़क पूजा का पेला 
« अइलाता है, छः सात दिनों तक रहता हैं, उस मेछे में छगमंग १५ इनार 
मनुष्य आते हैं। है 


चंदरनगर । 


सेंवड्ाफुली जंऋदन से ७ मीक ( हवढ़ा से २१ मीछ ) उत्तर चंदरनगर 
* का रेलवे स्टेशन है । फ्रांसीसियों के राज्य में (२२ अंध ५१ कला, ४० 
बिकला, उत्तर अक्षश ओर ८८ अश, २४ कछा, ५० विकत्य, एप वेशातर में ) 
हुगलीनदी के दद्दिने किनारे पर चंदरनगर एक स॒न्दर छोटा घहर है । वहां 
फ्रांसीसी सवर्नर की उत्तम कोठी घनी है। गंगा के किनारे पर सन्‌ १७२६ 
ई० का वना हुआ इटली के मिशनरी का चर्च अर्थात ग्रि्नों दे। फ्रांत्तीसी 
राज्य कौ सीमा फे पासही वाहर इगछी जिले पं रेलदे स्टेशन वेना हैं 
फ्रांसी सियों का गवर्नर जनरल मद्रास हाते के पांडीचरो में रहता है । 
उसी के आधीत चदइग्नगर का सवावर्नर दे (फ्रातोत्तियों के हिन्दुस्तान 
के राग्य का वितरण भारत-श्रमण-के चौये रेड में पांदीचरी के वृचांत का 
देखो )। अगरेजी गवर्नमेंट इस झरत पर चंदरनगर के गवर्नर को मतिदष 
३८ सन्दुक अफिपून देती है कि फासीक्तियों की अजा पोंस्ते का काम न करें। 


' चंदरनगर, हगछी, 2८९३ । श्ए३ 


इतिहास--फ्रांसीसी छोग सन्‌ १६७३ हे० में चंदरनगर आए और 
सन्‌ १६८८ में उन्हों मे इसको पाया। फ्रासीसियों के गवनर डुए ऋक समय 
(१७३१--१७४१) चंद्रनगर में २००० से अधिक ई टे के मकान वैनाए गए। 
उस समय चहां भारी सौदागरी होती थी। सत्‌ १७४० में चंदरत़्गर उस , 
समय के कलकत्ते से अधिक मालदार और रनकदास था। सन्‌ १७५७ मे 
अक्वरेज़ों ने चन्दरनगर को जीत कर किले बंदी को तोढ़ दिया; किंतु, सन्‌ 
१७६३ की सन्धि के अनसार वह फिर फ्रांसीसियों को मिछा । सन्‌ १७९४ 
प्ें फिर दए ईंडियन कंपनी ने चन्दरनगर को फ्रांसीसियों से छीन लिया; परंतु 


संधि होजाने पर सद १८१६ में यह फिर फ्रॉंसीसियों की मिल गया; तय से 
अग तक बह उनके अधिऊार प्रें है । 


हगली। 
घन्दर्नगर फे रेलवे स्टेशन से ३ मील (इपडे से २४ मील ) उत्तर हुगकी 
फा रेलवे जंफशन है। सूवे बंगाल के घढंवान विभाग में रेलबे स्टेशन से 
२ मीछ दर हुगछीनदी के दिन अर्थात्‌ परिचम किनारे पर जिले का सदृर 
स्थान हुगली एक कसबा है। उसके दक्षिण चिंसुरा बस्ती है | दोनों मिछ कर 
एक स्थनिसिपलशे बनती है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के समय हुगठी और चिसूरा में ३३०६० 
परुष्य थे, अर्थात्‌ १७०१८ पुरुष और १६०५२ दियां। इन में २६९३६ हि 
५५९०३ पृ्तलमान, १९८ कृस्तान, १८ एनिमिप्टिक, ३ जन और २ बौद्ध थे | 
हुगली कसत्े में देख ने की पधान वस्त इमामय्राड़ड है, मिसको करामत 
आअलीने प्दम्मद मुशिन के धन से, जो सन्‌ १८१४ ई० में भता ३ लाख रुपये 
खर्च करके बनवाया था । इमामयाडे का अगवास २७७ फीट छंबा और 
३६ फीट चोडा है। वीच में फाटक छगा है। ऊपर ११४ फीट एचे दो 
मौनार खड़े हैं। इमामयाडे का आंगन १७० फीट रचा और ८० फीट चौडा 
है; फर्श माल का छगा है, प्रधान कमरा बहुत सुन्दर हैं और चारो ओर 
कोठरिया बनी हुई हैं । इसम्रामयाड़े के पास सडक के दसरे बगरू पर सम 
१७७६-८१७७७ ई० का बना छुआ एक पुराना इमापयाड़ा है। 


पे ६ 
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चिंसुरा में ईंटे का एक पराना गिर्जा है, निस्तको सन्‌ श्छ६८ ६० पं डच 
के गवर्नर ने बनवाया था । गिर्ना से दक्षिण सन्‌ १८३६ ई० का बना हुआ 
हुगली काछिन है, जिसके बनाने में ८ छाख रुपये से अधिक खर्च पडे थे | 
यह हिंदुस्तान के अधिक प्रसिद्ध काढिनो में से एक है, इसमें लगभग ६०० 
* विद्यार्थी पढ़ते हैं। . 
हुग॒ली का पछू--५ मीछ की रेलवे शाखा हुगछी नदी के पुछ को 
लांघ कर इगलीं से नइहाटी में जा कर “९ ईए् बंगाल स्टेट रेहवे ” से मिली 
है, जह्वीं से दक्षिण २४ मीक कछकता का सियाहूदह स्टेशन और उत्तर ओर 
२२० मींछ पार्वतीपुर जर्ुशन और ३०५ मील दाजिलिंग है। हुगछी गंगा, 
लिसको भागीरयी भी कहते हैं, गंगाजी की परिचिमी शाखा है। हुगली 
कप्तवे और नह॒हादी फे बीच में: हुगली नदी पर १२१३ फीट छवा और 
* ( पायाओं के नीचे के छोरों से ) ९८१ फीट ऊँचा जुबछी पु है। उसपर 
२ काइन बनी हैं। पूछ के दसरे भाग की लंबाई ३२७८ फीट है। इस पुझछ 
को सन्‌ १८८७ ६० में जवली के समय भारतबर्प के गवर्नर जनरल 
उसरिन ने खोला, इसके बनाने में ५८२ छाख हुएये खर् पड़े ये । 
हुगछी जिला--इसझे उत्तर बर्दवान निढा; पूर्व शुगढी नदीं, जो 
नदियां और चौबीस परयना जिले मरे इसको अलग करती है। दक्षिण हवा 
“ जलिछा और पश्चिम वर्दवान मिछा है। चिले का सदर-स्पान हुगली कसवा 
है। इस जिले पें हुगछी, दामोदर, इत्पादि नदियां और राजापुर ढाकनी, 
सामपी इत्पादि झीलछें हैं। इनमें से सामती झील का क्षेत्र फल ३० वर्गमील 
में हे। इस जिले से होकर उछयद्िया और मेदनीपुर नहर गई हे और जिले 


* में दुसरी कई एक छोटी नहर है । 
सन्‌ १८८१ की मनप्प गणना के समय हगछी जिले का भेयफक़ १२९ है 


पर्गमील था, जिसमें २०१९७६८ मनुष्य बसते थे, अर्थात्‌ <२२९७२ ्िदृः 
१८८७९८ मुसक्षमान, ६५५ कुस्तान, २९० बौद्ध, १६ धराह्म और ३१७ पूसंटं। ४ 
फातियों के खामे में (४२५९६ कंररक, १३४११५ पायड़ी, ७६३७१ ब्राप्रण, 
६१०२१ सदगोप, ४६११४ ग्वाला, ३८७२७ तेली, २५४८४ कापस्व) 
२७१५३ चनियां, ६५३० राजपूत भोर शेप में दूसरी जातियो के छोग ये4 


हगली, १८९३। ३४५० 


सन्‌ १८९१ की म्रनष्य-गणना के समय इस जिले के कस श्रीरामेपुर में 
३५९८२, हगछी और चिंसुरा में ३१०६०, और वेशबटी में १८३८० मनुष्य 
ये। इन के अछावे हुगल्ली मिले में कई छोटे कसवे हैं | इसी जिले के०भीतर 
फ्रॉंसीतियों के चंदरनगर का शज्य है। 
छुाली कसवे से १भील उत्तर वंदेल गांव में पोर्चगीणों की पुराना , 
मठ, सन्‌ १५९९ का वना हुआ, एक गिर्ना और हिंदुओं का पवित्र स्पान 
ह्िवेणी है। * 
हुगली कसवे से ३ मील उत्तर वांसबड़िया बस्ती में एक जमीदार की 
ही रानी शंकरीदासी का बनवाया हुआ देवी हंसेश्वरी का एक प्रसिद्द मंदिर 
है, ,जिसप्ें १५ कलश और १३ शिव स्थापित है । मंदिर की रक्षा के छियें 
एक किझा और खाई बनी थी; जिसमे बुहां के छोयों ने महाराष्दों की चढ़ाई 
के समय शरण छिया था । * 
इतिहाल--पोजगीज ने सन्‌ १५३७ ई० में हगली कसवे को बसाया 
और पीछे हुगली के बत्तेमान जेलखामे के निकट एक किला बनवाया, मिसके 
चिन्ह अब तक विद्यमान है। सन्‌ १६३२ ई० में दिसली के वादशाह णाहजहाँ: से 
पोचंगीजों की शिकायत सुन कर हगली मे एक घड़ी सेना भेजी । किछा 
ततोपों से उड़ादिया गया, १००० से अधिक पोचंगीज मारे गए और छगभग 
४०००, पुरुष, सी भौर छद॒के पकड़ कर आगरा भेमे गए, णों परणोरी से वहां 
पूसलपान घनाए गए। “सावगांव” से, णो हुग़छी से ६ मील दर है, आ- 
फिस और दफतर हगली में झाए गए । श्गली बंगाछ के शाही बंदरगाह हुई। 
सन्‌ १६४० द० में इष्इंडियन कंपनी ने शाहजहां के एत्चन सलतान शजा से 
जे बंगाल का गयरनर था, फरमान हासिल करके हगली प्रें पक कोठी कायपे 
की। सन १६६८ में कंपनी को हुसछी में जहान बोशने को आजा पिछी । 
सम्‌ १६८५८ में बंगाल के नवाय साहस्तागां और फंपनी फे कर्षचारियों में 
झगड़ा खड़ा हुमा | उस्त समय अक्रेजी ने इंगर्डेंट और मररास से हगज्ी में 
अपनी फोम भेजी; किन्तु पोगलों के बल के सामने उनसे क्या होसकता था; सन 


६८६ में अंगरेजों को हुगड़ी छोड़ कर वहां से २६ मीछ दूर सतानती को, 
छए 
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मे मीवी जगह में एक ग[व था, चला जाना पढ़ा । वह जगइ जब कछकते के 
उंत्तरीय विभाग में शापिछ है । सन १७४२ पें मद्ाराप्ट्ों ने हयछी कसवे 
को लू । 

छागमग सन्‌ १६४६ ईँ० में चिन्सरा डद के आधीन हुआ । सन्‌ १८२६ 
ई० में अंगरेजी सरकार ने चिंछुरा के यदछे में उसको जावा का टापू देकर 
उससे चिंधुरा को लेलिया । 


> 


वर्दवान । 


हंगली कसये से ४३ मील ( कलकते से ६७ मील ) पश्रिमोचर और 
खाना नफूशन से ८ मीछ दक्षिण बर्वान का रेलवे स्टेशन है। सूते बंगाल 
में द।मोदर नद्दी से २ भीछ उत्तर बांका नदी # निकट किस्मत ओर जिले 
का सदर-स्पान वर्दवान एक संदर कसदा है, मिसका शुद्ध नाम वर्द्धमान ह। 
सन्‌ १८९१ की जन-संख्या के समय बदवान कृप्तये में ३०४७७ म्रनप्य 
* थे; अर्याव्‌ १८५२७ पुरुष और १९९५० स्लियां। इनमें २८१७९ हिंदू, १००4१ 
मुछछपान, २०७ दृप्तान, ६ वौंद और ४ मैन थे । 
चदवान में महाराज का महल, गुछाययांग, अप्टो चर शत शिवाकहुय और पौर 
बहराप का दरगाह इत्यादि पहुतेरी दर्शनीय धस्तु ं। महाराज के महू के 
दक्षिण दाछे फाटक से प्थ्मिम नवतूनर्गंज नामक सुंदर चौंक पना हुआ है। 
उसके चारो वगलो पर पकी कोठरियां, मिनक्रे आगे ओसारे हैं, बनी # और 
मध्य माग में ४ कोठरी और टीन से छाई हुई ८ चांदनी भोर चारो बगठों 
पर ४ फाटक हैं। महाराम को कचहरी से पय वड़ा बाजार हे, जिसमें कपड़े 
“और चादी, सोने आदि की बडी वड़ी दवानें रहती हैं । वर्दवान में कई 
दावने लगे हैं और जछ कछ वनी हुए ए। कसरे से २ भीछ दक्षिण पश्चिम 
केंबननगर से कछ का पानी आता ह। कसे के नियम युप्णसायर नामझ 
साछाव और एक शिव मदिर और भेलखाने के पास रानीसागर नामक एक 
यहा तालाब है। रेक्रे स्टेशन से छगमग १ पीछ द्िण कमी इनर, जन, 
मशिष्टर भादि की कचहरियां बनी हुई हैं । « 
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] _] शक ४ 
राजा का महरू--रेलवे स्टेशन से १ मीछ से अधिक पश्चिम दक्षिण 
घर्दवान में राजा का उत्तम महल है । दरखास्त करने पर महल देखने 'का हुकम 
मिछता है। राजवाड़ी के बड़े घेरे के अन्दर पतश्चिम तरफ महल के देरवाले - 
के पास पर्व और पश्चिम दो कमरे हैं, जिन मे मा का फर्श लगा हैं. और 
मावुछ की चहुतेरी पत्तियां रकखी हैँ। पूर्व घाले कमरे से पूर्व एक बड़े कमरे * 
में मावंंछ का फर्श लगा है, बड़े बड़े झाड़ लटके हैं और उत्तम कू्सियां रखखी 
हुई है । बड़े कपरे से पूर्व एक वारहदरी के मध्य में वालरुम अर्थात्‌ अंग्रेजी 
नाचधर है, जिसके ऊपर के मंभिछ पर छड़व्रेरी है और कई एक उत्तम 
कमरें तस्वीर इत्यादि उत्तम असवायों से सने हैं । बारहदरी के पर्व॑ माहताब 
मंजिक के दक्षिण दिाराम और दिकाराम के पर्व आईनामहरू है। वारहद्री 
थोड़ेही दर पर ऐेसमंजिल में अनेक आंति के बहुतेरे हथियार रबखे हुए हैं 
और घहुतेरी तंस्त्रीरं टंगी हैँ ॥ आईनामइज से पूर्व राजा की कचहरी है । 
आंमन के चारो वगछों पर दो मंजिछे दाक्नन और दो मंिले कमरें वने 
हुप हैं। 
लक्ष्मीनारायण का मन्दिर--राजमहछ के पास लक्ष्मीनारयण 
का संदर मन्दिर है, जिसको छोग छकक्‍्खीनारायण का मन्दिर कहते हैं । 
न्द्रि के आगे के दाछ्धान में मादुछ का फर्ण छगा है और चान्दी छड़े हुए ह 
सिंहासन रबखे हुए हैं, जिनपर सपय समय में सन्दिर दी देव मूर्तियां बेठाई 
जाती हैं| 
भन्दिर से थोड़ी दूर पर पक्त मन्दर एजावाड़ो है, जिम्नपे खथाओं की 
पाँच छ पंक्तियां है ओर सफेद तथा काछे माल के तख्तों से फशी घना है | 
बड़ा बाजार से दक्षिण पूर्व मंगछा महारानी का मन्दिर और एक* 
शिवाछ्ा है। 
गुलावबांग--रेलरे स्टेशन से करीब २ मीछ और राजगाड़ी से १ मीछ 
दुर बर्दवान फे महाराज का गुलावबाग है । राजपाडी और गलाववाग फे बीच 
में सड़क फे पास श्यापपागर नामक एक बडा तालाब है। गलावयाग में भांति 
भांति के फक फूलों फे दक्ष छगे है, जगह जगद सडके बनी है और स्पान 
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स्थान पर जंगली जानवरों, जलपरों और पक्षियों के रहने के छिये अनेक 
मकान होज, एुंढ़ और घेरे बनाए गए हैं। यद्यपि यह चिढ़ियाखाना पहले 
के समान नहीं है, तिस पर भी यहा देखने योग्य वहुतेरे जीव जन्‍्तु हें। इस 
में थोड़े घोडे सय प्रकार ऊे पौश्पत्ती और बहतेरे वाघ तया इरिन देखने में 
८ आते हैं [' बाग के घेरे के भीतर कई ताछाव है । वाग के मध्य में एक उत्तम 
ताछाव के चारो तरफ पत्थर की सीढ़ियां और उसके चारों कोनो के पास 
पार की ४ मत्रिमा हैं। त्ाछाव के उचर और दक्षिण गुछायकी फुकयाड़ी 
है, मिनमें क्यारियों के बगल़ों पर गच के रास्ते बनें हैं। ताछाव के पश्चिम 
किनारे पर रसोई धर, जनाना, अठायर, बेठकखाना आदि कई सुन्दर इसारते 
चनी £ | गुछावय्राग के बगल्ों में नहर बनाई गई हैं | 
अष्टीत्तररात शिवालय--राजवार्डी से ३ मीछ पश्चिमोत्तर एक चौ- 
/ गानके चारो धगको पर एकद़ी प्रकार के १०८ शिखरदार शिवमन्दिर हं। अ- 
र्धात्‌ ३८ पूर्व, ३८ पश्चिम, १४ उत्तर, १४ दक्षिण और ४ चारो कोनों पर । 
प्रत्येक पन्द्रि धार से ३ गम छम्वा और इसतनाही चौटा है। चौंगान के पूर्व 
और परिचम बगछ में दो फाठक और उसके भीतर २ कच्ची दिग्गी हैं। 
चर्दवान जिला--हसका छेत्नफल२६९७ वर्ग मील है | इसफे उत्तर 
संयाक्षपरगना, वीरभूमि जोर पुशिदयाद जिले, पत्र नदिया लिला; दक्षिण 
हुगली, पेदनीपुर और वाऊुटा मिले और परदिवम मानमूमि जिछा है। चई- 
वान जिला भारतपप के सपसे अधिक्त उपन होने वाले मिलो में से एक हो | 
इस मिले में केवल पश्चिमोत्तर कोने में संपाछ परगने जिले से छगी हुई नीची 
उंयी भूमि है, जहां जंगझों में झुछ माड़ू, तेंदुए, मेड़िया इत्यादि बन जंतु रहते 
“ई, नदी तो सर्यत्न समतछ भूमि पर घान की वड़ी खेती होती ई । जगह 
जगह ताढ़, केला और आम के वारगों मैं झोपडियो की बस्तियां देखने में आती 
ह। मिले में कोई पदाडी नही £। दामोदर, खारी, बांया इत्यादि बहतेरी नदियां 
जे भागीरयी में पिछ गई हैं, बहती ह | उस जिछे में तक्षर पहन द्ोता हैँ 
और जहरीले सर्प यहुन र॒हते हैँ । 
सन्‌ १८८१ वी मनुप्य मणना के सपय पर्दवान लिडे में १३९१८२३ म 


दर 
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नृप्प थे; अर्थात्‌ ११२०६७६ हिन्द, २६३८१६ मुसलमान, ६४(८ संथाले, ९१० 
कुछान और ३ यहुदी । जातियों के खांने में १४८७८ ८ भंगी, ११६१११ सद 
गोप, १०७६८४ ब्राह्मण, ८९२५४ वाउरी,७०२६२.ग्वाछा, ४९२२९ न्वमार, 
३९०३० डोप, ३५३०८ वनियां, ३३०६९ कायस्थ, ३१५९४ फेवरत, २८९७८ 
तेछी, ७२१८ राजपत और शेप पें दूसरी जातियों के मनृप्य थे । सन्‌ १८९१५ 
की मनप्य गणना के समय उस जिले के कसवे धर्दवान में ३४४७७ और 
रानीगंज में ११३७२ और सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय कलना में 
१४६३ और कतवार ६८२० मनुष्य थे । बरईबान जिले में भागीरयी के 
किनारे पर जिले में सौदागरी का प्रधान स्थान कलना है, जो मसलपानों के 
राज्य फे समय एक प्रसिद्ध स्थान था। वहां प्रसलपानों के एक बड़े किले 
का चिन्ह अर तक विद्यपान हे और वर्दवान के महाराज का एक महू धना 
हुआ है।' रानीगंज सव्डियीजन में कोयछे की बहुत सी खानियां हैं । भागी 
रथी और अनपनदी के संगम के निक्ृद कतवा एक तिजारती स्थान है। उसी 
स्थान पर चैतन्य मद्ामभु ने तप किया था, इस लिये वैष्णव छोग उसको 
पवित्न समझते है। लत 
इतिहास--- राजमदछ पें दाउदखां के परास्व होने के पीछे सन्‌ १५७४ 
६० प्ें बादशाह अकबर की सेना ने उसके वंशघरों को घर्दवान में पकड़ा । 
सम्‌ १६२४ पें शाहजादे खुर्स्प ने, जो पीछे शाहजहां के नाम से बादशाह धना, 
बर्दवान कसवे और उसके किले को लेलिया। उसके थोड़ेही पीछे पर्दवान- 
राजपंश के नियत करने वाले आवुराय खत्ती पंजाव से चंगाक में आकर घ॒र्द- 
चान पं बल गए। घह सन्‌ १६५७ में चोधरी हुए ओर उसके पीछे पसल- 
पानी गवर्नमेंट के आधीन फौन के कमांदर दोगए । उनकी पिछकियत 
घष्दत शीघ्‌ बढ़ गई । आपूराय के पोते कुष्णरामराय ने घादशाह औरंगनेव 
से एक फरमान दासिक् किया! सन्‌ १६९८ में बर्दवान फे एक तालकदार 
सृधासिंदद ने अफगान प्रधान रहीमखाँ की सहायता से बर्दवान के राजा को 
रण-भूमि में मार दाल और राजा के पृत्त जगतरायराय को छोड़ कर राजइंश 
के सब छोगों को पकड़ छिपा । उससे थोड़ेदी दिनों फे पश्चात्‌ राना की 
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पुत्री ने सवार्सिई को मारझाछा। जगतरामर्राय उत्तराषिकारी हुए, मिल्ोंने 
अठरहयीः शी के आरंभ में महाराप्दों के आक्रमण के समय नवाब की सहा- 
यता की थी,। उनके पीछे उनके पत्र कीलतिवद्धराय वर्ववान के राजसिंहासन 
पर घैंठे। उन्हों मे चन्रकोना, बरदा और बेलगछा के राजाओं को परास्त 
करके उनकी मिलकियतों को अपनी जमीदारों में मिल्य लिया। कीर्वियसध- 
राय के पश्चात्‌ महारान विछकवन्धराय ने सन्‌ १७४४ से सन्‌ १७७६ तक 
राज्य'किया। उनके समय में भाक्रमण करने वाछों ने वब्बान को टूठा और 
एस दे श॒ को नष्ठश्रष्ट कर दिया | सन्‌ १७७० के बड़े अकाल के समय महाराज 
तिलकपन्द्र मरगए। उस समय उनके घर वालों को श्ाद्ध के खर्च के लिये घर 
का जेवर वेचना और सरकार से कर्म लेना पश | उनझे उत्तराधिकारी महा 
राज तेजचन्द्र सन्‌ १७९३ के दाएगी, वन्दोवस्त 'के पीछे छुछ अच्छे हालत में 
« ६ए। पर्तप्रान शदी में वर्दवान राज्य की उन्नति हुई है। सन्‌ १८३३ ई० में 
महाराज महतावचन्द्र रानसिंदासन पर बेठे, मिन्होंने सन्‌ १८५५८ में संयाकों 
की घगावत फे समय और सन्‌ १८८७ के बदतर में भारत गवर्तप्रंठ की बड़ी 
सहायता की। सन्‌ १८७९ में महाराज माहतावंद्र का देहांत हो गया । 
उनके गोद लिया हुआ रूडका महारानी का भतोजा महाराज आफत्ात्र्ंद्र 
, म्राहताय बहादुर ने सन्‌ १८८१ में वाठीग होने पर राज्य का संपर्ण अधिकार 
प्राप्त किया | इस समय घर्दवान के महाराज की मिलकिपत की बापिक आमदरी 
३० झाख रुपये से अधिक है। 


खाना जंकशन । 
* , खाना नंकद्वान से “४ इष्टृटृण्डियन रेलवे” की काईन ३ तरफ गईं है। तीसरे 
दरने का महसूल फ्री मी २१ पाई छगता है । 
(श खाना जंक्शन से पश्चिमोत्तर काठ | ४६ रानीगंज | 
लाईन पर] «६७ आसनसोछ नंझदनव। 
मील प्प्तिद्व स्टेशन-- ६३ सीतारामपुर जंकदन । 
४१ अण्डाक्त भंडघन | २०८ परष्पुर मंकदन । 


खाना जैकहान, १८९३ । 


१२६ वेधनाथ जंक्शन । 
१६० गिद्धौर | 
१६९ जपई' | 


१८७ छक्तीसशप जंफशन। 
अण्डाक्त जफ्सत से २४ 
पोल पश्िगोत्तर गोरागदी । 
आसनसोल जम्दान से 
पश्चिम दक्षिण पंगाछ नाग- 
पुर रेकये पर ४७ मील पुरु- 
किया, २२१ मील वामरा 
और २४४ भीछ झारमगढ़ 
जंफशन। 
सीतारामपुर जंझूशन से 
पश्चिम ५ भीोछ घराकर और 
३५ पीछ फटरसगढ़ । 
भधुपुर जबशन से शे३ 
मील पश्चिम थोडा 
मिरिडी। 
बैयनाथ जंब्शन से ४ 
प्री पूर दक्षिण देघघर | 
(२) लुपछाईन पर खाना जंकदान से 
उत्तर साहबर्गंन और साइयगंज 
पश्चिम लक्षीस्राय-- 
भील प्रसिद्ध स्टेशन -- 
छ४ साईथिया। 
६१ रामपुरहाट सपिवीमन । 
७० नलदादी नश्झान॥ 


शेषए 


<०. मुराहोई। | 
९४ पकरठद। पु 
१२० तीनपह्ाइ जंफशन | * 
२४४ साहबर्गज। 
१७० फलगांव।.. * 
१९० भागलपर। 
२०५ सुलतानगंज । ॥। 
ए०२१ जमालपुर मंफ्रशन। 
२४१ कमरा। 
२७८ छप्तीसराय जंक्शन । 
नछशरदी जंष्शन से २७ 
पोल पूर्व प्रशिदाबाद के , 
पास अभीमगंज । 
तीनपहाड जरूशन से ७ 
भीछ पूर्वोत्तर राजमइक् 
साहवरगंज के उसपार फरे 
मनिहरीधाट से उत्तर ओर 
पश्चिमोत्तर को झुऊता हुआ 
४ ईएने धंमालूस्टेट रेखये 
पर ७ मौछ पतिदरी, २३ 
मीक कठिदर जरुशन, ४० 
मीर पूनिया, <२ मीछ+ 
फायिसगज और ९६ मौंछ 
कोशीनदी के बाए फिनारे 
प्र अचराघाद | 
जामाल्पुर जंक्शन से ८ 
पीछ पश्चिमो्तर पु गेर। 


श 


श्ष्रे भारत-श्रमण, वीसरा खण्ड, भठारहवां अध्याप। 


४ डा आन द; है 65 
(३), खाना ज॑रूशन से पर्व-दप्तिण-- दि पूर्व-दर्षिण हुगछी अर्थीव्‌ 
मीड-मंसिद्ध स्टेशन-- भागीरयी नही के बाएं च- 
< बबबान। लि 
मृगर :  पछ्ादी से दक्षिण २७ 
५. ४६ गृगरा 6 मीछझ सियाऊदद और उत्तर 
५१ हुगली जंक्शन । २३२० मी पार्द॑तीपुर जंरू- 
प्छ चन्दरनगर | ... शन और ३५८८ मील दा- 
६१ सेवदाफुली जंकुशन। जॉडिंग । 
६३ श्रीरामपुर । हि सेबड़ाफूछी ज॑छदान से 
७५ हवड़ा। २२ मोल पश्षिय कुछ उ6- 
“ हुगलीणंक्शनसे८मीछ | * रतारकेखरा , 
है बढ दर # 
सिउड़ों 


खाना जंक्रदान से ४४ मीछ उतर लृपकाइन पर सांइयथिया का रेलवे 
स्टेशन है| सांदिथिया से बारह चौदह मीछ पश्चिय गूप्रे बंग्राल फ्रे पर्दवान 
विभाग पे मोर नदी से कगभग ३ मीछ दक्षिण एक सड़क के पास ( २३ अंश, 
« ०५४ कला, २३ विकला, उत्तर अक्षोश और ८७ अंश, ३४ कला, १४ पिकला, 
पूर्व देशांतर मे ) वी रमूमि जिले का सदर-स्थान सिद्द़्ी एक छोटा कसवा हैं| 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणना के समय सिडड्डी में ७८४८ परनृष्य थे; 

अर्थात्‌ ६८३८ हिन्दू, १९९१ मुसलमान और २९ दूसरे। 
घीरभूमि जिला--जिछे का क्षेत्रफक २७८५६ वर्गमीक्ष है। इसके 
पश्चियोत्त संधारूपरगना जिला, पूर्व टुशिदायाद और बर्दवान जिछा 
'. और दक्षिण अनयनदी, जिसके थाद बवान जिछा है | पीरभूभिका 
अर्थ जंगली: भूमि है; संयाली भाषा में जंगल को वीर कहते * | 
इस मिले का सदर-स्यान सिंउड़ी कसया है | इस जमिलेये कोई झीछ 
अयया नहर या सर्यदा नाव चलने योग्य कोई न्द्ठी नदी हैं। निछे में कोयले 

और छोहे की खान हैं । 


£ सिउडी, १८९३ ४ ३५३२ हा 


सन्‌ १८८१ की मनप्य-गणना के समय बीरमूमि जिले में ७९४४२८ पनुष्पं 

अर्यात्‌ ६९७३२० हिन्दू, १६२६२१ मुसलमान, १४४४९ पहाड़ी और अ॑- 
गछी इत्यादि और ४८ कप्तान । जातियों के खाने में ७९६२१ सदगोप) 
४००१२ वागढ़ी, ३९७२४ ब्राह्मण, ३८३१६ ढोम, ३०९७५ चमार, २७२०८ 
घाउरी, २३२८६ हाड़ी, २०७८३ कालू, १८१०३ वनियां, <९०२ कायस्थ, 
८३४४ राजपूत और शेप में दूसरी जातियों के छोग थे १ ५ 


चीरभूमि जिले में सिउड़ी, रामपरहाट, नागोर, एलमवाजार और मुहमृद 
बाजार प्रसिद्ध गांव हैं। 


बाकेखर स्थान--वीरभूमि निछे में तांतीपाड़ा गांव से छगभग १ 
मील दक्षिण वाकेशबर नामक नाले के किनारे वाकेश्वर स्थान पर तप्त जल के 
कई एक झरने हैं। धरनों के सास बहतेरे शिव-मन्दिर घनाए गए हैं; बहा 
घत से यात्री जाते है। 

जयदेवजी का जन्म-स्थान--उपरोक्त सिंउड्जी कसबे 
सील पुर अजपनदी के उत्तर जयदेघजी का जन्म स्थान केंदुली गांव है। 8 
सपय उस गांव पे भोजदेद क्ाष्णण घसता थ १ उस्प्ही पत्नी शमादेदी 
गे से जयठे बनी से जन्म लिया। किस संवत्‌ पें उनका जन्म हुआ यह नि- 
अय नहीं है। किसी किसी प्रमाण से सन्‌ ईस््री की ग्यारहवी' शदी के आदि 
में ओर किसी के मत से वारहवी' शदी के मध्य भाग में उनका जन्म हुआ 
था। एक ब्राह्मण की पप्मावती नामक पुत्री से जयदेवजी का बिवाइ हुआ। 
उन्होंने अपने जीवन का अर्द्धमाग उपासना और धर्मोपेश में त्रिताया। 

जपोवजी फे रे हुए गीतगोयिन्द फें सरस पदों को देख कर घड़े यढ़े कि 
मोदित और बिस्पित दोते है वास्तव में उन्दो ने इस काव्य में अपनी रस शा- 
छिनी रचना शक्ति का एक अद्वितीयत्य प्रदर्शन किया है | न 

फेंदुली गाँव मे जयत्रेवजी का सुंदर समाधि-पंदिर बना हुआ है। उस 
स्थान पर अर तक जयरेवजी के स्परणाथ प्रति वर्ष मफर की संक्रांति को पक 
बड़ा गेढा होता है। उसमें लगभय ७५ हजार पैप्णय एफबिन होते £ और 
समाधि-पंदिर के चारो ओर संकौर्तन करते है। 

* छं५ 


५ रेप भारत-श्रपण, तीसगा खण्ड, अवारहयां धम्याय | 


छंगभग १०० वर्ष हुए नाभाजी ने पथभाषा में भक्तमाल ग्रन्य बनाकर भक्तों 
का यश्न वर्णन किया या। उसका ४४ वा छप्पे यह है, --जयेव कवि नृपचक 
वे खंदमंडलेखर आनिकृवि ॥| मचुर भयो विहुकोक गीतगोविंद उन्ागर | कोक 
काब्य नवरस सरस श्ुद्भारको आगर॥ अष्टपदी अभ्यास करे तिहि वृद्धि वढ़ावे। 
राधारमण मसन्न सुन तह निश्येभावे।।मंतसरो रद खडको पदमावतिसुखननक नर वि| 
छयदेवकरवि तृपचक्कर खहप्रडलेश्वर आनि कवि॥।४४ै॥|भर्याव्‌ जयरे वी कवियों 
के प्रहराजा थे। उनका बनाया हुआ गीतगोरिंद तीनो छोक प्ें असिद्ध डुआ, 
जो कोकशात्च, काव्य और नव॒रसों में सरस शुद्धाररस का भंडार है। उसकी 
आएपदी में! अभ्यास करने से उुद्धि की वृद्धि होती हे और उसका गान सुन 
कर निश्रय करके श्रीकृष्णमगवान प्रसन्न होकर उस स्थान पर चले आते हैं| 
संत रूपी कमछों ओर ( अपनी पत्नी ) पद्मावती को रुख़ वेले में जयवेबनी 
सूर्य के मुल्य थे । मक्तमाल के टीक में (नो भापापथ में बना है) छिखा है कि 
किंदुनिस्वग्राप में जपरेवजी का जन्म हुभा | बह यूक्ष के नीचे म्तिदिन नए, 
नए स्थानों में रहते थे । उनमे पास एक गुदरी और एक कमंडछु था। एक 
दिन एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या के सहिद जाकर जयदेवजी से कहा कि ज- 
गन्नाषजी की आश्ा से में आयां हू, तुम इस कन्या से अपना ब्याह करो; यदि 
उनकी भाज्ञा का प्रतिपाकन तुम नहीं करोगे तो तुथक्नो दोप छग्रेगा । अनेक 
बाते करने के पश्चात्‌ जयदेवनी ने जगस्ायजी की आज्जा से विव्त होकर उत्त 
कन्या को स्रीकार किया और अपने रहने को एक झोपड़ी पनाई । उसके 
पदचात्‌ उन्होने सुप्रसिद्ध गीदगोविंद धनाया । जयदेवजी अपने स्थान से १८ 
कोस दूर गंगानी की धारा पें नित्य जावर स्नान करते थे। पृद्ध होने पर 
भी उन्हो ने अपना नित्पनेम नही छोडा, तय गंगानी ने पनसे स्वप्न में 
कहाँ कि अप तुप यहां मत आवो, मेंही तुम्हारे छिये वहा चछी आऊंगी। 
उसके उपरांत गयाजी जयदेवजी के आश्रम पें चछ्को आई, जो अब तक (अन 
यनदी के नाम से ) पह विद्यमान हैं। 


रानीगंज । 


खाना जंक्शन से ४६ मील पश्चिमोचर ( हवडश मे २११ पीछ ) कार्ड शान 


रानोगेंज, १<९३। १५५ * 


पर रानीगंज का रेलवे स्टेशन है। सूचे बंगाल के धरदवान मिले मैं दामोदर नदी 
के उत्तर किनारे पर सवड़िदीजन का सदर-स्थान रानीगंज एक कसवा-है | प्रथम 
यह स्थान धर्वान की रानी का था, इस लिये कसवे का नाम रानीगंग'पड़ा । 
सन्‌ १८९१ की पनुप्य गणना के समय रानीगंज में ११७७२ मनुष्य थे; 
अर्पात्‌ ११३६४ दिंदू, २१०७७ मुसकमान, १८३ ऊस्तान, ६४ (निमिष्टिक, 
१३ भैन और १ यहूदी । न्‍ 
रानीगन अप वर्दवान जिछे की सौदागरी के प्रधान स्थानों में से'एक 
हुआ है । वहां 'वर्नकंपनी' का कारखाना, बंगाल पेपर मिल्‍्स, एक अस्पत्तोल 
और सरकारी कथहरियां है | 
कोयले की खान--रानीगंज कोयले की खानों के लिये प्रसिद्ध है । 
चह्चा के कोपले को मैदान भारंतवर्प के सुम्युण कोयले के मैदानों से बढ़ा और 
सब से अधिक प्रसिद्ध है । सन्‌ १८२० ई० में मिप्टर जोन्स ने अकस्मात्‌ 
चह्ीं कोयछे के खानों को पोया, दव से सरगर्मो से खानों से कोषछा निकारा 
जाता है। रानीगंज सविवीजन मे रानीगंज, माधवपुर, शंखतरिया, धोंसाछ, 
नियापतपुर, देसागढ़, घदका, पेलरोई, वरिया, आसनसोछ, चांदपुर, 
लवखीपुर, शिवपुर इत्यादि के पास कोयछे की खान हैं । कोयले फे मैदान 
रानोगंज के चंद मीछ पूर्व से बराकर नदो के कई एक मील पश्चिम तक नीचे 
ऊंचे सतह पर फौछते हैं । वर्दवान मिछे में कॉयले के प्रैदानो का प्ेत्रफल 
छग भग ५०० वर्गपीक है । उसकी सबसे अधिक छंयाई पूर्व से पश्चिम को 
कगमग ३९ मीक और सबसे अधिक चौठाई उचर से दक्षिण को छग॒भग 
१८ पील है। भूपि के सतह से नीचे कोयलो है । कप के समान सुण्ठ बना- 
कर भूगर्भ से काट कर कोयछा निकराछा जाता है। नीचे स्थान स्पान पर- 
स्वंभों के तुर्य मोदे भोंटे पायें छोड़ दिये जाते ४ । ऊपर खेती होती हैं। 
सन्‌ १८८२रे ३० में वहां के कोयछे की ५० खानों में लगभग २००० परुप, 
ल्लियां और छड़के काम करते थे । कोयुंछा दामोदर नदी तथा रेलवे द्वारा 
कछकत्ता तथा दूसरे स्थानों मे भेजा जाता है । 


पिंजरापोल---कर्के के मारवाड़ियों ने सोदपुर के समान झ्रनौगंज 


*ज्प्द्‌ भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, अठारहवां अध्याय । 


के निर्कट के वारिया वच्ती में भी पिंजरापोर्छ स्थापित किया है, जिसों सन्‌ 
१८९७ हू? में ९०१ गो, यैेछ और वउडे, और १० घोड़े रक्षिन थे। 

जगन्नाथजो का सार्ग--जगननाथपुरी में पैदल जानेवाछे यात्रियों 
की प्रधान सडक रानीगंज से दक्षिण घाइुडा, और पमेदनीपुर और मेदनीपर 
से दर्सिण पश्चिम वालेश्वर जाजएर उतरनी और कटक होकर परी को गई 
हैं। सडक के फँस स्थान स्थान पर चंध्िया बनी हुई हैं । 


पुरुलिया । 


रानीगंज से ११ मील ( खाना जकघन से ५७ मील ) प्रथिमोत्त और 
लक्षीसराय मक्शन से १३० मीछ दक्षिण पूर्व वदवान जिले के रानीगंज 
सपथडियीनन पेें कार्डडाइन पर आसनसोल रेलवे का जम्शन है। पहाँ 
“बंगाल नागपर रेकबे” आकर " इष्टईंडियन रेझवे ” से मिछी है ऑर कोयछे 
फी वी खान तथा प्‌ जिन का बडी कारखाना हे । 
चंगार नागपुर रेलवे के निस्ठ आसनसोल से ५ मीछ पत्चिम्र दामोदरर 
स्टेशन के समीप दामोदर नदी पर रेलवे का पुछ और ४७ मीछ पश्चिम दक्षिण 
पुरुक्षिया का रेलवे स्टेशन है। छोटा नागपुर विभाग में ( २३ अंश, १५ कला, 
३८ विकछा उत्तर अक्षांग़् और ८८६ अंश २४ कछा, ३१५ विकल्य पूर्व देशातर 
में ) भानभूमि जिछे का सदर स्थान और मिछे में प्रधान कसवा पुरुछिया है। 
वहाँ रेल्गादी देरतक ठदरतो है 
सन्‌ १८९१ की मलुप्य गणना के समय पुरुलिया में १२१२८ मनुष्य थे; 
थर्याव्‌ ६८८२ हिंदू, १६२५ हुसडमाव, ५०८ इत्तान भौर ११३ एनिमिप्टिक 
अर्थात्‌ पहाड़ी जातिया। 
पहछिया में डिपोटीवमिशनर था आफिस, कचहरियों के मकान, थाना, 
पेलखाना, गिरनां, अस्पताल ओर स्झूछ है | पह्श के यान्ञार में गस्‍्छे, नमक 
इस्पादि बस्तुओों की सौदागरी दोवी है | एरुछिया से पिथ्चिम एक अच्जी 
सबक रांची को गई है । 
सानभूमि जिछा-यह छोद्य वागपुर विभाग के एफ भाग में ४३४७ 


पुरुलिया, बांकुड़ा, १८५३ । ३५७* 


वर्गपीक में फैला हुआ है । इसके एवं पर्दववान और' वॉकुड़ा जिला, दक्षिण 
सिंहभमि और मेदनीएर मिला; पश्चिम ोहारडागा और इजारीबाग जिला 
और उत्तर हजारीबाग और संथाल परगना जिछा है। जिले के पश्चिम 
और दक्षिण छोह्रटागा और सिंदभूमि की सीमा पर सुवर्णरेखा नदी और 
उत्तर तथा परवोत्तर की सीमा के बड़ें हिस्से पर वराकर और दामोदर नदी * 
बहती है । इस जिले का सदर-स्थान पुरुक्तिया है। जिले में बहुततेरी पद्दाड़ियां 
है, जिनमें से प्रधान पहाढ़ियां ऊममग ३४००, २२०० और १६०० फीट्ट ऊँची 
है। कसाई नदी जिले होकर बहती है । 
न १८८१ की भत्ुप्य-गणना के समय पानभूम जिछे में १०७८२२८ 
भनुष्प थे; अर्पात्‌ ९४७६२४७ हिंदू, ६०९४८ पहाड़ी और जंगली जातियां, 
४०४५३ मसलभान, ५८२ फुस्तान, २१ बौद्ध, हे त्राह्म और २ यहूदी । ' 
इस जिले प्रें: संपूर्ण आदि निवासी “अर्थात्‌ पहाड़ी और जंगली, कौमे , 
३०७५६० थी, जिनमें से बहुत लोग हिंदुओं में लिखे गए थे। उनमें १९९१०३ 
संथाक, ६९२०७ बाररी, प्जचदए५्‌ कोछ, २६१६७ भुदया, ९०१७ खरबार ये ) 
हिंदुओं में ७९१९० ब्राह्मण, ३९०८१ ग्वाछा, ३१५६५ रु मार, २६९१५ 
“खोहार; २६८२८ वनियां, २४१६७ -काढू) १९१९५ राजवाड़, १८९४३ 
डोम; १८४५० पदक, १७७२७ सण्डी, १५८७२ राजपूत और वाकी में दूसरी 
जातियों फे छोग थे | इस जिले फे रघुनाथपुर कसबे में ५६१८ मनुष्य थे । 


चबाकुडा । 
चुरुछिया के रेलवे स्टेशन से ५० मीकछ से अधिक पूर्व कछ दक्षिण (२३ अंश 
१७ कछा, उत्तर अर्तांश ओर ८७ अंश, ६ कछा, ४५ बिकलछा पूर्व देशांतर मे) 
दककिशोर नदी के बाए” अर्थात्‌ उत्तर सूपे बंगाल, के वर्बबान विभाग में 


जिले का सदर-स्पान पांकुड़ा एक कसवा है । पुरुलिया से,वांकुड़ा कसने 
को एक सड़क गई है। है 


सन्‌ १८९१ की पनुथ्य गणना के सपय पांझुडा कसझे में १८७४३ मनप्य 
थे; अर्यात्‌ १७९३१ हिंदू, ६९२ एसलपान,७७ कृस्तान और ४३ एनिमिष्टिक । 


१५८ भारत-्रमण, तीसरा खण्ड, अधरहवां अध्याय । 

: « बॉकुड़ा प्रें एक सराय और मांएछी सरकारी इमारतें है। सौदागरी वहत 
होती है रेशमी कपड़े अच्छे युने जाते हैं । रेशम के कपड़े छाह, चावक, अनेक 
भांति के तेल के बीज इत्यादि बस्त बांझुड से अन्य स्थानों में भेजी जाती हैं 
ओर नमक, तंबाकू, मसाछे, अंग्रेजी चीजें दसरो जगहों से वहां आती हैं । 

*  जंगबाथनी के पेदल जानेवाछे यात्री रानीयगंज से वांकड़ा, विष्णुपुर 
मेदनीपुर, बालेश्वर, जाजपर और कटक होकर पुरी में जाते हैं। 

चांकुड़ा जिला--यह जिला तिभुनाकार है । इसके उत्तर और पूर्व 
घर्दवान जिछा और दामोदर नदी; दक्षिण प्रेदनीपुर मिला और पश्चिम 
मानभूमि जिला है। जिले में दामोदर और दूकिशोर इत्यादि नदियां बहती 
हैं। कोई झील या नहर नहीं है। पहाड़ियों से लोहे का ओर और मकान 
धनाने के किये पत्थर निकाले छाते हैं। पंश्चिप की सीमा के पास बाघ, 
+ तेंदुए भालू, भेढ़िये इत्यादि बने जन्तु होते हैं। 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय बांकुड़ा जिले का छ्षेत्रफठ २६५१ 

घर्गमीक था, जिसमें १०४७२७५२ पनुप्यों को गिनती हुई थी, जिनमें ९१०८६५ 

हिंदू, ४४५५७ आदि निवासी इत्यादि,४७६२७४ मुसलपान, और ५६ फृस्तान 

यथे। जातियों के खाने में ११७५७८ बाउरी, ८४३२३ घाह्मण, ७४१२७ तेली, ' 

८९६५२ ग्वाछा, ४७१४६ बागड़ी, ४५२१६ सदगोप, ३७८१५ लोहार, 

३११३७ घनियां, २९१२० तांती, २५२५० कैयरत, २११०८ कालू, २१३५० 

सूड़ी, २०५७५ कायस्थ, २०३२५ वेष्णव, ११९८७ राजपूत, और होप में 

दूसरी जातियों के छोग ये। 
सन्‌ १८९१ की मनृष्य-गणना के समय बॉमिडा जिछे के बांझुदा कसवे में 
ए८७४३, पिप्णुएर में १८१९० और सोनागुखी में ११४६८ मनृप्य थे । 
इतिहास--पहले वांझुड़ा के चारो ओर का देश विप्णुपर कहता 
या। पांझुडा फप्तवे से छगमग २८ मील पूर्व दक्षिण पुराने समय की राजधानी 
चिष्णुपुर है। बिष्णपर फे एक राजा ने कई ताछाव और दूसरे मे कई मंदिर 
बनवाये। ग्यारवी' शदी # आरंभ में विष्णपर प्रस्तिद्ध शहर या। १४ वी' 
कदी में विष्णपुर के राजधराने का ऐश्वर्य घट गया। रॉजा इतना निर्धन हो 


रांची, १८९३। झ्ध्द 


गया कि उससे अपने घर के इ/्देव मदनपोदमजी की प्रतिमा को कलकत्ते,फे 
भोइुरुचंद्र मित्र फे पास बंधक रमखा । छुछ दिलों के पश्चात्‌ राजा ने रुपये 
बसे करके मोकुछ्ंद्र के पास भेजा । गोकुलचंद्र मे रुपया लेकर पूर्ति को 
देमे से इल्कार किया । मकदमा दायर होने पर राजा को डिगरी हुई; तव 
गोंकछचंद्र मे उसी भांति की एक सूर्ति बनवाकर राजा को ऐेदी । विप्णुपुर 
का राजपहल अब नहीं है । एरामे किछे फे भीतर जंगल छग गया है| 
बीच में एक वड़ी तोप पड़ी है ।- सन्‌ १८३८--१८३६ में बांझुडा एक जिका 


पताया गया । 
शंची । 


परुलिया से छगभग ८० नमील पश्चिम रांची को एक अच्छी सड़क गई 
है। “ छोटा नागपर” विभाग और लोद्ारडागा जिछे का सद्र-स्थानु और 
उस जिले में प्रधान कसवा रांची है | (यह २३ अंश, २२ कला, ३७ विकका 
उत्तर अक्षांश और <८ अंश, २२ कछा, ६ विककछा पूर्व वेशांवर में) समद्र के 
जफ से २१०० फीट ऊपर स्थित है । 

सन्‌ १८९१ की मनृष्य-गणना के समय रांची में २०३०६ मनुप्य थे. 
अर्थात्‌ ९९९१ शिंदू, ५०४२ मुसक्षमान, २८९५ कुस्तान, और २३७८ 
एनिमिएक 

रोची की प्रधान इमारतें कमीश्नर साहब और डिपुटीकमिश्नर के 
आफिसें, फचहरी के अनेक मकान, स्कूछ, एक स्वैराती अस्पताल और २ 
गिरजे हैं। कूसये की छोटी छोदी बस्ती अकृण अलग वसी है। वहां थोड़ी 
तिमारत होती है; फुस्तान छोग बहुत रहते हैं | रांची से कई एक देहाती + 
मार्ग कई तरफ गये हैं। 

रांची से ६गील दूर जगभ्ाथपुर बस्ती के निकट एक पहाड़ी पर 
जगन्नाथजी का मंदिर है। मति वर्ष आपाढ़ सुदी २ को वहा मेला होता है| 


लोहारडामा--रांची से ४६ मीछ पश्चिम लोहारढागा को एक 
सड़क गई है। छोहवरडागा पुक छोटा स्पुनिस्तल करवा है, जिसमें सन्‌ १८८१ 


३६५ भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, अठारहवां अध्याय | 


की मनृष्य यणना के समय इ६१ सनप्य थे | वहू सन १८४० ईं० तक 
लोद्ास्डागा जिले का सदर स्थान था । छोह्ारडंगा से छगमग ५० पीर 
पश्रिमोत्तर पाछामऊ है, जिसको पलामू भी करे हैं । 


लोहारदागा जिला--इसका क्षेत्रफल १२४५ वर्ग प्री है । इसके 
उत्तर सोन नदी, नो द्ारीबाग, गय/ और शाइदाद जिले से इसको अछा 
करदी हैं; पश्चिमोत्र और पश्चिम पिर्नापुर जिछा और सरणुजा, जशपुर, 
और गांयपुर के देशी राज्य और दक्षिण एवं और पूर्व सिंहभूमि और मान 
भूषि जिला है। जिले का सदर स्थान रांची है। उस जिले की पहाडियो एेँ 
सबसे ऊची पहाडी रांची से पश्चिम ३६५० फीट ऊंची है। जिले की 
नदियों में सुबर्णरेखा और क्रोयक नदी मधूान हैं । खानों स्रे छोहे के ओर 
और कुछ कुछ तांगा मिक्रल्ता है।' जिछे फे दक्षिण भाग में दरिद्र छोग 
नदियों के चालू घोकर कुछ सोना निकालते हैं | जिछे में एक प्रसिद्ध कोयछे 
का सैदान २०० पर्ग मील में फैलवा ऐ और २ सुन्दर जलपपात अर्थात्‌ क्वरने 
है,-..एक रांची से छगभग २५८ मील पूर्व कुछ उचर जशपुर परगने में, जिम 
की ऊचाई ३५० फीट है और दूसरा रांचो से लगभग २० मीछ दृक्षिण-पूर्व । 
मिलेके जग और पहाडियों में बाघ, तंदुए, बनेले सूभर, भादृ इत्यादि 
चन जंतू रहते # ॥ 
सन्‌ १८८१ की पुष्य गणना के समय लोहारढागा भिसे में 
१६०९२४७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ <६८८४९ हिंदू, ६२६६६१ आदि निवासी 
(जिनमें ८९१८५८ कोल थे ), ७७४०३ मुसलमान, २६२८१ फुृस्तान, 
« ८६ मैन और १ बौद्ध । जातियों फे खाने में ५९१८५८ कोछ, ७८६७७ 
जअहीर, ७७३४१ खरवार, ५८४२९ भुँ्या, ४४४७१ राजपूत, शरण्दद 
बरममी, ४२७३९ आाहयण, ३७०३४ दुसाप। ३४७०० कहार, डेए४श४१ 
छोहार, ३२८३५ तेली, और शेष म दूसरी जातियों फे छोग थे | लछोहारटागा 
जिठ के कसये रांची में १८४४७ पाछामऊ सय डिपीजन परे सदर स्पान 
रछटोनर्गन में ७४४०, गरया मे ६०७३ और छो दाशटागा में ३७६६१ परुप्य थे । 


हे 
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सूवे छोटानागपुर--इसको कोग चटियानागपुर भी कहते हं॥ 
पंगाछ के लेफ्टिमेंट गवर्नर के आधीन विद्यार, वंगाछ, उड़ीसा और छोटा 
नागपुर ये ४ सूदे हं। इनमें से सूवे छोटनागपुर का सदर-स्थान,रांची है। 
सूबे छोटेनागपुर के उत्तर मिजोपुर, शाद्ाबाद और गया जिला, पूर्व मुं गेर, 
संय[क्परगना, वाकुद और मेदनीपुर जिंछा; दक्षिण उड़ीसा के पॉल्गुजार 
राज्य और पश्चिम संभकृपुर जिला और रीवा का राज्य है । इंस सूचे में 
हजारीबाग, लोहारढागा, तिहभूमि और मानभूमि ये चार अंगरेजी जिले 
और ९ छोटे देशी राज्य । सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणना के समय इस सूबे 
के अंगरेजी मिछों और देशी राज्यों का सेत्रफह ४३०२० घर्गमील था; 
जिप्तपें ४९०२९९१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २४३१८८०७ पुरुष और २४६५१८४ 
स्लिपां। इनमें ३८०८८३६ छि्दू, ७६८८०६ पहाडी और जंगछी, ( जिनमें 
६०१६८८ कोछ और १००९५७ संथाक्ष थे ), २१५७८६ मृतक्षमान, ४०४७८ 
कुस्तान, «८६ मैन, २४ बौद्ध, ३ चाह और २ यहूदी थे। 
सन्‌ १८९१ की मनुप्य गणना के समय इस सूबे के नीचे लिखे हुए कसबों पें 
२०००० से अधिक मनुप्य थे।--लो हारटागा जिले के रांची में २०३०६ इजारीबए 
जिले के हजारीबाग कसमे में १६६७२ और चतरा में १०७८३ और मानभूमि 
जिले के पुरुलिया में १२१२८ | 
इस सूथे फे पश्चिमी भाग में छोटे छोटे ९ देशी राज्य हैं। इनके उत्तर 
रीयां का राज्य और मिर्जापुर जिका; पूर्व लोहारढागा और सिंहभूपि जिला; 
दक्षिण उडीसे के देशी राज्य ओर मध्यदेश का संभरूपुर जिला और पश्चिम 
विलासपूर जिला ओर रीबां का राज्य है । इस देश में ऊंची भपि है और 
पहाडियां बहुत है । पक्षिम में गोंड और पूर्व में कोछ अ ते 


के हि प्‌ 'धिक घसते हैं। इनके, 
भक्यावे मुँडया ओर संयाक्क आदि पहाड़ी जातियां भी हैं| न्‍ 


» ४६ 


पहन आरत-भ्रमण, तौसस खण्ड, अठारइवाँ अध्याय । 


की पनुप्प-गणना के सपय- ३४६१ मनप्य थे । वह सत्र १८४० ईं० तक 
'लोद्ारडश्ा जिछे का सदर स्थान था । छोह्ारणगा से कगमग ५० मीक 
पश्चिमोत्तर पाछामऊ ह, जिसको पछापू मी करते हैं । 


लोहारढाग़ा जिछा--इसतका प्ेत्रफल १२४५८ वर्ग मीठ है । इसके 
उचतर सोन नदी, जो हजारीबाग, गया और बझाहायाद जिले से इसकों अछा 
करती हैं; पश्चिमोत्तर और पश्चिम मिर्नापर मिला और सरगुजा, जशपर, 
और गांयपुर के देशी राज्य और दृक्षिण-पृ और पर्व सिंहम॒मि और मान 
भूमि जिला है। जिले का सरद॑र-स्थान रची है। उस जिले की पहाड़ियों में 
सक्से उंची पहाड़ी रांची से पर्चिम १६५० फीट ऊंची है। जिछे की 
नदियों में सुबर्णरेखा और कोयछ नदी भवन हैं । खानों से छोरे के ओर 
और कुछ कुछ ताँत्रा निकलता है जिले के दक्षिण भाग में दरिद्र छोग 
नदियों फे बालू घोकर छुछ सोना निकालते हैं ॥ जिले में एक म्रसिद्ध कोयले _ 
का मैदान २०० धर्ग मीछ में फैछता है और २ सुन्दर जलपपात अर्थात्‌ झरने 
#,--एक रांची से गभग २५ मीलरू पूर्व कुछ उत्तर जशपुर परगने में, जिस- 
की ऊंचाई ३२० फीट है और दूसरा रांची से लगभग २० मींड दक्षिण-पूर्व । 
निछेफे ऊंगल ओर पहाड़ियों में बाघ, तेदुए, म्नेछे सूअर, मार इत्यादि 
बन ज॑तू रहते हैं| 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणना के सप्रय लोह्ारटागा जिसे में 
३६०९२४७ मनुष्य थे, भर्पात्‌ <६८८४२ धिंदू, ६२६६६१ आदि निवासी 
( जिनमें ५९१८५८ कोल थे ) ७७४०३ मुसझयान, र६र८१ छुस्तान, 
* ५६ जैन और १ बौद्ध । जातियों के खाने में ५९१८५८ कोछ, ७८६७० 
अहीर, ७३३४१ खरबार, ५८४१९ भुंइया, ७७४७१ राजपूत, ४श्०दद 
एमी, ४३७३९ ब्राह्मण, ३७०३४ दुसांघ, ३४७०० कहार, वेधरध१ 
लोद्ार, ३९८३५ हेली, और शेप में दुसरी जातियों फे छोग थे। छोदारटागा 
जिडे के कमये रांची में श्ट४४३, पालामऊ सर डिप्रीजन के सदर-स्पान 
डब्टोनर्गन में ७४४०, गरवा में ६०४३ और खो द्ारदाया में ३४६१ मरुप्य णे । 
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सूचे छोटानागपुर--इसको छोग चदियानागपुर भी कहते #॥ 
घंगाछ्त के लेफ्टिनेंट गबमर के आधीन विद्ार, बंगारू, उड़ीसा और छोटा 
नागपुर ये ४ सूबे हैं। इनमें से सूत्र छोदनागपर का सदर-सएथान,रांची है । 
सूत्रे छोटेनागपुर के उत्तर मिर्नापर, शाहाबाद और गया जिछा, पूर्व मुगेर, 
संधाक्षपरगना, वाकुडा और मेदनोपर जिछा; दक्षिण उड़ोसा के माछगुजार 
राज्य और पश्चिम संभछपुर मिछा और रीवा का राज्य है । इंस सूबे पें 
हजासेबाग, लोदास्डागा, सिहभूमि और मानभूमि ये चार अंग्रेजी जिले 
और ५ छोटे देशी शज्यहैं । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय इस सूचे 
के अंग्रेजी जिछों और देशी राज्यों का प्षेत्फफ ४३०२० घर्गपील था; 
जिपमे ४९०३९९१ मजुप्य थे; अर्थात्‌ २४३८८०७ पुरुष और २४६८१८४ 
दियां। इनमें १८०८८३६ हिन्दू, ७६८८०६ पहाडी और जंगली, ( जिसमें 
६०१६८८ कोछ और १००५५७ संथाक् थे ), २१५७८६ म्रसह्ममान, ४०४७८ 
कुस्तान, «८ मैन, २४ बौद्ध, ३ बाह्य और २ यहूदी थे। 
सन्‌ १८९९ की मस्‍तुप्य-गणना के समय इस सूबे के नीचे छिखे हुए कसवों में 
१०००० से अधिक मतुप्य थे;--लोदरडागा जिले के रांची में २०३०६ इजारीधाग 
जिले के हजारीबाग कसते प्ें १६६७२ और चतरा में १०७८३ और मानभपि 
लिछे के पुरुलिया में १२१२८। हर 
इस सूये के पश्चिमी भाग पें छोटे छोटे ५ देशी राज्य हैं। इनके उत्तर 
रीबां का राज्य और पिर्नापुर जिरू। पूर्व छोदारढागा और सिंहभूपि भिछा; 
दक्षिण उड़ीसे के देशी राज्य और मध्यदेश का संभरूपुर जिछा और पश्चिम 
पिछासपुर जिछा और रोवां का राज्य है | इत वेश में ऊंची भूमि है और 
पहाड़ियाँ वहुत है | पक्षिम में गोंड और पूर्व भें कोछ अधिक घसतते हैं । इनक, 
भक्षावे भूँयया ओर संयाक्ष आदि पहाड़ी जातियां भी हैं। ना 


नछ्द 


* है६२ भारत-प्रमंग, सीसरा खण्ड, अठाररवां अध्याप | 
छोट़ेनगपुर के बेशी रास्यों का तिना-- 


व्क मिल्म  म 


ग री 
रत ् रे मनुप्य-सरया | मालगुजा 
दि धीराज्य, पर्गमील | सन्‌ १८८१ ई० हपया। 
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जोडू ०  खब्द्ण ६७८०२७ 
हजारीबाग । 


रांची से छामग ५० मीछ उत्तर दजारीबाग को अच्छी सडक गईं है । 
छोटानागपुर विभाग में (२३ अंश, ५९ कला, २१ विकला उत्तर अक्षांत और 
“<५ भश, २४ करा, ३२ विकला पूर्व देशांतर में) समुद्र के जछ से छग्भग ३०० 
फीड ऊपर जिछे का सदर स्थान और जिडे में प्रधान कसबा हजारीवाग है। 


कई पक छोटे,गाँव मिल कर यह एक कसया बना 
सन्‌ १८९९ की महुप्य गणना के समय हजारीबाग कसर में १६६७२ 


मत्तष्य थे, अर्थात्‌ १२१२५ हिंदू, ७०९९ म्रसहमान २२९ हृस्तान, १६४३ 
कनिषपिष्टिक, ४३ जैन ओर ९ बौद्ध । न 


हजारीबाग, १८९३॥ ३१६१, 


.. इजारीबाग में सरकारी क्ादरियां, पुलिस स्टेशन; अस्पर्ताछ, और स्वूल 
है। दर्श सन्‌ १७८० में फौजी छावनी और सन्‌ १८३७ में दीवानी, कचहरी 
गियव हुईं। कंप्रवे के दक्षिण-पूर्य फौजी छावनी में थोड़ी सी अद्भरेजी सेना 
रहती है। पहिले उसमें बहुत फौन रहती थी; किन्दू सन्‌ १८७४ में बोखार में 
बहुत लोगों के मरने के कारण वहां से फौज एटा दी गई। * 
हजारीबाग जिला--इसका प्षेद्फह ७०२१ पर्गप्री है। इसमे 
पूर्व संधालपरगना और मानयूपि-गिझा; दक्षिण छोदारठागा जिला; पश्चिम 
लोहारढागा और गए और उचर यया औरर मुँगेर जिला है | जिले प्ें बहुतेरी 
पहाढ़ियां हैं। सबसे ऊंची पहारी सपुद्र के जछ से ४५०० फीट से अधिक 
ऊंची नहीं है। इस मिले में कई एक अपरक की खानीयां हैं; डिवोर, कोदमा, 
चीरईडी इत्यादि बस्तियों के पास खानों से अबरक निकाला जाता है; 
प्रिय इंजारीवाग से आठ दस छास झुपऐे झा अबरक घाइर जाता 
है। सूध्रे छोटानागपुर ये हजारीबाग छा जकू वायु अच्छा है। जिले दी 
प्रधान नदी दामोदर ऐ । इस शिछे छे पांच सात स्थानों में पवित्र झरने हैं, 
जहां फुछ कुछ यात्री जाते हैं। जंगलों में बाघ, तेंदुए, भालू इत्यादि बनजल्तु 
पाएं जाते हैं | 
सन्‌ १८८९ की मलुष्य-गणना के समय हनारीबाग जिले में ११०४७४३ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ ९२७८११ हिंदू, १०६०५७ मुसलमान, ७३२८९ आदिनि- 
चासी और ८५८२ दृस्तान | इन में से छृमभग ५००० जैन हिंदुओं में लिखे गए 
थे | जातियों के खाने में १२९४४५ ग्वाद्य, ९२८०९ भुदयां, ६२७६९ छुर्मी 
८६०५८ संयाल, ४२८०३ कोइरी, ७७५७७ यमार, ४२३९५ तेकी, ३८४४९ 
घादवाल और भोगता, ३७४०४ राजपुय और बंडाइत, ३६८९१ खरवार,, 
३३४१९ कदार,२९५४० सूमिद्ार,९८७२८ द्राह्मण,२०२७७ वनिया,२४८२७ 
दसाघध, २३६७१ नापित, ९२५३२ कायस्थ, <८९५ कोल और शेप पें दूसरी 
जातियों के छोग थे। सन्‌ १८५१ की मततुष्य-गणना के समय इस जिले के 
इजारीबाग कवें में १६६७२, घबरा में १०७८३, और इचाक में दूस हजार से 
कप म्रनुष्य थ। 


८ गे६४ भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, अठारदवां अध्याय । 
+ ०६ बढ हि ॒ 
पु “ पारसनाथ । 
हर्जारीवाग कसवे से छगमग ७० मीछ पर्च कछ उत्तर गिरिडी का रेलवे 
स्टेशन है 4 इ्टन्दियन रेलपे के मधपुर अंकधन से दक्षिण-पद्चिचम २३ मीछ 
की रेकषषे लाइन गिरिडी को यई है। आसमसोर जंरूशन से ५९ मी छ पहिच- 
८ भ्ोत्तर मधुपर जंफ्शन है । गिरिटी से पश्चिम-दक्षिण पाएसनाय पहाड़ी के 
पादगृक्ष के पास तक १८ मीछ की पकी सड़क पनी है। 
छोटे नागपुर विभाग के हजारीबाग जिडे के पूर्वी भाग में ( २१ अन्श, 
८५७ करा, १५ विकछा उत्तर अक्षांश और <६ अंश, १० करा, १० विकला पूर्व 
दैशाँतर में ) मैन लोगों का पवित्न तीर्य स्थान पारसनाथ नाप्रक पहाड़ी है। 
पहाड़ी के सिरो माग तक एक अच्छी पगडंठी गई है । पहाड़ी जंगल से हरी 
भरी है। घहां का नह वाय 5ंढा और साफ है| एछेट के चट्टानों पर वांस के 
६ क्षंगक होकर मार्ग निकछा है। ऊपर साछ इत्यादि चृक्षे के सघंन घन होकर 
पगडंडी निकछी है। रा्त में जल के कई एक झरने देखने में आते हैं। 
पारसनाथ पहाड़ी की ऊपर बारी चोटी, जिसको जैन लोग ““भस्मिद 
फिखर” कहते हैं, समुद्र के जल से ४४८८ फीट ऊँची है। उसके ऊपर छोटे 
छोटे २० प्लैन मंदिर बने हैं, जिनमें कई एक वहत संदर हैं। खास करके उनले 
मावछ का एक छोटा स्थान है, जिसक्रे चनाने में 2०००० रुपया खर्च पढ़ा था। 
जैन कोगों के २४ संत हैं, जिनमें से १० संतो ने इसी पहाडी पर निरवा णपद 
पाया और १९ संतों की इसी पर समाधि दिईं गई; २३ यें संत पारसनाथ की भी 
समाधि इसी पर दी गई थी । उन्ही के नाम सें इस पहाड़ी का नाम परस- 
नाथ पढ़ा | पारसनाथ का जन्म काशीजी में हुआ था । बह १०० वर्ष तक 
एहें। प्रति बर्ष छयमग २० हजार जैन यात्ी पारसनाथ पहाड़ी पर नाते है । 
भारतवर्ष में जैन छोगों की ५ पवित्र पहाड़ी है।--काठियावार में शत्रुगय 
ओर मिरनार, राजपुताने में आयू, पन्‍्य भारत में रवाहियर और छोटा नाय- 
पुर के हजारीवाग जिलेपें पारसनाथ पहाड़ी । इन पांचो में शर्ुंजय पदाड़ी सच 


से अधिक पविल समझी जाती है। जैन छोगों के मत और उन छोगों की रीति 
का बयान भारत-भूमण के चौथे खंड के धर्नजय फे वृत्तांत.में मिेगा ।- 


>्थ 
5 दर 


पारसनाय, वैचनाथू, १८९१॥ : श्द््‌ 


जैन मत बहत पराना है; क्योंकि पुराणों में इस मत फे पहुत बृत्तात्त मिछृते 
के मस्त्यपराण के २४ यें अध्याय में लिखा है कि दृदस्पतिजी ने रजि फे पुत्रों 
के पास जाकर उसको मोह और उनको आज्ञा दी कि तुम सब्र जैनेधर्म के 
आश्रप हो जाओ और पत्नपराण के सृष्टिखंद फे १३ में अध्याय में भी 
सराबगियों का वृत्तांत हे | 


॥0०3 
बल्यनाथ । 8५8! 
मध॒ुपर जंझूशन से १८ मील ( खाना जंक्शन से १२६ मील ) पश्चिमोत्तर 
और लक्षीसराय जंक्शन से ६१ मील ( पटना से १३१ मील ) पूर्व दक्षिण कार्ट 
छाइन पर वैद्यनाथ जंब्हान है । जंशणान से ४ मी पूर्व कुछ दर्षिण एव 
रेखपे शाखा देवगढ़ को गई # -। रेकक्ने.स्टेशन से लगभग १ मील दर सूचे 
विहार के मागेरूपर विभाग फे संथाछ परगना नामक जिछे में सऩिवीजन का 
सदर-स्पान और पवित्र तीर्थ स्थान देवगढ़ कसवा है, जिसको देवधर और 
चैधनाय भी कहते है। पड़े छोग स्टेशन से यात्तियों को छे जाते है| 
सन्‌ १८८१ की मनध्य-गणना के समय बथनाथ में ८००५ पहुष्य थे 
अर्थात्‌ ७७०४ हिन्दू, २९७ मूसकमान और ७ दसरे। मतुप्य-गणना के अनु 
सार यह उस जिलेगे सव से बड़ा कसभा है । 
कसवे से प्दिचम सडक के मिकट बेजू का मंदिर, कसवे से बाहर सबही 
घीजन की कपदरियां और कसबे के आस पास जगहर जंगल और कई छोटट 
पहाड़ियां ैं। कुसदे के पास राजा पदनपार शिविर के उजड़े पजड़े अनेय 
पीनार और पूर्तियां देखने प्रें आती हैं । चैथनाथ पें कोदियों का बड़। 
जपाव रहता है दे छोग रोग से मुक्ति होने की आशा करके वहां पड़े रहते हूँ। 
वहाँ गिद्धोर के पहाराज रावणेश्वरपसादसिंह की जमीन्दारी है। , 
फसचे प्ें एक बड़े घेरे के भीतर पत्थर से पाटा हआ 
छोग फहते है कि इसको पाटने में मिर्नापर के एक धनी महाजन 
रुपया खर्च पड़ा था | आंगन के बीच में दैथनाय शिव्‌ 
मुख का बड़ा मन्दिर और चयहों में छोटे बड़े २९ मन्दिर 


पद्म आंगन है | 
जन का एक छाख 
का शिखरदार प्ची 


है। भन्दिरों मे से 


६६ भारत-भ्रपण, तीसरा ख़ण्द, अगरहवां अध्याय 


संध्या, गौरी, गोयनी, सूर्य, छक््मीनारायण, गरदेश्न, और थैरव आदि 
मन्दिर हैं, वादी बहुतेरे पन्दिरो' में शिवलिंग स्थापित हैं । 
बै्यनायू शिवर्थिंग शिप्र के १३ ब्योदि्िगों में से एक है । कूगभग 
३०० चष हुए इनके पर्तमान मन्दिर को एर्णमक्त गे धनयाया था। बैथनाथ शिव 
» किंग १ भंगुरु ऊचा है, किंग फे शिर पर थोड़ा गहड़ा है । नित्य समय समय 
पर बेथनापैनी के घृक्ञर और पूजन होते ह। बहतेरे यात्री छोग गंगोत्तरी 
हरिद्वार, प्रयाग, बक्सर, णहगिरा इत्यादि: स्पानों से गगाजछ छाकर थेय- 
नाथनी पर चढ़ाते है; और घहुतेंगे छोग शिव पर चघढ़ामे कें छिये वहां के 
पंडाओो' से गंगाजकू मोह छेत्े ४ं। माघ और फागन में सेकडो कोप्त से 
हजारो यात्री काँवरों में गंगाजल छाकर वैथनायनी पर चढ़ातें हैं। श्रीप्वमी 
और फाल्गन की शिवशत्नि को वेयनाथनी>पर जल चढदने की बड़ी भी 
दोती है । मंदिर से उत्तर कसरे से वाहर शिवमंगा नामक एक वर्ग सरोपर 
है; उसके किनारों पर पत्पर के घाट घने हैं- और एक मन्दिर हे । सरोपर में 
यात्री-गण स्नान करते ४ । 

» संध्षित प्राचीन कथा--श्षिवपुर्रण--( श्ञानमद्दिता, ३८ हां अ- 
ध्याय ) शिव के १२ ज्योतिर्लिंग हैं--(१) सौराप्ट्सेश में सोमनाथ, (२) श्रीणेछ 
पर मटिलिकार्जुन, (9) उज्जैन में महाकालेखर, (४) ओोकाई में अमरेपर, (५) 
हिमाछय में केदार, (६) डांकिनी में भीमशंकर, (७) वाराणसी पे विष्वेस,(८) 
गोदावरी के तट में ह्यम्यक्र, (९) चिताभूमि में बैथनाय (१०) दारुकाबत पं 
नागेश, (११) सेतव॑ध में रामेखर, और (१२) शिवाूय ऐं घुड़पेश्वर स्थित हैं 
इनकछिद्षों के द्शन करने से शिद्रछोक प्राप्त होता है। इनकी एसा करने का 
अधिकार चारों वर्णो' को शे । इनके नेवेश भोजन करने से सम्पूर्ण पाप का 
नाश होता है, इस छिये इनका नैवेध अदक््य खाना चाहिए। नीच छातियों में 
उत्पन्न मनध्य भी ज्योतिर्णिय के दर्शन करने से दूसरे जम्म में शक्षत् धाह्मण 
होता है और उस जन्म के पश्चात प्रक्ति लाभ करता है । 

(८८ वा अध्याय ) एक समय छेंक्रापति रावण कैछास पणत पर जादर 
शिवजी की आरापना करमे कया। उसके प्रसाद शिवज्ञी के ससतन्ष होने पर 


ध 


घथनाथ, १८९३६।॥ १६७५ 


वह हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग के वुक्षर्घंद नामक देश में पृथ्वी में गढ़ा करके 
उसमें अप्रिस्थापन कर और उसके निकट शिवजी को स्थापित करके हवन 
फरने छगा। जप हवन से शिवजी प्रसन्न न हुए तव उसने अपने सिरों को 
काट कर उससे हयन करना प्रारम्भ किया । जब वह अपने नव सिर हवन 
फर चका तव शिवजी प्रसन्‍न प्लोकर बोले कि हे राक्षसों मे भेप्ठ | तूप अपना 
मनोयांच्छित धरदान मांगो। रादण बोला कि हे भगवन्‌ | मेरा अतुक परा- 
कम होवे और प्रेरे सिर पूरदत्‌ शोजमावें। शिवजी ने एवमस्तु कहा ओरनराव- 
ण के सम्पूर्ण सिर पूर्वश ऐो गए । तप्र वह अपने गृह को जाने छूगा। देव- 
ताओं को 5३खी देखकर मर्शाप नारद मे मार्ग में रावण से पूछा कि तुम किस 
कार्य के छिये कहां गए थे । रावण ने कहा कि मेरे तप से प्रसन्‍न होकर 
शिवजी ने मझ् को अत बद्धभान होने का परदाल दिया है और हसारे प्रार्थना 
से हिमवान से दक्षिण दृक्षख्ड में चह वैधनाथ नाम से मसिद्ध हुए हैं । मैं 
उनको नमस्कार कर घुवन के झय करने फे छिये जाता हूं । (५६ वां अध्याय ) 
नारदजी इस कर योछे कि ऐ रादण ] शिवजी भंग आदि खाकर कुछ का कुछ 
कह देते हैं; उनके बयन का प्रमाण नही है। तुम जाकर छैछाश पर्वत को उठावो, 
यदि उनके बरदान से हम महावकी हुए होगे तो प्दत तुम से उठ जायगा। 
नारद के ऐसे बचन सन कर घढदर्पित रावण ने जाकर कैछासगिरि को उठाया, 
जिप्त से पर्वत पर रहने वाछे सब जीव जन्तु ब्याकुछ होगए | तब शिवजी ने 
रावण को शाप दिया कि अब शीघूददी तुझारे बछ का हास हो जावेगा | उसके 
उपरात राशण पर्षत को रख कर छौट आया। रावण का शाप सुनकर 
नारद और बेष गण ह्पिप्त हुए। इस भाँति रावण मे वैथनाय मदडेय से दर 
लाभ कर घछवान हुआ । जो मनुष्य भक्ति पृर्ेक बेथनाथ शिव का पूनन, 
करते है, उनको संपृर्णे मनोवांच्छित फड मिलता है। ग 
दूसरा शिवपुराण--उरद अनुवाद, ४ वां खंड, ४३ वां अध्याय ) 
एक समय रावण ने हिमालय परत पर शिव लिंग स्थापित करके शिवका घडा तप 
किया। जप शिव प्सन्न न हुए तर अपने ९ सिर काटकर शिवलिंग पर घढ़ादिया, 
जय वह अपना १० यु सिरचढ़ाने को उथत हुआ तथ शिवनी ने प्रगठ होकर 


हि 2 भारत-श्रमण, तीसरा ख़ण्द, अठारहवी अध्याय । 


संध्या, गोरी, गायत्री, सूर, लक्ष्मीरारायण, गणेश, और सैरव आदि; ई: 
मन्दिर 5 वासी बहतेरे मन्द्रि' में शिवर्लिंग स्थापित हैं । 
बैयनाथ शिवब्ि! शिव के १९ ज्योतिर्तिंगों में ले एक हे । कूगभग 
३०० धरर्ष हुए इनके बतमात मत्दिर को एर्णमक्त से.वनयाया था। वैद्यनाथ शिव 
» शिग श्‌्‌ भंसुु ऊंचा है, छिग फे सिर पर योडा गइड़ा है । नित्य समय समय 
पर बैद्यनायेजी के शुद्धार और पूजन होते है ॥ बहतेरे यात्री छोग गंगोचरी 
हरिद्वार, मयाग, वक्‍सर, जहांगिरा इत्यादि. स्थानो' से गंगाजक छाकर बैय- 
नाथजी पर घढ़ाते हैं; और बंहुतेगे छोम शिव पर चढ़ाने के लिये वहां के 
पंदाओो' से गंगाजरू मोल छेत्ते ४ं। माय और फागुन में सैकहो' कोस से 
हजारों यात्री कॉवरों में गंगाजल छाकर वैयनायजी पर चढ़ातें है। श्रीपंधगी 
ओऔर फाद्गन की शिवरात्रि को वेयनाथनीन्पर जरू चदने को बड़ी भीड़ 
होती है । मंदिर से उत्तर कसचे से वाहर श्षिवर्गा नामक एक खड़ी सरोवर 
है; उसके किनारों पर पत्पर के घाट बने हें- और एक मन्दिर है | सरोपर हे 
यात्नी-गण स्नान करते हैं । 

« संक्षिप्त प्राचोन कथा--शिवपुराण--( शनमंदिता, ३4८ दा अ- 
ध्याय ) शिव के १२ ज्योतिर्टिंग हैं-(२) सौराष्टरेश में सोमनाथ, (२) भ्रीगैछ 
पर मटिलिकार्मुन, (3) उज्जैन में महाकालेखर, (४) ओंकार पं अपरेग्पर, (५) 
दिमाछय में केदार, (६) डांकिनी में मीपशंकर, (७) पाराणसी ऐं विश्वेस्त,(८) 
गोदावरी के तद में हयम्घक, (५) चिताभूमि में बेधवाय (१०) दारकावन में 

नागेश, (११ सेतुउ॑ध में रामेखर, और (१२) शिवाऊप में घृडमेश्यर स्थित हैं ) 
इनकिद्ठों के दर्शन करने से शिवकोक प्राप्त दोतां ऐै। इनकी एना झरने दा 
अधिऊार चारों बर्णो' को है । इनके नैवेथ भोजन करने से सम्पूर्ण पाप का 

नाश होता है, इस छिपे इनका नैवेथ अवश्य खाना चादिए। नीच णातिर्षों मे 
उत्पन्न मनप्य भी ब्योति्छिंग के दर्शन करने से दूसरे जन्म में शास्रप्ष ब्राह्मण 
होता ४ और उस जन्म के पश्मात प्रक्ति ठाभ करता है । 

(८५० थां अध्याय ) एक समप छंकापति रापण प्रछात्त परत पर जाकर 
शिय्नी बी आराधना करने छगा । उसके पयाद्‌ शिवत्ञी के मसन्न दोने पर 


प्रचनाथ, रढ९३ । ३६७० 


इह हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग छ्के वुत्तर्णद नामक्‌.देश में पृथ्वी में गद़ों करके 
उसमें अप्रिस्थापन कर और उत्तक्के निकट शिवज्ञी को स्थापित करके हवन 
फरने ऊगा। जब हवन से शिवजी भसप्न न हुए स्व उसने अपने सिरों को 
फाद कर उससे इधन करना प्रारम्भ किया । जब वह अपने नव सिर हवन 
फर चुका तब शिवजी प्रसन्‍न होकर बोले कि हे राक्षसों में ओह | तुम अपना 
परनोध्रांच्छित परदान भांगो । रादण बोछा कि दे भगवन्‌ ! मेरा अतुछ परा- 
जप होने और प्रेंरे सिर पूर्रवत्‌ शोज़ादें। शिवजी ने एव्परस्तु कहा ओर न्तब- 
ण के सम्पूर्ण सिर पूर्वदत्‌ ऐो गए । तय वह अपने गृह को जाने छगा। देव- 
ताओं को दुःखी देखकर मइृपि नारद मे मार्ग में रावण से पूछा कि तुम किस 
कार्य के छिये कहां गए थे। रावण ते कहा कि प्रेरे तप से प्रसन्‍न होकर 
शिवजी ले प्रृज्ञ को अठुछ वज़बात ऐोने का वरदाज दिया ऐ और हसारे प्रार्थना 
से हिमवाम से दक्षिण दृक्षखण्ड में वह पेंथनाप नाप से मसिद्ध हुए हैं। में 
उतको नमस्कार कर झुवन के झय करने के किये जाता हूं । (५६ वां अध्याय ) 
भारदजी ईस कर योले कि ४ रादण ! शिवजी भंग आदि खाकर कुछ का कुछ 
घह देते हैं; उनके घघन का प्रमाण नही है| तुम जाकर कैलाश पर्वत को छठावो; 
यदि उनके बरदान सें तुम महाबकी हुए होगे तो पर्दत तुम से उठ जायगा। 
भारद्‌ के ऐसे बचन सुन कर घरदर्पित रावण ने जाकर कैछासगिरि को उठाया, 
जिस से पर्वत पर रहने वाले सव जोव जन्तु ब्याइुछ होगए। तब शिवजी ने 
रावण को शाप दिया कि अब शीपूद्दी तुझारे बछ का हास हो जावेगा ॥ उसके 
उपर्शत राषण पर्यत्त को शभख कर छोट आया। रावण का शाप सुनकर 
नारद और देघ-गण हित हुए । इस भाँति रावण ने वैद्यनाय महादेव से दर 
छाम कर घढवान हुआ । जो मनुष्य भक्ति पर्षेक वेथनाय 
करते है, उनको संपूर्ण पनोदांच्छित फछ मिलता है । 
दूसरा शिवपुराण--उरद अनुवाद, ८ याँ खंड, ४३ था अध्याय ) 
एक समय रादण ले हिमालय पर्दत पर शिव लिंग स्थापित करके शिंव॒का बढ़ तप 
किया। जप शिव मसन्न न रुप चच अपने ९ सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ादिया; 
क्षब वह अपना १० था सिरचढ़ाने को उथत हुआ सथ शिवजी मे प्रगट होकर 


शिव का पूजन, 


ड्द्ढ भारत-भ्रमण; तीसरा खण्ड, अठारहवां अध्याय । 


उसके सिरों को उसके धड़ों में भोड़ दिया और उससे कहा कि हे रावण | 
बरदान मांगों । रावणम कहा कि में बड़ा बलवान हो और तुम़की अपने नगर 
में ले कर स्थापित कझ | शिवजी बोले कि तुम परे लियों को छेजाव, किन्तु 
पार्ग में किसी स्थान पर तुम रपखो गे तो लिंग वही रह जायनेंगे। ऐसा कह 
८ वह दो किंग रूप हो गए । रावण दोनों लिंगों को मंजूपों में करके काँवर पर 
छे चला। 'शित्र की माया से रावण फो मार् पं बड़े वेग से छघ॒शका कगी। 
चह एक पुहुर्त के लिये एक गोप को कांवर थभाकर पूल करने छगा और दोषी 
तक पृत्न करता रहा। (४४वाँ अध्याय) जय उसका पूत्र न सका तब अद्दीर ने थक 
कर कांपर को घरती पर रख दिया। तब दोनों लिंग प्थ्वो में स्थितशेयण | रावण 
के बहुत वर करने पर जब किंग न उठे तब वह अपने अगुठे से दोनों लिंगो 
को दबाकर अपने घर चछा गया। जो लिंग कापर में रावण के आगे था, वह 
, गोरर्ण में चंद्रभाल के नाम से विख्यात हुआ और जो पीछे या बढ़ वैदनाय के 
नाम से प्रसिद्ध होकर चिताभूमि में विराजमान हुआ | तय विप्णु आदि 
डेयताओं ने यहां जाकर वैथनाथ का पूजन किया और ऐसा कहा क्ितुम 
वैक्ञ के समान बनुथ्यों को ऑनिंद देमे बाले हो इससे ठुआरा नाव वैयनाय 
होगा ! जश्ो त॒प्र पर गंगाजल छाकर चघढ़ावेगा, वह परम पद छाम करेगा । 
कांवर थामिनेवालछया रा का नाम वेज था ) उसका यह नियम था कि 
पिला शिवलिंग ये पूनन किए भोजन नहीं करता । एक दिन एक उत्सव में 
उसको शिव पूजा की सुधि विसर गई । जय वह [अपने वधुवशों' के सहित 
भोजन करने वेठा तय उसको शिप्रपजा याद पडी । उसने शीघ्र भोजन 
छोड कर बैथनायथ के पास जाकर उनकी पूजा की । शिवजी बेन की पैसों 
खंक्ति और नियम देख कर गिरिणा सहित उस स्थान में कट हुए और 
बैज़ू मे बोले कि तुम अपना इच्छित बर मांगो । बैजू मे कहा कि हे महादेव ! 
तुप बैजनाय नाप से प्रसिद्ध हो जाओं। शिवनी एव्ससस्‍्तु कह कर उसी डिंग 
में प्रशेश कर गए और बैजनाय नाप से प्रसिद्ध दुए। 
संधाल परगना जिला--यपह जिला भागलपुर विभाग के दक्षिण 
अप में ६४८६ दर्गधीऊ पेत्फल में फैछा है । इसके उतर भागलपुर और 


इैगनाथ, १८५३१ . 


१६९. - 
मम है 
पूनिषा,जिछा॥ एप मालदह। पु्शिदावाद और पीश्यूति लिंशों। देतिण 
वर्षदान और मोनमूमि निछा और पश्चिम हजारीबाग, पगेर औरे भागेंपुर 
जिले हैं। इस गिछे का सदर स्थान दगका है; विंतु आबादी में जिछे के से 
से बड़ा देवगढ़ अर्थात्‌ वैधनाथ कसवा है। राजमहछ की पहाड़ियों, भी गंगा 
की घाटी से आरम्भ दोती है, २००० ,वर्गमीक्त फैक्ी है; उनमें से १२६७ 
पामील घामनीकोद के गवनेगेट मिछकियत में है । वे किसी जगद २४०० फीट 
से अधिक उसी नहीं हैं। उनरी औसत उचाई बहत कप है । धोपनीकोह 
के धाहर राजनहल पहाड़ियों के सिलूसिके # पहुतेरी पंद्धादियों के ऊपर रापम 
चन छगे है और उन पर चढ़ना कठिन है।.. 
जिछे फे उत्तर और छुछ दर पर्व की सीभा पर गंगा हैं। भिछे में ब्राह्मणी 
ह्पादि बहुतेरी छोटी नदियां बहती हैं ॥ नीचा ऊंचा देश के पहुतेरे भागों 
में जंगल कगा- है; किंतु उसमे कीमती लंकड़ियां नहीं दोती हैं। गवनगेंट 
दुमिनीकोद पे जरबन के किए छकड़ी काटने का ठीका देकर थोड़ी 
माछगजारी प्राप्त करती है । जिले के जंगरछ़ों में खास कर शाल्त फे ह॒क्ष हैं । 
इस जिले का प्रधान कंगली पेदावार लाही है, जो पकछाण, बैर और पीपछ हे 
सक्षों से निकादी जाती है और पहराजपुर के रेझबे स्टेशन से दूसरी जगह 
भेजी जातो है। संबाल और पहाड़ी छोग बहुत रेशप के कौड़ो को पाछते 
॥। इस पएमने में कोपछे और छोड़े की खानियां हैं। जिछे में कई एक पहाड़ी 
झरने हैं और बाघ, तेंदुए, भार, इरिन, जंगली सूथर इत्यादि चनैछे अंत 
रहते हैं। पहले हाथी और गेड़े ये; किंतु अब प्रायः सब पर गए। हु 
इस जिडे थे सन्‌ १८९१ की मनुष्यगणना के समय १७४३७६३ और 
है २ गा ०९३ मनृप्य थे); अर्पांत्‌ ८४७५९० 
आदिनियाससे, १०८८९५ पुसछपान, ३०५७ कप्तान $ 
छिपस, ६ पछदी जौर २ मैन । जातियों छे खाने पे व, 
३८०१९ पारदाऊ, ३६०७५ प्राह्मण, इंण७२३ दोम, ३६ हर 
हक 2820 अटल २६४३३ छोद्दार, शेष में हज 
तर र्त्प का कट + 
भातृर। काल, ॥ का $ | पादि जातियों हे लोग थे | ओर 


छल » प०८१५३०५ 


है 


६८ मारत-प्रपण; तीसग खण्ड, अठारहवां अध्याय । 


उसके सिसें को उसके घरों में जोड़ दिया और उससे कहा कि हे रावण । 
वरदान मांगो | रावणमे कट्दा कि मैं बड़ा बलवान होऊँ ओर त॒पको अपने नगर 
में ले ऋकर स्थापित कर । शिवनी बोले कि हुम मेरे लिणों को लेजाव, किन्त 
मार्ग में किसी स्थान पर हुम रकखो गे तो लिंग वही रद जावेंगे। ऐसा कह 
चह दो किंग रूप हों गए । रावण दोनों लिंगों को पंजूपों में करके कवर पर 
छे घला। 'शिव की माया से रावण को मार्ग पें बढ़े वेग से ल्थशंका कगी। 
बह एक पूहते के छिये एक गोप फो कावर थमाकर मूत्र करने लगा और द्ेपढ़ी 
तक मूत्र करता रहा। (४४वाँ अध्याय)जप उसका पूत्त न छका तब्े अहीर ने यक् 
कर कापर को घरती पर रख दिया। तब दोनो लिंग प्थ्यो में स्थितहोगयें। रावण 
के बहुत वछ करने पर जब लिंग न उठे तब वह अपमे अगुदे से दोनों लिंगो 
को दबाकर अपने घर चसा यया। जो लिंग कर में रावण के आगे या, बह 


 गोकर्ण में चद्रयाल के नाम से विख्यात हुआ और जो पीछे या बह बे चनाय के 


नाम से असिद्ध होकर चिताभूमि में विराजमान हुआ । तर विष्णु आदि 
देवताओ ने वहां जाकर वैथनाय का पूजन किया और ऐसा कहा कि तुम 
बेटा के सपान बलुप्वों को अर्कद देने के हरे इसको तुलारत नाव वैधनाथ 
होगा । जो तुम पर गंगामल छाकर चढ़ावेगा, व परम पद राम क्रेंगा। 
कांवर थांमनेवाछा खालछा का नाम वेज था ॥ उसका यह नियम था कि 
बिना शिवर्छिंग के पूजन किए भोजन नहीं” करता । एक दिन एक उत्सव में 
उसको शिव पूजा की सुधि विसर गई । जय यह [अपने वधुयगों' के सहित 
भोजन करने चेठा तव॑ उसको शियउएजा याद पठी । उसने श्ीत्र भोजन 
छोड कर चैथनाय के पास जाकर उनकी पूमा की । शिवमी बैज्ञ की ऐसी 
भक्ति और निषम देख कर गिरिजा सहित उस्त स्थान में मकट हुए और 
चैज्नू से बोले कि तुप अपना इच्छित बर मांगो । वैमू ने कहा कि हे महादेव ! 
तुम बजनाथ नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। शिवजी एवमस्तु बद कर उसी डिंग 
मे म्रेश कर गए और चेजनाथ नाम से प्रसिद्ध हए। 
सेंथालू परगना जिला--यह जिछा भागलपुर पिमाग दे दक्षिण 
मार में ६२८६ दर्गमील शेल्रफछ पे फैछा है । इससे रचर भ[गलपर सौर 


कर भारत-अ्रमण, तो सरा गण्ट, भगरहवां अध्याय । 


नियाप्षियों मं ६०९६०२ संपार, ११५९५ कौल और शेष में दूसरे मे । 
कः फेस देवाद़ यें ८८००, साहबर्गंज में ६५१२, रानमट्छ में ३८३९, 
पुमक में २०७६ मनुप्य थे । साहपगंग उद्यति करता हुआ दिनारती का 
है। उसमें बढ़ते मढ़ने सन्‌ १८५१ में ११२५७ परनुष्य हो गए। 

पैश्वनायथ जंफ्यान से पश्चियोत्तर ६९ मीछ छप्तीसराय शंशूगन॥३ 
छश्तीसराप से पश्चिम ४० मीछ मोकामा मंफ़्झान, ७० मील पटना, ! 
भीठ बॉकीएर मंश्शन, १०६ मील आरा.और १२० मीछ विद्िया का? 
स्टेशन है। मं पिद्दिया में से़गाड़ी से उतर कर, उससे १६ मीक एचर 
के दूसरे पार अपने जन्म स्थान चरजपरा चछा आया | 


साधुचरणप्रसाद । 
भारत-भ्रमण'दोसरारसंड समाप्त । , 


-“६5#8:&0/व89-- 


